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बेदिक समयके ऋषिकालमें सेन्‍्य था, खेनामें वीरोंकी 
भरती द्वोती थी, उन सबका मिलकर एक गणवेष था, 
सबके शस्त्र, अख्र समान थे आदिका वर्णन इसके पृवके 
ब्याख्यानमें हुआ । अब देखना हैं कि डस सेनाकी रचना 
केसी होती थी ओर डनको शिक्षा कैसी दी जाती थी । 


2 699. ७.७ 
पाक्तम सात 
हन वीरोंकी पंक्तिमें -- प्रत्येक पंक्तिमें सात सात सेनिक 
रद्दते थे। सेनिकरोंकी पंक्ति सात सातकी द्वोती थी, इस 
विषयमें ये वचन देखने योग्य हैं --- 
गणशो हि मरुतः । ताण्ड्य. ब्रा, १९।१४।२ 
मरुतो गणानां पतय।; । ते. क्षा. ३।११।४।२ 


* थे मरुत्‌ बीर गणशाः रद्दते हैं, ये मरुत गणोंके पति 
हैं । ' इस तरद्द वीर मरुतोंका वणन गणके साथ होता है । 
नियत संख्याप्रें जहां लोग रद्दते हैं उनकों गण कहते हैं। 
इनकी संख्या सात यद्द नियत की गई हे, देखिये-- 

सप्त हि मरुतो गणाः । श- | ब्रा, ५।४।३।१७ 

सप्त गणा वे मरुतः । ते. ब्रा. १।६।२।३ 

सप्त सप्त हि मारुता गणाः । वा. यज्ञ. १७८०-८५; 

३६९।७; शा. बा, ९।३।१।२७ 
मरुतोंका गण भर्थात्‌ संघ सातका ह्वोता हे । भर्थात्‌ एक 
कतारसें सात सनिक द्वोते हैं। इनको उपद्दार दिया जाता 
है उस समय सात कटोरियोंमें दी दिया जाता है--- 
मारुतः सप्तकपालः ( पुरोडाशः )। 
ताण्ड ब्रा, २१।॥१०।२३; श० ब्रा० २।५।१।१२; ५।३। १। ६ 


१ 


मरुतोंके छिये उपद्दार सात कटोरियोंसें दिया जाता है । 
क्योंकि वे सात ह्वोते हैं। एक एक वीर एक एक कटोरी छता 
है भोर अपना पुरोडाश लेता हे ओर खाता है। जोर दे खिये- 


शणवत्‌ खुदानवः जिसप्तासः मरुतः 

खादुसमुद्‌ः । क्थवे, १३।१।३ 

सप्त मे सतत शाकिनः | ऋ. ५।५२।१७ 

प्र ये शुस्भन्‍्ते जनयो न सप्तयः । ऋ. १॥८५७।१ 

आ वो वहन्तु सप्तयः रघुष्यद्‌: । ऋ. १।८५।६ 

भेषज़स्य वहत सदानवः यूयं सखायः सप्तयः । 

ऋ, <4|२०।२३ 

४ ( सु-दानवः ) उत्तम दान देनेवाक्के (त्रि-सप्तासः) 
तीन गुणा सात जर्थात्‌ इक्कोस मरुत्‌ वीर ( स्वाउ-संमुदः ) 
प्रेमसे मीठा बताव करनेवाले दमारी बात सुनें। सात 
गुणा सात क्षर्थात्‌ एकोनपचास वीर (शाकिनः ) बड़े 
सामर्थ्यवान्‌ हैं । ये ( सप्तय; ) सात सातकी कतारसें 
रहनेवाले वीर ( जनयः न शुम्भन्ते ) स््रियोंके समान शो भते 
हैं। ( रघुष्यदः सप्तयः ) ज्ञीत्र गतिसे जानेवांछे ये वीर 
भापको ले जांय। ( सु-दानवः ) उत्तम दान देनेवाले 
( सप्तयः ) सात सातको कतारोंमें रहनेवाले ( सखाय: ) 
परस्पर उत्तम मित्र ( मेषजस्य वहत ) शोषधको क्षापक्े 
पास पहुंचा देवें। ” 


इन मंत्रोंमें' सप्त, सप्ति, सप्तयः ' ये पद हैं । ये 
यद्द भाव बता रहे हैं किये वीर सात सातकी कतार 
पंक्ति रचकर भ्ाते जाते भोर घूमते हैं। शत्रुपर हमछा 
करनेके समयमें थी ये सात सतातकी पं॑क्तिमें प्रायः जाते हैं। 


(२) 


ये वीर मरुत्‌ हैं। ये ( मा-रुद ) रोते नहीं, परंतु ( मर्‌- 
उत्‌ ) मरनेतक उठकर अपना कतंव्य पालन करते हैं । 


७५ ७. ५०३ 0 
प्रजामस आय वार 

ये मरुत्‌ प्रजामेंखे श्लाये वीर हैं भतः इनका वणन इस 
तरह किया मिलता है--- 

मरुतो ह वे देवविशः । को. ब्रा. ७।८ 

विशो वे मरुतो देवविशः । तां. बा. १॥९ 

मरुतो वे देवानां विशः । ऐ. ब्रा. १।९ 

दवानां मर्तो विट्‌ । छ. ब्रा. ४४७।२।१६ 

विद वे मरूतः | ते. ब्रा. $।८।३।३ 

विशों मरुतः । श. ब्रा. २।५।२।६ 

कीनाशा आसन मरुतः सुदानवः । 

ते. ब्रा. २४४|८।७ 
मर्ुतों वे कीडिनः | श. बा. २।७।३।२० 
इन्द्रस्य वें मर्तः क्रीडिनः। गो. बा. $।२३ 

* मरुत्‌ वीर देवोंके प्रजाजन हैं। ये श्रजाजन हैं पर 
दिव्य प्रजाजन हैं । प्रजाजन द्वी मरुत्‌ वीर हैं । किसान 
ही ये मरुत्‌ वीर हैं, पर वे उत्तम दान देनेवाछ् हैं । मरुत्‌ 
वीर उत्तम खिलाडी हैं । इन्द्रके साथ खंलनेवाले ये मरुत 
वीर हैं। ! 


हन वचनोंमें यह कद्दा है कि मरुत्‌ तो वीर सेनिक हैं, पर 
वे दिव्य प्रजाजन हैं ओर वे (कीनाशाः ) किसान हैं। जिनका 
नाश नहीं द्वोता वे कौ-नाश हैं। जो अच्छा किसान, 
भूमिको कसनेवाला हे उसका नाश नहीं द्वोता | 


इस वणनसे पता चलता है कि वीर मरुत्‌ ये सेनिक 
( कीनाश ) किसान है, ये प्रजाजन है, कृषक हैं,। प्रज्ञा- 
जनोंम्ेंसे चुनकर सेनिकोंमें भरती करके बीर सेनिक बनाये 
हैं। सेनिक प्रजाजनोंमेंसे दी बनते हैं, किघानोंसे ही बनते 
हैं । भोर वे द्वी सेनिकीय शिक्षा सिखानेपर बढ़े रूढनेवाले 
वीर सनिक बन जाते हैं । क्षाज भी ऐसा हीं द्वो रद्दा है भोर 
सदा ऐसा द्वी द्ोता रहंगा। 

प्रजाज्ञन द्वी सोनक होते हैं भोर वें सबकी सुरक्षा 
करते हैं । विशेषकर किसान द्वी सेनामें भरती होते हैं 
कोर वे ही राष्ट्रकी सुरक्षा करनेके लिये युद्धमें छड़ते हैं । 


वैदिक समयके सन्‍्यकी रचना 


इन सैनिकोंकी एक एक पंक्ति ७७ की द्ोती दे । इस 
विषयमें पूर्व स्थानसें पर्याप्त वचन दिये हैं।  सप्त, त्रिःसप्त, 
सप्त सप्त * ऐसे पद क्षाये हैं, पूर्व स्थानमें ये दिये हैं। 
सात, तीन गुणा सात छोर सात गुणा सात यद्ध इनकी ._ 
गिनती है । इससे सेनाकी रचना ऐसी होती हे-- 


(पाश्वेक्षक ) <(---- सैनिक ----> ( पार््वक्षक) 
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सात प्लात सेनिकोंकी सात पंक्तियों यहां बनकर एक. 
७०८७-४९ का एक गण बनता है। इनक दोनों बाजूमें एक 
एक पाश्वरक्षक द्वोता था। खात पंक्तियोंमें एक एक रक्षक 
रहा तो वे ७»२ 5 १४ पाश्चरक्षक द्वोते हैं। भर्थात्‌ 
४९+१४-६३ हुए । ऋग्वेदर्में कद्दा हैं-- 

त्र। षा४$ त्वा मर्ता वात धात्ा। | ह 

ऋ, ८९६८ : -. 

“तीन भोर साठ मरुत्‌ वीर तुझे बढाते हैं! 
इस मंत्रपर सायनभाष्य ऐसा है-- 3: 


रन. 2 * "77% ५  औ 
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४ त्रिः जयः षष्ठित्युत्तर-संख्याकाः मरुतः | ते 
च तात्तरायक ' इृदझ चान्यादडः च। ( त. से. ७।६। डा 
५५) इत्यदिना नवस गणंषु सप्त सप्त प्रतिपादिता:। हर 
तत्रादिताः सप्तगणाः संहितायामात्नायन्त ' स्वत- 
वांश्व प्रघार्सी च सानतपनश्च ग्रृहमेधी च क्रीडी च 
शाकी चोज्जेषी ' (वा. सं. १७।७५ ) इते खलिकः 
षष्ठो गणः | ततो ' घुमिश्च ध्वान्तश्व ' (त. भा. " 
४।२४ ) दत्याद्यास्रयोरण्यइनुवाक्याः | इत्थ ब्रयः 
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वबोरवाघक नामोंके कुछ अथ 


मरुत सेनिकोंके नाम 


१ रे रे 
शुक्रज्यो तिः चित्रज्योतिः घत्यज्यो ति: 
इंदक झन्‍्यादडः संदढ 
ऋतः सत्यः श्रवः 
ऋतजित्‌ सत्यजित्‌ सेनजित्‌ 
इंदक्षासः एताइक्षास: सदक्षास: 
स्वतवान्‌ प्रधासी सांतपन: 
ड्ग्रः भीमः ध्वान्तः 

ये ४९ हैं । इनसें ते० भा० ४।२४ में भधिक दिये १४ 
ध्वन्‌ ध्वनयन्‌ निलिम्प: 
सद्दीयान्‌ एवत्यः प्रेत्य: 


ये करीब कर्राब ६३ नाम हैं जो ऊपर दिये स्थानोंमें 


मिछते हैं । ये नाम गुणकमसे दिये गये हैं। सब नामोंके 
पारिभाषिक क्षय जानना क्षाज कठिन तथा भशक्य है, पर 
जो साधारण रीतिसे समझमें आते हैं वे क्षय नीचे देते हैं। 
इनके क्थे सेनिकीय परिभाषाके अनुसार देने चादिये। 
वह साद्दित्य क्षाज हमारे पास नहीं है | तथापि जो क्षर्थ 
जैसे समझमें आते हैं बसे वे दिये हैं। क्षागे खोज द्वोनेपर 
भथंका निश्चय विद्वान्‌ छोग करेंगे-- 


४५ ०५७ ९ 
वीरवाचक नामोंके कुछ अथ 
अत्यंहाः - (क्षति-भंह:)- निष्पाप, पाप दूर करनेवाला, 
अन्ति- मित्रः- मित्रोंको अपने पास रखनेवाला, 
अन्याहक्‌- दूसरेके समान दीखनेवाछा, 


. अभियुग्वा- शत्रुपर क्षाक्रमण करनेवाला, 


ईंदक, इंडक्षासः $ एताटक्षास+- इस तरहका भाचरण 
करने वाछ , 
उच्रः- वीर, प्रतापी शझूर, 


. डज्जपरी- उत्तम रीतिसे शत्रुको जीतनेवाला, 


 ऋत+- सरल, सच्चा, ठीक तरद्द रदनेवाला, 


ऋतज़ित्‌- सरलतासे झत्रुकों जीतनेवाला, 
ऋत पा:- सत्यपाछ्क , 
ए.त्यः- दोडकर क्षानेवाला, 


बा 


सला 


(२) 

है ७ दि छ 
ज्योतिष्मान्‌ शुक्रः ऋतपः अत्यंद: 
प्रतिसंदडः प्रितः संमितः सभरस 
धरुण:ः धर्ता विधर्ता विधारयः 
सुषेणः अन्तिमित्रः दूरेअमित्र: गणः 
प्रतिसत॒हक्षाल: सुमितास: संमितास: सभरसः 
ग्रद्दमधीं क्री डी शाकी उज्जेषी 
घुनिः सासह्वानू_ अभियुग्वा विक्षिप: 

नेसे ६३ द्वोते हैं--- 

विलिम्पः सदसद्वानू सहमान्‌ सहस्वान्‌ 
ध्वान्त: मितः ध्वनः घरुण: 


क्रीडी- खलोंमें प्रवीण, 

गणः- गणर्नाय, प्रसंशनीय, 

गहमेथी- घरके लिये यज्ञ करनेवाला, 

चित्रज्योतिः- अत्यंत तेजस्वी, 

ज्योतिष्मान- ,, ,, 

दुरे5मित्रः- शत्रुको दूर रखनेवाला, 

घरूुण+- घारण करनेवाक्ा, 

07 (हक उक 

घ्र॒वः- स्थिर, कपना स्थान न छोडनेवाला, 

ध्वन- पुकारनेवाला, 

घ॒निः- शरत्रुको द्विकानेवाला, 

ध्वान्त+- भन्घेरेमें काय करनेवाला, 

प्रघासी- जलदी खानेवाला, 

प्रतिसटृक, प्रतिलहक्षासः- ठीक देखनेवाला, प्रस्ये- 
कका ठीक निरीक्षण करनेवाला, 

प्रेत्टः- जल्दी जानेवाला, 

भीमः- भयंकर दीखनेवाला, 

म्ितः, मितासः- नाप छिया, प्रस्थापित, नापनेवाला, 

विक्षिपः- फैछानेवाछा, विखुरनेव।छा, 

विलिपः- तेलकी मालिश करनेवाल, 

विधर्ता- विशेष घारण करनेवाला, 


वधारय- ,, ,, | 


(४) वैदिक समयके सेन्यकी रचनां 


शाकी- समर्थ, शक्तिमान्‌, 

झुक्र:- वीयेवान्‌ , 

घशुक्रज्योति;- बलसे तेजस्वी, 

सत्यज्योतिः- सच्चाईके कारण तेजस्वी, 

सत्यः- सच्चा, 

सत्यजित्‌- सत्यसे जीतनेवाला, 

सरक्षास:- समान दशन जिनका है, 

सभरा*, सभरसः- समान रीतिसे भरणपोषण 

करनेवाला, 
संमितः, सुमितः- भच्छी तरहसे प्रमाणबद्ध , 
सहसान, खसहमान, सहसद्वान, खसासदह्वान्‌, 
सहीयान्‌- शत्रुको भच्छीतरद्द परास्त करनेवाला, 

खतवान- भपनी शक्तिसे शक्तिमान्‌ , 

सान्तपनः- शत्रुकों ताप देनेवालला, 
* सुषेणः- उत्तम सेना जिसके पास दे, 

सेनजितू- सेनासे झत्रुको जीवनेव।छा । 

ये एक गणमसें रददनेवाले वीरोंके नाम हैं। इनमें कुछ 
कोर भी द्वोंगे, कथवा इनमें भी कई पुनरुक्त द्वोंगे।सैनि- 
कीय परिभाषाके क्षनुसार इनका ठीक ठीक श्रर्थ क्‍या है 
इसका निश्चय करनेका कार्य क्षाज बडा कठिन हुका हे, 
क्योंकि वद्द सनिक्रीय परिभाषा क्राज रही नहीं हे भर 
ये मंत्र यज्ञप्रक्रियामें किसी न किसी तरद्द छगा दिये गये 
हैं । इसलिये यद काय विद्वानोंके स्वाधीन करना भोर 
भविष्यकालके ऊपर छोडना द्वी क्ाज द्वो सकता है। 

यहां हमारे पास वीरोंकी सात कतारें हैं। एक एक 
पंक्तिमें सात वीर हैं । सात कतारोंमें ४९ वीर हुए। और 
प्रतिपंक्तिमें दोनों क्षोर एक एक रक्षक- क्षथवा पाश्च रक्षक है। 
सात पंक्तियोंके ये १४ रक्षक हुए । ४९+१४ मिलकर ६३ 
सेनिक एक संघमें हुए। इनके ये नाम हैं । ये नाम गुण- 
बोधक हैं, लर्थात्‌ ये क्या कार्य करते हैं इसका ज्ञान इनके 
नामोंके अथोसे समझमें आ सकता है । पर सेनिकीय परि- 
भाषासे इनके अथ विदित द्वोने चाहिये | 

यह ज्ञान क्षाज किस्लीके पास नहीं है। तथापि एक 
गणके ये ६३ सनिऊ वीर प्रथक्‌ प्रथक कार्य करनेवाले हैं 
इसमें संदेद नहीं है। इस तरद्द एक सेनाविभागमें आव- 
इयक लोनकीय कायोको करनेवाले जितने चाहिये उतने 


मेड /. «| रच बे पे पु 
सनिक उस संघमें रखे जाते थे, भर्थात्‌ प्रत्येक खेनाविभाग 


क्षपने कार्य निभानेकी दृष्टिसे स्वयंपूर्ण रहता था । 


विभागमें सेनाकी संख्या 


सनन्‍्यके छोटे झोर बड़े विभाग होते हैं, पर वे सब ७की 


ख्यासे विभाजित होने योग्य रहते हैं । शर्थे, वात भार 


गण ये तीन विभाग मुख्य हैं। 


शर्घ शर्घ व एषां बात बात॑ गण गण सुश- 


स्तिमिः | अनुक्रामेम घीतिभिः ॥ ऋ. ५।५३।११ 


( एवां वः ) इन तुम्दारे ( शर्घ शथ्े ) प्रत्येक सेना- 


पथकके साथ (त्रातं ब्रातं॑ ) सेनासमुहके साथ भोौर ( गणं 


गणं ) सेन्‍यके गणके साथ ( सुशस्तिमिः घीतिभिः ) उत्तम _ 


क्षनुशासनकी घारणाके साथ दम ( अनुक्रामम ) कनुकरमसे 
चलते हैं । ! 


यहां झर्घ, त्रात और गण इन सेनाविभागोंका डछेख दे... 
ओर ये शिस्तबद्ध पद्धतिसे तथा झनुशासन शीलताके साथ... 


चलनेके समय भअनुधतरने योग्य हैं ऐसा भी कद्दा है । 
अक्षोंद्टिणीका सैन्य ऐसा द्वोता है- २१८७० रथ, 


२१८७० द्वाथी, ६५६१० घोड़े कोर १०९३५० पदाति सेना _ 


मिलकर एक क्षक्षोद्दिणी सेना होती है । इलके साथ रथ 


द्ाथी, घोडोंके साथ कई मनुष्य होते हैं । इस सेनाके नाम 


तथा उनकी संख्या यहां देते हैं-.. 


गजरथ क्षश्व पदाती 
5 पात्ति: 4 ३३ कम 
२ सेनामुख ३ ५९ बड़... 
३ गुल्प ९ २७ 3 मी 
४ गण २७ «१ पड 
५ वादिनी 4१ २४३ घ०ण्ज 
६ पृतना २४३ ७२९ १९ का 
७ चम्रू ७२९ २१८७ ३६४७५ 
८ अनीकिनी २१८७ ६५६१ १०९३७ 5 
९ क्क्षौद्वेगी २२८७०. ६०६१०. १०९३७० 


पत्तिसे अनीकिनीतक तीन गुणा सेनासमुद्द हुआ है, 


न्‍्ज 
ञ्ह 
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अनीकिनीसे दस गुणा कअक्षोद्विणी है | इस संख्यामें किसी हक 


क्सघीकी संमतिसे न्‍्यूनाधिक भी द्वोता है । 


मरुताक रथ 


अपने मरुत्‌ वीरोंकी संख्या ७ के अनुपातसे द्वोती है । 
७३८७-४९ साधारण संघगण संख्या। इसमें पाश्च रक्षक १४ 


. पमिछानेसे ६३ द्ोती है। ६३१७०४४१ और ४९३८४९८ 
. २४०१, ६३१६३८४९६५९ ऐसी संख्या इनके सेनिकोंकी 


दोती है | इस तरद्द संख्या बढती है। शर्थ, ब्रात भोर 
० कु पु *| >> प 

गण इनकी संख्या कोनसी है यद्द मंत्रोंके प्रमाणसे निश्चित 

करना इस समय कठिण है। तथापि वह ७ के श्षनुपातसे 


रहेगी यद्द निश्चित है | भस्तु । 


प्रथम ४९ क्षथयवा ६३ का एक संघ इन वीरोंका द्वोता है । 
७।७ की सात पंक्तियां भोर दो बाजूके पाश्चरक्षक । यद्द तो 
एक संघ विभाग हे। इससे बढकर इसीके अनुपातसे 
सेनिकोंकी संख्या बढाई जा सकती हे । 
प्रतिबंधरहित गति 
इस सेनाकी गति प्रतिबंधरद्वित होती हे इस धिषयमें 
एक मंत्र देखिये-- 
न पता न नद्यों वरन्‍्त वो 
यत्राचिधवं मरुतों गच्छथेदु तत्‌ । 
उत द्यावापृरथिवी याथना परि 
श्भ यातामनु रथा अवुत्सत ॥ ऋ. ५७५५७ 
४ है मरुद्वीरो | ( न पत्ता ) न पवत भर ( न नद्यः ) 
न नदियां ( व: वरन्त ) आपके मार्गको प्रातिबंध कर सकती 
है, ( यत्र भ्ाचिध्वं ) जद्दां जाना चाद्ते हैं ( तत्‌ गच्छथ ) 
वहां तुम पहुंचते द्वी द्वो । तुम द्यावाए्थिवीके ऊपर जहां 
चाद्दे वहां ( याथन ) जाते द्वो ( शुभ यातां ) शुभ स्थान- 
को जानेके समय ( रथा भ्न्नु अवृत्सत ) क्षापके रथ भागे 


: हीं बढते हैं । उनको कोई प्रतिबंध नद्दीं कर सकते । ! 
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..._ इन सेनिकोंको जहां जानेकी इच्छा द्वो, जहां जानेकी 


भावश्यकता द्वो वद्दां वे जाते हैं । बीचमें परत भागया, 
नदी आागयी, ताकछाव जागया, तो इनका मागे रुकता नहीं | 
उस प्रतिघधको दूर करके सेनाको दह्दां पहुंचना द्वी चाहिये । 
. छऐती सेनाकी गति द्वोगी, तभी तो सेना वह्दां जायगी 
भौर विजय प्राप्त करेगी । झपनी सेनाकी ऐसी निष्प्रतिबंध 


गति होगी ऐसा प्रबंध करना चाहिये । 


चार प्रकारके माग 
घेोनिकोंके चार मार्गोका वर्णन निम्नझिखित मंत्रोंमें 
भागया है । ये चार मार्ग ये हें--- 
२ 


(५) 


आपथयो विपथयोडन्तस्पथा अनुपथाः । 

एंतेमिमेहां नामभिः यज्ञ विष्ठार ओहते ॥ १० ॥ 

य ऋष्वा ऋष्टि विद्यतः कवयः सन्ति वेधसः | 

तम्बे मारुतं गण नमस्या समया गिरा ॥ १३॥ 

सप्त ते सप्ता शाकिन एकपम्ेंका जता ददढुः। 

यमुनायामधि श्रुतं उद्राधो गव्यं स॒जे 

निराधों अछ्यं सज ॥ १७७ ऋ. ७७२ 

८ (क्लापधयः ) सीधे मार्गले, ( विपथयः ) विरुद्ध या 
प्रातिकूछ मार्गसे तथा ( भ्षन्तस्पथा ) भन्दरके गुप्त मार्गसे, 
विवरके गुप्त मागेसे, भोर ( भनुपथाः ) सबके लिये बषन्ु- 
कूछ मार्गसे (एतेमि! नामभिः ) इन प्रसिद्ध मागसे 
जानेवाल यज्ञके पास पहुंचते हैं । ' 

“ जो ( ऋष्वा ) दशनीय ( ऋष्टि वियुतः ) श््त्रोंक तेजसे 
प्रकाशित हुए ( कवयः वेधसः ) ज्ञानी भोर विद्वान हैं, 
( त॑ मारुतं गण ) डस मरुद्वीरोंके गणोंको ( नम्नस्था गिरा 
रमय ) नम्रताकी वाणीसे भानंदित करो । ! 

“ (ते शाकिनः सप्त सप्ता ) वे खामथ्यंशाकी सात सातोंके 
संघ ( एक एका शता ददुः ) एक एकको खो सो दान देते 
रहे । ( यम॒नायां विश्रुतं ) नदौके तीरपर सुप्रसिद्ध ( गब्य 
राध:ः उद्स्ज ) गोधन दानमें दिया ( अरव्यं राध; निमजे ) 
बोडोंका घन भी दिया। * 

इनमें चार प्रकारके मागाका वणन है | ये वीर इन 
चारों मार्गोंसे जाते हैं कोर किसी भी मागसे इनको प्रतिबंध 
नहीं दोता। इनमें “ अन्तः पथा ' भन्दरके गुप्त विवर 
मागका जो उल्लेख है वद्द विशेष देखने योग्य है। 
भूमिके भन्द्र जो विवर मार्ग द्वोता है वद्द यद्द है । यदद 
माग बनाना भी कठिन है, सुरक्षित रखना भी कठिन है 
भोर इस मांगसे जाना भी कठिन है । 

पद्दाडपरसे, एथ्वीपरसे, भूमिके भन्दरके विवर मागंसे, 
नदीपरके मार्गपरसे ऐसे केक मार्ग।से वीर जाते हैं । जनवा- 
का संरक्षण करनेके कायके लिये इनको ऐसे मार्गोंसे जाना 
होता है | ये जाते हैं भोर विजयी ह्वोते हैं । 

मरुतोंके रथ 

ये.मरुद्दीर पेदुल चलते हैं, वैसे रथोंमें बठरूर भी जाते 

हैं इस विषयसें निम्नस्थानसें लिखे मंत्र देखने योग्य है-- 


मरुतां रथे शुभे शघः अभि प्र गायत। ऋ., १।३७।१ 


(६) बेदिक समयके 


€ उत्तम रथमें शोभनेवाला उनका सांघिक बल प्रशंत्रा 
करने योग्य है ।' तथा भार देखिये --- 


पएषां रथाः स्थिराः खुसंस्क्ृताः । ऋ. १।३८।१२ 
वृषणश्वन वृषप्सना वृषनाभिना रथेन आगतं | 
ऋऋ, 4।२०।१० 
बन्धुरेषु रथेषु चः आ तस्थों। ऋ. १६४।९ 
विद्यन्मद्धिः स्वकः ऋष्टिमाद्धिः अश्वपर्णः 
* आ यात | ऋर, १।44॥१ 

वः रथषु विश्वा भद्गा । *. १।१६६।९ 

वः अक्षः चक्रा समया वि वबते । ऋ, १।१६६।९ 

मरुतो रथेषु अश्वान्‌ आ युञ्षते । ऋ. २।३४।८ 

रथेषु तस्थुषः एतान्‌ कथा ययु:॥ ऋ. ५|५३।२ 

युष्माक रथान्‌ अनु दधे । ऋ. ५७३५ 

शुभ यातां रथा अनु अचुत्सत॥ ऋ., ५।५०।१ 

४ ( एषां रथाः ) इन वीरोंके रथ ( स्थिराः ) स्थिर है, 
भर्थात्‌ सुदढ है भोर ( सुससस्‍्कृताः: ) उत्तम संस्कारोंसे 
सुसंस्कृत हैं। जिनमें बेठनेके या युद्धके स्थान जैसे चाहिये 
वेसे कारीगरोंने किये हैं । ? 


सेन्यकी रचना 


* ( ब्रुषणश्वेन ) बलघान्‌ घोड़े इनके रथोंको जोते हैं, 


( बृषप्सुना ) बलवान्‌ बंधन जिनमें छगे हें लौर ( बृष- 


नामिना ) बल्वान्‌ रथ नाभी जिनसें लगी है। ऐसे रथोसे 


ये जाते हैं । रथ दो प्रकारके द्वोते हैं । पकमें सेठ छोग 


चेठकर इधर उधर जाते हैं । ये रथ साधारण बलवान द्वोते 


हैं। दूसरे रथ सेनिकीय रथ होते हैं।ये रथ मधिक _ 
बलिष्ठ होते हैं । गढमेंसे जाना, ऊंचे नीचे स्थानसे जाना, - 


युद्धस्पर्धामें टिकना चाहिये | ऐसे विशेष मजबूत ब्रे रथ 
द्वोते हैं | इन युद्धके रथोंको घोड़े भी विशेष मजबूत जोते 
जाते हैं।  मिलिटरी कार ! आजकल द्वोते हें मोर सादी 
गाड़ियां भी द्वोती हैं । इन दोनोंमें जो फरक है वद्द बताने- 
के किये “ चृषणश्व, चुषप्सु, तृषनाभी ' ये शब्द 
यहां प्रयुक्त हुए हैं। 

( विद्युन्मद्धिः ) बिजकीके समान तेजस्वी ( स्वके: ) 
उत्तम प्रदीक्त ( ऋषिमद्ठिः.) भार जिनमें हें भौर ( भ्श्वपणे: ) 
क्षश्वोंकी गतिके समान जिनकी गति है। ऐसे रथोंसे ये घीर 
भाते हैं | यहां * विद्यस्मद्धिः ' इस पदसे रथ बिजलीझे 
समान अमक र्दे हैं यह भाव प्रकट द्वो रद्या है। भत्यंत 

तेजस्बी . रथ थे । 


उत्तम कान्तिवाले, 
जिनकी चमक धमक 


मद्निः” इस पदसे 
इनके रथोंसें शख्र अख्तर 


“ अध्वपर्णः ' 


बता रहा है । 


के सर घर ' 
अश्वास खलन्तवाल रथ 


भत्यत है यदद भाव 


इस पदमें हे। “ ऋषधि- 


समान गतिमान जिन- 
का पंख हैं। यद्द पद. 
विशेष गातेका भाव 


“स्वकें: ' (स-भरके:) 


भरप्र रहते थे यह 
भाव प्रकट द्वोी रहा है।.._ 


ह! 


है 


हिरन जोड़े रथ 


(७) 


अश्वपण रथ 


अश्वपण रथ 


इस मंत्रमें ' अश्व-पणें! ” यह पद क्षत्रिक विचार 
करने योग्य हैं । क्षश्चके स्थानपर “ पर्ण ” जिनपर रखा है 
ऐसा इसका क्ष्थ है। रथको खींचनेके छिये अश्व अर्थात्‌ 
घोड़े जोतते हैं। उस स्थानपर इनके रथको खींचनेके छिये 
४ पर्ण * जोड़े द्वोते हैं । ' पण ” वद्द द्वोता है कि जो जद्दाज 
पर छगाया जाता है भोर जिसमें दवा भरकर अद्दाज चलता 
है। रथ भी ऐसे द्वोते हैं कि जो बड़े विस्तीण वालुकामथ 
प्रदेशमें एसे कपडेके प्णंसे चलते हैं| जद्दाजके समान 
रथॉपर ये छगाये जाते हैं इनमें दवा भरती है ओर उसके 
बेगसे ये रथ चढछते हैं । 

सहाश वालुप्रदेशमें, राजपुतानाके बाहुके प्रदेशोमें ऐसे 
रथ चक सकते हैं । क्न्य भूमीपर नहीं चकते । क्‍योंकि 
बिस्तीण व|लुप्रदेशमें दवा समुद्रपर चछती है वेसी चलती 
है भोर कपडेमें हवा भरनेसे रथको बेंग भी मिलता है । 

मरुत्‌ वीरोंके भनेक प्रकारके रथ थे । इनमें ऐसे भी रथ 
हो सकते हैं । दस बिषयकी भिक सत्रोज होनी चाहिये! 

कै 


(वः रथेषु विश्वा भद्रा ) भापके रथोंमें सब प्रकारके 
कल्याण करनेवाछे पदाथ भरे रद्दते हैं। ( क्षक्षः चक्रा ) 
भांख शोर चक्र ( समया विवदूत ) योग्य समयपर फिरने 
छगठे हैं | ये वीर (शु् यातां रथा। भनु क्षवृत्सत ) झु भ 
कार्य करनेके लिये जाते हैं, इसलिये इनके रथोंके पीछे पीछे 
छोग भी जाते हैं । ? 

ऐसे इन बीरोंके रथ हैं । इनके रथ भनेक प्रकारके द्वोते 
हैं। डनसें द्विरन जोढे रथ भी थे । जला देखिये-- 

हिरन जोड़े रथ 

इन वीरोंके रथोंको द्विरणियां तथा हिरनोंमेंसे बड़े द्विरन 

जोड़े जांते धे इस विषयमें ये मंत्र देखने योग्य हैं-- 


ये पृषतीमभिः अजायन्त । ऋ., १।३७।२ 
रथेषु पृषतीः अयुग्ध्वम्‌। क. १।३९।६ 
प॒बां सथे पुषतीः | ऋ. १८५५; <।७।२८ 
रथेषु पृषतीः अयुग्ध्वम्‌ | ऋ, १।८५।४ 
पृषतीभिः पृक्षेयाथ । ऋ. २।३४।३ 
संमिश्ला पृषतीः अयुक्षत । ऋ. ३।२६।४ 


प्रष्टिः 

वद्दति। ऋ. १।३९।६ 
[: प्रष्टः रोहितः 
वद्द ति। ऋ. <4।७।२८ 

*पृषती ! का अर्थ 
“थब्बों वाली द्विरनियाँ' 
और 'रोहितः प्राष्टि:' 
का क्षय बडे सींग- 
वाला विशाल हरन ' 
इन दोनोंको रथोंके 
साथ जोता जाता था, 
ऐसा इन मंत्रोंको देख- 
नेसे पता चलता है । 

दिरनकी गाष्डियां 
बर्फानी भूमिपर द्वी 
चलती हैं । ऊंचे नीचे 
जमीनपर वे चल नहीं 
लकती | इन गाड़ियोंकों चक्र नहीं द्वोते इस विषयमें यद्द 
मंत्र दे लिये-. 

खुषोमे शर्यणावति आर्जीके पस्त्यावति । 

ययुः निचक्रया नरः॥ ऋ. ८| ७२९ 

(सु-सोमे ) जहां उत्तम सोम द्दोता है, वहां शर्यणा 
नदीके समीप, ऋजीकके समीप चक्ररद्धित रथसे ये वीर 
जाते हैं । 

अद्दां उत्तमसे उत्तम सोम द्वोता है वद्द स्थान १६००० 
फूट ऊंचाइंपर द्वोता है । यहां “ सु-सोम * पद है। इस- 
लिय्रे हलका सोम यद्दां नहीं कद्दा हे ।  सु-सोम ! उत्तमसे 
उत्तम सोम जह्दां होता है । वद्ां ये वीर ( नी-चक्रया ) 
चक्ररद्वित गाडीसे ( ययुः ) जाते हैं । इतनी ऊंचाईपर बर्फ 


होता है | ऐसे बफ॑मथ प्रदेशमें ये वीर द्विरनियां ओर द्विरन - 


जोडी हुईं चक्रद्वीन गाडियोंमेंसे जाते हैं । 


क्षाज भी बफम्रय प्रदेशमें चक्रहीन रथ जिनको अंग्रेजी में 
* सलेज ? ( 5]2८086 ) कद्दते हैं, इन गाडियोंका उपयोग 
करते हैं | इनको द्विरनियां तथा बड़े दरिन जोते जाते हैं । 
ये रथ जलदी जाते हैं शोर चक्र न द्ोनेके कारण बफंपरसे 
घस्तीटे हुए खंचे जात हैं । 


वैदिक समयक सेन्यकी रचनौं 


हिरनले चलनेवाले रथ 


यद्वांतक इन वीरोंके दरिनोंके द्वारा चलाये ज्ञानेवाले. 
रथोंका वर्णन हुआ | यद्द वणन अत्यंत स्पष्ट है इस कारण... 
इसका भािक विवरण करनेकी भावरयकता नहीं है । भब 
इन वीरोंके “ अ्षश्वरद्दित रथ ! का वणन देखिये--- ४ 


#ँ:/ 
अश्वरहित रथ : | 


मरुत्‌ वीरोंका रथ कोर भी एक है वह भश्वरद्वित है 
देखिये इसका वर्णन यद्द है-- ै 


अन नो वा मरुता यामा<स्त ह ;ब्डफ है. 
अनश्वश्विद्‌ यमजत्यरथीः । 2 मद 
अनवसों अनाभिशू्‌ रजस्तू: ४22० !' 
वि रोदखी पथ्या याति खाघन्‌॥ ऋ. इ/३६७ 


॥ >प 
बीरो |! ज्ञापका यह रथ ( भन्‌-एनः ) बिछकुछक ३. 


निदोंष है । इसको ( अन-ध्षश्र: ) घोड़े जोते नहीं हैं। 
घोडों के बिना द्वी यद्द रथ ( क्रजति ) दोडता है, वेगसे. 
जाता है। ( भ.रथीः ) उत्तम रथी वीर इसमें न द्वो तो 
भी यद्द चलाया जाता है। उत्तम सारथी न द्ोनेपर भी 
यद्द वेगसे चहुता हैं । ( भन्‌-भवसः ) जिसको दलरे पृष्ठ- 
रक्षककी भावश्यकता नहीं है। ( भन-भभीझुः ) जिसको. 52 


अंश्वराहित रथ 


चहछानेके लिये चाबूककी भावदरयकता नहीं है | घोड़े भथवा 
हिरन जोते रहनेपर चाबूककी आवश्यकता रद्दती हे । पर 

ये पश्चु जहां रहेंगे नहीं, पर जो रथ कछायन्त्रसे चछाया 
. जाता द्वो उप्चके लिये चाबूककी आवश्यकता नहीं रद्देगी । 


( भन्‌-भवसः ) क्वस रक्षकका नाम है। यद्द रथ वेगसे 
चक्वनेके कारण स्वयं क्षपना रक्षण करता है । दूसरे रक्षककी 
. क्षावश्यकता नहीं रद्दती । 


( रजस-तूः ) घूली उडाता हुआ, धूकछोको पीछेसे उडाता 
. हुआ ( पथ्या साधन्‌ याति ) मागको साधता हुआ, भर्थात्‌ 
इधर डघर न जाता हुआ, सीधा मागगका साधन करके यहद्द 
रथ चलता दै। 

इतने विवरणसे (१ ) घोडोंके रथ, ( २ ) दिरनि- 
योंका रथ, ( ३ ) घोड़े जिसमें जोते नहीं ऐसे घोडोंके 
विना द्वी वेगसे धूलछि उडाते हुए चलनेवाक्े रथ ऐसे रथ 
इन वीरोंके पास थे ऐसा प्रतीत द्वोता है । भाकाशयान भी 
थे ऐसा दीखता है वे मन्त्र ये हैं-- 

ते म आहुये आययुः उप द्यभिविंभिमंदे । 

नरो मर्या अरेपसः इमान्‌ पद्यन्नि तिश्टह्दि ॥ 
कं कऋ, ५।५३।३ 
. _* थे ( झरेंपस: मर्या: नरः ) द्वे निष्पाप वीर ( मे ) मेरे 
पास ( द्युभिः विभिः उप भ्ाययु: ) तेजस्वी पक्षी सदृश 
यानोंसे भाकर ( काहु! ) कहने छग कि ( इसमान्‌ स्तुहि ) 
इस वीरोंकी प्रशंसा कर । ? 


अश्वरद्दित रथ 


(९) 


॥ ४. किक 5 6 


द्युमिः विशिः 


यद्दां ! पद है। तेजस्वी पक्षी ऐसा 
इनका णथ हैं। पक्षिके आकारके तेजस्वी विमान ऐसा भी 
इसका अर्थ द्वो सकता है।  द्यामिः विभिः उप आययुः ! 
“तेजस्वी पक्षियोंसे समीप भा गये ' यद्द इसका सरक भ्थ 
है। पर पक्षियोंसे समीप थाना केसे द्ो सकता है। इसलिये 


पक्षीके आकारवाले विमानसे भाना संभव है । तथा--- 

चयः इव मरुतः केनचित्‌ पथा । ऋ., १।८७२ 

* ये मरुत्‌ वीर ( वयः इव ) पक्षियोंके समान (केन 
चित्‌ पथा ) किसी भी माग्गसे छाते हैं| किसी मागसे 
पक्षियोंके समान आनेका वणन यहां है । तथा-- 

आ विद्यन्मद्धिः मरुतः स्वरकेः रथेमिः यात 

ऋष्थमिद्धिरश्वपर्णं:। आ वर्षिष्ठया -न इषा 

चयः न पप्तत खुमाया।॥ ऋ. ३॥८<4।१ 

( विद्युन्मद्निः ) बिजलीके समान तेजस्वी क्षोर (स्व: ) 
चमकीले तथा ( ऋष्टिम्धि: अश्वपण: ) शस्रोंसे युक्त और 
क्षश्वोके स्थानपर पण जह्दां छगे हैं ( रथोंसे भ्रायात ) भाभो। 
दे (सुमायाः ) उत्तम कुशछ वीरो| ( बयः न पप्तत ) 
पक्षीयोंके समान भाभो । 

बिजलीके समान तेजस्वी रथ जिनपर श्रश्चकी गतिके 
लिये पण छगाये हैं। भ्श्वपणसे ये खींचे जाते हैं, केवल 
भ्श्वोंसे नहीं । 

इस तरहके संकेतोॉसे कोई कद्द सकते हैं कि इन वीरोंके 
पास षिमान थे | इस समय यह मंत्र देखने योग्य है --- 


( १० ) 


(2 
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व्यी न ये श्रणीः पप्तुरोजला 

अन्तान्‌ दिवो बृद्दतः सानूनस्परि। 

अश्वास एषामुभये यथा विदुः 

स पवेतस्य नभनूँरचुच्यवुः। ऋ. ७५॥५९।७ 

ये वीर (वयः न ) पक्षियोंके समान ( श्रेणी: ) अ्रणीय्रां 
बांधकर (क्ोजसा ) वेगसे (दिवः अन्तान्‌ ) क्षाक्षाशके 
क्षस्ततक तथा ( बुद्दतः सानूनः परि ) बड़े बढ़े पवतोंके 
शिखरोंपर (परि पप्ततु ) उढते - हैं, पहुंचते हैं। इनके 
( क्षश्चासः ) घोड़े पव॑तों के टुकडे करके वद्दांसे ( प्र क्चुच्युवुः ) 
जलको नीच गिराते हैं । 

इस मंत्रमें आकाशके अन्ततक अणीयों पक्षियोंके समान 
बनाना छोर डडना, तथा पर्वतोके शिखरॉपर पहुंचकर 
शिखरॉको तोड़ना यद्द विमानोंके बिना नहीं द्वो सकता । 
नाकाशमें पक्षी पंक्तियां बांधकर घूमते हैं, वेसे द्वी ये वीर 
पंक्तियां बनाकर विमानोंमें बैठकर नाकाशके भनन्‍्ततक भ्रम्नण 
करते हैं । विमानोंकी श्रेणियोंसे ह्वी यद्द वणन सार्थ द्वो 
सकता है | 
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इस तरद्द विमान भी इन वीरोंके पास ये, ऐसा इस 


कद्द सकते हैं । पक्षियोंके समान बढ़े कआआकाशम्में पंक्तियां 


बांधकर अमण करना हो तो क्षनेक विमान डनके पापा. 


चाहिये इसमें संदेद नहीं है । भाकाशके भन्ततक “ वयःन ; 


श्रेणीः दिवः अन्तान्‌ परिपप्तु:।” पक्षियोंके समान 
श्रेणीयाँ या पक्तियां बनाकर भाकाशके भनन्‍्ततक अमण करते 
हैं। यदि यदह्द वर्णन सत्य है तो मरुद्वीरोंकी विमानें थी भोर 
वे विमानें श्ञाकाश्में श्रेणियोंसे घूमती थी । इसमें संदेह 
नहीं है | इस विषय कोर प्रमाण हैं वे यहां देखने 
योग्य है -- 

त्‌ अक्तून्‌ वि, अद्दानि वि, अन्‍्तरिक्ष वि, 


मख्ता न रष्यथ | ऋ,. ५।५४।४ 
जब रात्रीके समय, तथा दिनके समय, अनन्‍्तरिक्षमेंसे 
तथा ( रजांधि ) रजोछोकमेंसे नोकामोंके समान तुम जाते 
हो, तब कठिन प्रदेशको पार करते हैं, पर थकते नहीं हैं । 


यद्दां क्षाकाछामें, क्षन्तरिक्षमेंसे दिनमें तथा रात्नीमें मरु- 


रजांलि वि अजथ, यथा.नावः, दुर्गाणि कि. 


ही 
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मरुत्‌ वीर मनुष्य हैं 


_तोके भ्रमण करनेका उछेख स्पष्ट है ।जिस तरद्द नौकासे 
: समुद्र पार करते हैं, उस तरद्द ये क्षाकाश झोर भ्न्तरिक्ष 
पार करते हैं यद्द डल्लेख स्पष्ट है। तथा-- 
उत अन्तरिक्ष ममिरे व्योजसा | ऋ. ५।५५।२ 
४(श्रोजेसा ) अपनी शक्तिसे अन्तरिक्षकरों घेरते दो । ' 
यहां भषन्तरिक्षको घेरना स्पष्ट लिखा है । तथा-- 
आ अध्ष्णयावानों वहन्ति अन्तरिक्षण पततः । 
ु ऋ, ८।७]३५ 
6 क्षन्तरिक्षसे ( पतत: ) उडनेवाकोंके धाहन ( क्षक्षण- 
यावानः ) क्ांखकी गतिसे जानेवाले उडा.कछेते हैं |! क्षन्त- 
रिक्षसे उडनेवाले वाहन शीघ्र गतिसे जाते हैं। अन्तरिक्षमें से 
डड़ना यद्दां स्पष्ट है । तथा और देखिये-- 


आयात मरुतो दिव आ अन्तरिक्षात्‌ अमात्‌ उत। 
ऋ, ५।५३।८ 
त क्षन्तरिक्षसे इधर 


4 बे 


/ है मर॒द्वीरो ! भाकाशसे अपरि 
- झाभो | * 
यहां स्पष्ट ही कद्दा है कि अपरिमित भन्तरिक्षसे यहां 


क्षाक्षों | भन्तरिक्षसे भानेका भ्थ ही भाकाशयानसे क्षाना 
है| तथा-- 


इयेनानिव ध्ज्ञतः अन्तरिक्षे | ऋ, १।१६५।२ 
“ इयेन पक्षीके समान तुम भन्तरिक्ष में भ्रमण करते द्वो।? 


इयेनपक्षी भन्‍्तरिक्षमें ऊपर डडता रहता है, वेसे ये वीर 
: भ्न्तरिक्षमें उडते हैं | तथा-- 


ये वात धन्‍त पार्थिवा ये उरों अन्तरिक्षे आ। 
बुजने वा नदीनां सघस्थे वा मद्दः दिवः ॥ 
ऋ, ५।५२।७ 
“ये वीर पृथिवीपर, अन्तरिक्ष में, भाकाशमें तथा नदी- 
यॉके स्थानोंमें बढते हें ।' भर्थात्‌ जिस तरह प्रथ्वीपर ये 
नीरता दिखाते हैं, उसी तरद्द भन्तीरेक्षमें भी ये वीरता 
दिखा सकते हैं। अन्तरिक्षमें वीरता दिखाना या भ्न्तरिक्षमें 
मपनी शक्तिसे बढना, हसका भर्थ ही यद्द है कि ये वीर 


शन्तीरेक्षमें अमण फरते हैं जोर वहां छात्रुभोंका पराभब 


कर सकते हैं | 


इससे भी हनके पास सब कठिनाहयां पार करनेके यान थे । 
जकछको पार करनेके लिये नोका हे, भूमिपर अ्मण करने के लिये 


(१९) 


घोडेके रथ हे, हिरनोंके रथ हैं तथा विना घोडोंके चलनेवाले 
भी रथ हैं । भ्षाकारामें ज्ञानेके लिये विमान हैं| इसलिये इनकी 
गति किसी कारण रुकती नहीं । 
मरुत्‌ वीर मनुष्य हैं 

कई यह्दां कद्देंग कि वीर मरुत्‌ देव हैं इसलिये वे जसा 
चाहिये वेसा कर सकते हैं । पर ऐसा नहीं है । मरुत्‌ वीर 
मनुष्य हैं, मत्यं हैं ऐसा वणन वेदमें कह स्थानोंपर है। 
देखिये --« 

यूये मर्तासः स्यातन वः स्तोता अम्तुतः स्यात्‌ । 

ऋऋ, १।३८।४ 

* शाप मत्य हैं, भापका स्तोता क्षमर होता है। ? झापका 

स्तोतृगान करनेवाल् स्तोत्रपाठ करनेसे कमर बनता है। 


(१२) 


रुद्रस्य मर्या! दिवः जशिरे । ऋ. १।६४।२ 

* रुद्रके ये मत्येवीर चलोकसे जन्मे हैं । ' ये मत्ये हैं, पर 
दिव्य वीर है । तथा-- 

मरूतः सगणाः मानुषासः । क्षथवे० ७।७७।३ 

मरुतः विश्वकृष्टयः | ऋ. ३।२६।७५ 

“ये मरुत्‌ वीर अपने गणोंके साथ सबके सब मनुष्य द्वी 
हैं। ये मरुत्‌ वीर सब कृषि कर्म करनेवाले कृषक ( किसान ) 
हैं।' क्षर्थात्‌ किसानोंमेंसे ये भरती हुए हैँ । तथा-- 

गृहमेघासः आ गत मरूुतः । ऋ, ७छा५९॥० 

“ये मरुत्‌ वीर गृहस्थी हैं।” भ्र्थात्‌ ये वीर विवाद 
करके ग॒हस्थी बने हैं | इनके गदस्थी द्वोनेके विषयमें एक दो 
बेदुमंत्र यहां देखने योग्य हैं-- 

युवानः निमित्शां पतञ्ञां युवति शुभ अस्थापयन्त। 

चऋ, १।१६७। ६ 

(युवान: ) ये तरुण वीर (निमिश्लां ) सहवासमें रहने: 
वाली ( पञ्मां ) बलूवती ( युवति ) तरुणी पत्नीको ( झुभे) 
शुभ यज्ञकर्ममें रखते हें। क्षपनी पत्नी उत्तम यज्ञकम 
करती रहद्दे ऐसा वे करते हैँ | तथा-- / 

स्थिरा चित्‌ वृषमनाः अहंयु! खुभागा जनीः 

चहते । कर. १।१६७|७ 

“(स्थिरा चित) घरसें स्थिर रहदनेवाली, ( वृषभना ) 
बछवान्‌ मनवाली (भद्दयुः ) अपने विषयसें आमभि मान धारण 
करनेवाली ( सु-भागाः ) स्ोभाग्यवाली ( जनीः वद्दते ) 
स्री गभकों घारण करती है ।' क्षर्थात्‌ ये वीर गृदस्थ द्वोते 
हैं, घरमें हनकी ख््रियां रहती हैं, वह स्त्रियां उत्तम सो भाग्य- 
वती, उत्तम मनवाऊी, पतिपर अनुरक्त रद्दनेवाली ऐसी 
उत्तम रद्दती हैं | ओर ये वीर इधर वीरताके काये करते 
हैं | इनके वीरत्वयुक्त कमांको सुनकर डनकी पत्नियां घरमें 
भ्ानन्द प्रसन्न रद्दती हैं | भौर पतिपर प्रेम करती रह्दती हैं। 
भर्थात्‌ ये वीर गृहस्थी द्वोते हैं, प्रजापर प्रेम करनेवाले रद्दते 
हैं, मातृ भूमिपर प्रेम करते हैं। क्योंकि पत्नी ओर घरमें पुत्र 
उत्पन्न होनेके कारण उनमें प्रेमका कंकुर विकसित हुभा 
होता है । 

गणका सेनामें महत्त्व 

बीर मरुतोंकी सेनामें गणोंका महत्त्त विशेष था। गण 

गिने हुए या चुने हुए सैनिकोंका नाम था। गणोंमें शामीछ 


वैदिक समयके सेन्यकी रचना 


>' २१ 


मे र न 


करनेके समय उनसें विशेष शाय, घय, वीये, पराक्रम भादि 


गुण प्रकट होना भावशयक था। ऐसे श्रेष्ठ वीर गणोंमें लिये 
जाते थे । इन गणोंके विषयमें ऐसे वर्णन बवेदके मंत्रॉ्े 
क्षाते हैं-.. 

ज्ायतां मरुतां गणः | ऋ. १०॥१३७।७ 

मरुत्‌ वीरोंका गण हमारा संरक्षण करें | इस गणका 


कतंच्य द्वोता था कि वह प्रज्जाजनोंका संरक्षण करे । इस 


कत॑ब्य पालनके लिय्रे मरुतोंके गणोंको सदा सबदा तेयार द्वी 
रहना पडता था | क्रिप् समय कोई काये करना पढ़े तो 
सूचना आते ही ये गण उस्र काय्यकों करनेके लिये सिद्ध 
और दक्ष रद्दते थे । ह 
मारुतों हि मरुतां गणः । वा० य० १८।४७५; 
कृठ० १८।७७ 


तस्पेष मःरुतों गणः स एति शिक्याकृत$ | 
क्ष० १३।४। ८ 


€ मरुतोंका गण वायुवेगसे चलता है। यद्द मरुतोंका 
गण छिक्केमें बेठा जैसा चलता है ।” छिकेमें बेठे मनुष्य जैसे 
छिक्केके साथ जाते हैं वेसे ये मरुद्वीर अपने गणोंके साथ 
जाते हैं | प्रत्येककी गति भपनी क्षपनी एथक्‌ पएथक नहीं 
होती परंतु गणके साथ द्वोती है | जद्दां गण जाता है वहां 


प्रत्येक जाता हैं । गणके सब सेनिक छिक्केमें बंध जेसे रददते 


हें ५ 4 [4 ३ की $। 
हैं । उनकी पृथक सत्ता द्वी नहीं रद्दती। ये बिखरे नहीं 


रद्दते परंतु संघसे संघटित रद्दते हैं ।इस कारण इनकी विछ- 
क्षण शक्ति बढो चढी रद्दती है| यदि ये छिक्केमें बंचे जैसे. 


नदीं रहेंगे तो इनमें यह विलक्षण शक्ति नहीं रद्देगी । 
मरुतों गणानां पतयः । ते० ३॥११।४।२ 
* मरुव्‌ वीर गणोंके स्वामी हैं। ' गणशः ही ये रहते 


हैं । कद्दीं कार्य के छिये जाना द्वोतो ये गणश्ञः द्वी जाते हैं। 
इस कारण सदा सवेदा ये संघसे संघटित द्वी रद्दते हैं। यह. 
बक इनका रहता दे इस कारण इनका छत्रुपरका क्राक्रमण 


बड़ा प्रभावशाली द्वोता हे | व्यक्तिशः भाक्रमण कितना री 
हुआ तो भी वद्द संघशः शक्राक्रमणके समान प्रभावी नहीं 


होगा। इस कारण सवत्र मरुत्‌ सैनिकोंकी प्रशंसादोती है। 


मरुतो मा गणेरवन्तु | भ्० १९।४५।१० 


.&] 


“मरुत्‌ वीर गणोंके साथ भाकर मेरी सुरक्षा करें । ? 


45 45 


किसी भी मंत्रने केला भकेछा वीर भाये भौर मेरा संरक्षण 


कर 


करे ऐप्ता नहीं कह्दा हे, परंतु ' गणे: अवन्तु ” गरणोंके साथ 
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गंणका सेनाम महत्व 


. झांकर सरक्षणका कार्य कर ऐसा ही कहा है | इसका स्पष्ट 
- कारण यह हे कि इनका संघ ही विशेष: प्रभावशाली द्वोता 
है | इस कारण संरक्षण कार्यके लिये मरुतोंके गणोंको द्वी 
बुलाया जात' है ! 

.._ गणशा एव मरुतस्तपेयति | काउ० २१।३६ 

गणशो हि मरूतः | ताण्डय ० १९|१४।२ 

मरुत्‌ वीर गणके साथ ही अपना संरक्षणका कार्य करते 
हैं। मरुतोंको तृप्ति करनेके लिये भी जिस समय बुलाते हैं, 
उस समय संघशः ही उनको बुलछाते हैं ओर संघशः दी 
डनको खानेपीनेके लिये क्षत्न झौर रख क्षपंण करते हैं। 
किसी समय भ्षकेके ककेलेको बुलाकर उध्को खानपान 
देकर उसका पएथक्‌ पएथक्‌ सत्कार किया ऐसा कभी द्वोता ही 
नहीं | उनको भन्न देना हो, पीनेके लिये रस देना द्वो तो 
सब समयोंसें उनको बुलाना द्वो तो संघमें दी बुछाना, बिठ- 
छाना द्वों तो संघमें ही ब्रिठछाना, कोर खानपान क्षपंण 
करना द्वो तो संघश!ः द्वी कअपंण करना होता है । | 

भर्थात्‌ उनका रहनप्द्न जीवन संघशः दी द्वोता है । 
. शक्षतः कद्दा है-- 
वन्द्स मार€तं गण त्वेषं पनस्युम्‌ | ऋ. १;३८।१५ 
ते ऋषे मारुतं गणं नमस्य । ऋ. ५।६२।१ ३ 
शधघन्‍्तमां गणं मरुतां अब हये | ऋ, ५।५६।१ 
त्वेष गण तब खादि्हस्तं वन्द्ख । ऋ,. ७।५८|२ 


मरुतांका गण 


(१३) 


मारुतं गण चृषणं हुए । ऋ. ८।९४।१२ 
ब्रातंब्रातं गणं गण सखुशस्तिमिः ओज इंमहे। 
ऋ. ३॥२६।६ 
बात ब्राते गण गण सुशस्तिप्रिः अनुक्रामेम । 
ऋ. ५।५३।१॥ 
प्र साकमुक्ष अचेत गणाय | ऋ. ७५८११ 
इन मंत्रींसें मर्तोंकी सेवा लोकोंने संघशः द्वी करनी 
चादिये ऐसा कद्दा हैं । एक एककी पृथक पृथक पूजा द्वोने 
छगी तो एक एकका भ्रद्वंकार बढेगा शोर संघशक्ति कम 
दोगी | इसलिये उनका सत्कार संघज्नः द्वी हो ऐखा स्पष्ट 
कहा है | यह मद्दत्वकी बात दे ओर यद्द संघटना करने- 
वालोंकोी क्षवश्य ध्यानमें घारण करने योग्य है-- 


£ उत्प्ाद्दी कार्यकर्ता मरुतोंके गणोंकों वन्द्रन कर | द्वि 
ऋषे ! तू मरुतोंके संघको द्वी- गणको द्वी- वन्दुन कर । 
में पराक्रम करनेवाले मरुतोंके संघकों द्वी बुछाता हूं। 
डउस्साही बरूवान्‌ आभूषणोंको द्वाथमें डालकर काये करने- 
वाले मरुतोंके संघको प्रणाम कर। मरुतोंके बलशाली 
संघको में बुछाता हूं । प्रत्येक गणक्रे, प्रत्येक समुद्दके उत्तम 
प्रशक्तियोंसे दम बल प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं। क्रमशः 
प्रत्येक गणकों भोर ध्घको दम प्रशंसाके स्तोन्रोंसे प्रशप्तित 
करना चाहते हैं । गणोंकों संघशः साथ साथ ही सुपूजित 
कर । ; 

इन मंत्रोंके वणनोंसे 
यद्द स्पष्ट द्वोता है कि 
मरुतोंका सस्कार सघशः 
ही करना चाहिये, न 
कि ब्यक्तिशः। हसका 
कारण भी स्पष्ट है । 
जनता सेनिकोंकी व्य- 
क्तिशः प्रशंसा करने 
लगी तो उनको संघ- 
टना टूट जानेकी सभा- 
वना द्वोगी ।इस भयको 
दूर करनेके लिये बेदमें 
ऐसी भाज्ञाएं हैं ; 

गण, शर्घ भोर व्रात 
ये मरुत्‌ बीरोंके सघोंके 


| 


(१४) बेदिक समय 


नाम हैं। इनमें सेनिकोंकी संख्यासे ये बनते हैं। शर्धके 
विषयमें वेदमंत्रोंमिं एुसा वर्णन आया है-- 

ते वः शथ मारुतं सुज्नयुः गिरा | ऋ २।३०११ 

“ क्षापका वद्द संघ वाणीद्वारा प्रशंसा योग्य है ।' अर्थात्‌ 
प्रशंसा करने योग्य काये श्ञापके सेनिकीय संघद्वारा द्वोता है। 

ते वः शर्घ रथानाम्‌ । ऋ. ५।५३।१७ 

“झापका रथोंका संघ है। ” पदाती सेनिकोंका संघ होता 
है वेसा रथोंवाली सेनाका भी संघ द्वोता है | इस तरद्द 
पदाति सैनिक, रथी सैनिक, घुडलवार सेनिक, वेमानिक 
सैनिक एसे अनेक संघ मरुतोंकी सेनामें द्वोते हैं । 

ते वः शर्घ रथेशुम त्वेष आहुवे । ऋ. ५५६।५९ 

: तुम्दारा बद्द रथोंमें शोमनेवाऊा बलवान्‌ संघ है, उसको 
में बुलाता हूं।! यद्दां रथमें शोभनेवाले खंघका वन है। 

प्र वः शर्घाय घृष्वये त्वेषद्यज्नाय शुष्मिणे । 

ऋ, १।३७।४ 

“ क्षापके शूर तेजस्वी बलवान खघके लिये दम संमान 
क्षप॑ण करते हैं |” तथा-- 

वृष्णे शर्षाय खुमखाय वेधसे सुवृक्ति भर । 

ऋ. १।६४।१ 

' ब्ररवूवान्‌ उत्तम पूजनीय, विशेष अरष्ठ कर्म करनेवाले 
वीरोंके संघकी प्रशंसा कर । ” ओर देखिये-- 

प्र शर्घाय मार्ताय खभानवे पववेतच्युते अचेत। 

ऋ., ५।॥५४।१ 

प्र शर्चाय प्र यज्यवे सुखादय तवसे मन्ददिश्टये 

घुनिव्रताय दवसे । ऋ. ५।८७।१ 

“ मरुतोंके भत्यत तेजस्वी पवेतों को भी द्विक्ानेवाले संघका 
सत्कार करो । ! 

' श्रत्यंत पूज्य, उत्तम सुन्दर भाभूषण शरीरपर धारण 
करनेवाले, बलवान , भानन्दसे इष्ट कार्य करनेवाले, शत्रुको 
उखाडनेवाल, भतिबलवान्‌ मरुतोंके संघका स्वागत करो | ! 

इन मन्त्रोंसें ये मरुत्‌ वीरोंके संघ क्‍या करते हैं, इनका 
बल कैसा द्वोता है क्ादि बहुत बांत मननीय हैं। तथा 
भोर-- 


या शर्धाय मारुताय स्वभानवे श्रवः अम्॒त्यु चुक्षत | 
कं, ६॥४८।१ २ 


2 | #.्‌ 
के सनन्‍्यका रचंता 


दिवः शर्घाय शु्ययश मनीषा उद्मा अस्पृप्तन्‌ । 


ऋ, ६।६६।११ _ 


« मरुत्‌ वीरोंके तेजस्वी संघके लिये कक्षय घन दे दो । 


बीरोंके संघके लिये उग्र वीरताकों प्रसवनेवाले छुद्ध स्तोन् 


चलते रहें । ! 


इन वीरोंके काब्य झुद्ध द्वोते हैं, वीय॑ बढानेवाले हैं, । 
तेजस्विताका संवधन करनेवाल हैं इस कारण वे काब्य गाने 
योग्य हैं । जो ये काब्य या स्तोत्र गायेंगे वे डल् वीये- 


शोर्यादि गुणोंसे युक्त होंगे। और देखिये-- 
धृष्ण शधाय मारुताय भरध्व हृव्या 
वरष प्रयाव्ते ॥ ऋ. ८।२०।९ 
€ जिनका क्षाक्रमण बलशाली द्वोता है उस वीरोंके संघके 

लिये शक्षन्न भरपूर दे दो । ' तथा और भी देखो-- 
उग्र व ओज: स्थिरा श्वांखि । अध मरुद्धिः 
गणः तुविष्मान्‌। शुभ्वों वः शुष्मः ऋष्मी 
मनांखि घुनिमनिरिव शघेस्य ध्वप्णोः ॥ 


ऋ० ७।५६।७-८ 


“ हे वीरो ! भापका बल बड़ा प्रखर है, भापके बलू 
उत्तम स्थिर हैं | क्षोर मरुत वीरोंका संघ बडा बलशाली 
है | क्षापका बल निर्मेछ हे, मन शत्रुपर क्रोध करनेवाले हैं। 
क्षापके भाक्रमणका वेंग मननशीलछ मुनिके समान विचारसे 
द्वोता है, आपके शत्रुपर क्षाक्रमण ऐसे निर्दोष द्वोते हैं । ” 

ये वीर शत्रुपर वेगसे क्ाक्रमण करते हैं तथापि उनमें 
शत्रुका नाश करनेका सामरथ्य द्वोनेपर भी वे क्षविचारसे 

कप | 4. कप 4. 
क्षाक्रमण नद्दीं करते, परन्तु ऋषिमुनिके समान वे विचार- 
3 हज 
पूर्वक जो करना है वद्द करते हैं, उनमें शत्रपर क्रोध है, 
शत्रुका नाश करनेकी दृच्छा हे, पर भ्विच,र नदीं है ।इल 


कारण इन वीरोंछो यज्ञ प्राप्त होता है। इस कारण इन ः 


वीरोंका भादर द्वोना चाहिये । तथा--- 
क्रीछं वः शर्धो मारुतं अनवांणं रथे शुभम्‌ । 
कण्वा अभि प्र गायत ॥ १ ४ 
ये पृषतीभिक्राशिमिः लाक॑ वाशीमिराजिमिः । 
अंजायत स्वभानवः ॥ २ ॥ 


« ऋ्रीडा-मर्दानी खेल खेलनेसें कुशल, भापसमें झगढडा . 
न करनेवाले, रथर्में शो भनेवाले, मरुत्‌ वीरोंके संघका दें. 


303५९ ०० २३७७७. ०2७22: 
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कण्वो | वर्णन करों । जो धब्ब्रोंवाली हरिणोंको क्षपने 
रथोंको जोतते हैं, कुल्दांड, भाले भादि वीरोंके योग्य शख्त्र 
घारण करनेवाले, तथा भपने भलूंकारोंसे शो भमनेवाके तेजस्वी 
वीर हैं उनका वर्णन करो । ! तथा-- 

शार्था मारुतं उत्‌ छंस । लत्यशवसम्‌ | 

* ऋ५० ५।५०५२। ८ 

अश्राजि शर्धों मरतो यत्‌ अणंसम्‌ | 

मोषत वुक्ष कपना इव वेधलसः ॥ ऋ० ५।५४।६ 

« सत्य पराक्रम करनेवाले वीरोंके बलकी प्रशेसा कर । 


वीरोंका संघ चमक उठा है। जैला वायु बडे सागवानके 


वृक्षकों उखाडता है वेसे ये वीर शत्रुकों उख्ाडकर फेंकते हैं 
इस कारण इन वीरोंका यद्द संघ प्रशंसा करने योग्य है । * 

मरुतोंका सांघिक बल इस तरद्द वेदमन्त्रोंसें वर्णित है । 
शत्रका संपूर्ण नाश करनेमें यद्द संघ प्रवीण हे, इनमें भापसमें 
झगडे नहीं द्वोते, पर्वतोंको भी ये उखाडकर फेंक देते हैं 
कौर वद्दीं सीधा मागे करते हैं | इनके सामने प्रबल शत्रु 
भी ठद्दर नहीं खकता । 

इनके वणनोंमें विशेषत: यद्द हे कि ये संघमें रद्दते हैं 
इस कारण इनका सत्कार संघमें द्वी करना चाहिये । इनके 
संघोंके नाम “ गण, व्रात भोर शार्थ ये हैं | इनके क्षनेक 
मन्त्रोंसें वर्णन यद्दांतक किये हैं । इश्से इनके प्रबछ संघट- 
नको कल्पना पाठकोंको श्ा सकती है । इससे यहद्दी बोध 
लेना है । | | 

वीरोंके आक्रमण 

वीरोंकी अनुशासनयुक्त संघब्यवस्था हमने देखी, डनके 
रथ, वाहन, उनकी सेनाकी ब्यवस्था इसने देखी ! इतनी 
तैयारी द्वोनेके पश्चात्‌ भब हम इनकी क्षाक्रमणशक्ति केसी 
थी यद्द देखेंगे । इस विषयमे ये मन्त्र देखने योग्य हैं -- 


« आ ये गरजांसि तविषीभिरव्यत 


प्र व एवासः स्वयतासो अध्रज्ञन्‌ । 
भयन्ते विश्वा भुवनानि हम्यां 
चित्रों वो यामः प्रयतास्व॒श्टिषु ॥ ऋ० १।१६६।४ 


(ये ) जो तुम वीर ( तविषीभिः ) अपनी सामथ्यसे 


. (रजांध्ति भा भब्यत ) छोकोंका संरक्षण करते हो (व: 


एवासः ) तुम्दारं वेगके क्षाक्रमण ( स्वयताप्त: ) भपने 


था 


ऋमण (१५) 
संयमपू्वक (प्र अध्रजन्‌ ) छत्रुपर बेगसे द्वोते हैँं। तब 
( प्रयतासु ऋष्टिषु ) अपने शख्त्राख संभालकर जो (वः 
यामः चित्र: ) क्षापका आक्रमण विलक्षणस्रा द्वोत। है उसको 
देखकर (विश्वा भुवनानि ) सब भुवन ओर ( दर्म्या ) बड़े 
मद्दल भी ( भयन्ते ) भयभीत द्वोते हैं।' ऐसे भयंकर 
काक्रमण इन वीरोंके द्वोते हैं। इनके ये शत्रुपर हुए हमले 
देखकर सबको भय लगता है तथा-- 

चित्रा वोषस्तु यामः चित्र ऊती खुदानवः । 

मरुतो अ-हि-मानवः | ऋ. १॥१७२।१ 

“हुं उत्तम दान देनेवाल मरुद्वीरो | ( अ-द्वि-भानवः; ) 
आपका तेज कम नहीं होता ओर ( व: यामः चित्र; ) क्षापका 
शन्रुपर द्वोनेवाला क्षाक्रमण बडा विल्क्षण भयंकर द्वोता है। ' 
तथा -- 

चित्र यद्वा मरतो याम चकिते | ऋ. २।३४।१० 

* « श्षाप मरुद्वीरोंका आक्रमण क्षर्थात्‌ शत्रुपर द्वोनेवाला 

दमछा बहुत द्वी विलक्षण प्रभावशाली द्वोत। है। ! शत्रुपर. 
इनका हमला हुआ तो उसको पलटा देना असंभव द्वोता है। 
कोई शत्रु तुम्दारे इस दसकेको सद्द नहीं सकता । तथा कोर 


कप 


देखिये-- 


4. है 


नि वो यामाय मानलुषो दध उग्माय मन्यवे | 

जिद्दीत पवेतों गिरिः ॥ ७॥ 

येषामज्मेषु पुथिवी जुजुबवां इव विश्पतिः। 

भिया यामेषु रेजते ॥ ८॥ कं, १।३७।७-८ 

“८ व; उग्राय मन्‍्यवे यामाय ) भाषके उग्र क्रोधसे होने - 
बाछे क्षाक्रमणके लिये डरकर ( मानुषः ) मनुष्य ( नि दश्ने ) 
क्षाश्रयमें जाकर रद्दता है, पर डससे पर्वत भोर पहाड़ सी 
कांपने छगते हैं ॥७॥ जिनके (यामेषु भ्ज्मेषु ) क्ाक्रम- 
णोंके समय ( जुजुर्वान्‌ विश्पति: ) क्षीण निर्बछ राज़ाके 
समान पृथिवी भी ( भिया रेजते ) भयसे कांपती है ॥८॥ 


इस तरद्द इन वीरोंके हमछे भयंकर होते हैं जिनको 
देखकर डरकर सब भयभीत होते हैं, कांपते हैं, मासरा 
ढूंढकर वहां जाते हैं, पृथिवी, पद्दाड भौर पर्वत कांपते हैं, 
फिर बाकी निबेल मानव घबरा गये तो उसमें भ्राश्चर्य ही 
क्या है ? भोर देखिये-- 


वः यामेषु भूमिः रेजते । ऋ. <।२०५ 


(१६) 


वः यामः गिरिः नियमे | ऋ. <4।७५ 

वः यामाय मानुषा अवीभयन्त | ऋ, १।३९।६ 

“कझ्लापका भराक्रमण द्वोनेपर पृथ्वी कांपती है, भापके 
क्षाक्रमणसे पव॑त भी स्तब्ध होते हैं। भापके आक्रमणके 
लिये सब मनुष्य भयभीत होते हैं । / तथा-- 


दीघ प्ृथु यामभिः प्रच्यावयन्ति | ऋ. १।३०।११ 
यत्‌ याम॑ं अचिध्व पव्व॑ताः नि अद्दासत | 
ऋ, <4।७।२ 
“ क्षापकरे हमलोंसे भाप बडे तथा घुदढ विशाल शत्रुको 
भी हिला देते हैं। क्षाप जब क्षपना हमला चढाते हैं डस 
समय पवत भी कांपते हैं। ! 
इस तरद्द इन वीरोंका भ्राक्रमण शत्रुपर द्वोता है जो 
भ्५ आर 5 ० | 
प्रखर कार विशेष द्वी प्रभावी द्ोता है। इस निबंधमें निम्न- 
लिखित बात घिद्ध द्वो चुकी हैं-- 
१ वीरोंकी सेन।में सात स्रात वीरोंकी एक एक पक्ति 
होती थी। ऐसी सात पंक्तियोंका एक पथक द्वोता था। 


२ ये वीर प्रजाजनोंमेंसे भरती द्वोते थे । 


३ सात सातकी एक पंक्ति ऐसी सात पंक्तियां, मिलकर 
४९ वीर ओर सात पंक्तियोंके दो दो पाश्चवरक्षक 
मिछकर १४ भर्थात्‌ ये ६३ वीर द्वोते थे । 


वेदिक समयके खनन्‍यकी रचना 


४ये ६३ वीर मिलकर बनेक काये करनेवाले वीरोंका समूद्द 
होता था | इसलिये यद्द पथक ख्वावलूंबी होता था । 

५ विभागश: सेनाकी संख्या पत्ती, गण, 'रतना भादि 
नामोंसे पृथक, पथक्‌ द्वोती थी । 

&६ इन वीरोंकी गति निष्प्रतिबध दोती थी । 

७ इन वीरोंके चार प्रकारके मागे थे | क्षापथ, विपथ, 
भन्तःपथ भोर अनुपथ ये नाम डन मागाके थे । 

८ मरुतोंके रथ भनेक श्रकारके थे, भ्श्वरथ, द्विरन रथ, 
क्षश्ररद्वित रथ, आकाश संचारी रथ, क्षश्रपण रथ, 
भाकाशसें विमानोंकी पंक्तियां करके इनका संचार 
होता था । 

९ ये रथ, दिनमें, रात्रीमें, अन्घेरेमें संचार कर 
सकते थे । 

१० इन रथोंकी गति प्रतिबधर्राद्दित द्वोती थी | 

११ मरुद्वीर मनुष्य द्वी थे | इनको देवस्व उनके शुभ 
कमासे प्राप्त हुना था। 

१२ मरुद्वीर ग़ृदस्थी द्वोते थे । 

१३ इन वीरोंके भ्राक्रमण भयंकर भोर सबकों भयभीत 
करनेवाके होते थे | 

ये बातें इस निबंधमें बतायी हैं । 
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छ छ.. के 
बदक व्यारूषान 
वेदोंमें नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके छिये एक एक ब्याख्यान दिया जा रद्दा है । ऐसे ब्याख्यान 


मानवी ब्यवहारके दिव्य संदेश वेद दे रद्दा है, उनको लनेके लिये मनुष्योंको तयार रद्दना चाहिये। बेदके 
उपदेश आचरणमें लानेसे ही मानवोंका कल्याण द्ोना संमव है। इसलिये ये व्याख्यान हैं। इस समय तक ये 


२०० से अधिक द्वोंगे भोर इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध द्वो जायगा। 
व्याख्यान प्रकट हुए हैं । 
२ मधुच्छन्दा ऋषेका आम्लेम आदर पुरुषका 
दशन। 
९ वेदिक अर्थव्यवस्था और स्वामित्वका 
सिद्धान्त । 


३ अपना स्वराज्य | 

४ श्रेष्ठठम कर्म करनेकी शक्ति ओर सो वर्षो की 
पूर्ण दीर्घायु । 

५ व्यक्तिवाद ओर समाजवाद्‌ 

६ 3० शान्तिः शान्ति: शान्तिः । 

७ वेयक्तिक जीवन ओर राष्ट्रीय उन्नति । 

८ सप्त व्याहतियाँ । 

९ बेंदिक राष्ट्रगीत । 

वेद्क राष्ट्रशाखन । 

वेदोंका अध्ययन ओर अध्यापन । 

? चेदका श्रीमद्भागवतम द्शन । 

 प्रजापाते <स्थाद्वारा राज्यशाखन। 

त्रेत, द्वत, अद्वेत ओर एकत्वक सिद्धान्त । 


१५ क्‍या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या है ? 
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ऋषियाने वेदांका संरक्षण किस तरह 
किया ? 
बेदके संरक्षण ओर प्रचारके लिये आप 


क्या किया है ! 
देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान । 
जनताका हित करनेका कतंव्य । 
मानवके दिव्य देहकी साथकता । 
ऋषियोंके तपसे राष्ट्रका निर्माण ! 
मानवके अन्दरकी श्रेष्ठ शक्ति ' 


वेद्कि समयकी राज्यशासन व्यवस्था | 

अपना मन शिवसंकरप करनेवाला हो | 

मनका प्रचण्ड वेग । 

वेदकी दंवत संहिता आर वबंदिक खुभाषि- 
तोंका विषयवार सगत्रहद । 

वेदिक समयकी सेनाव्ययस्था । 

वेदिक समयके सनन्‍यकी शिक्षा ओर रचना । 


आगे ब्याख्यान प्रकाशित डोते जांयगे । प्रत्येक ब्याख्यानका मूल्य ।£ ) छः भाने रद्देगा । प्रत्यकका डा. ब्य. 


2“) दो क्षाना रद्देगा | दस व्याख्यानोंका एक पुस्तक सजि्द 


होगा क्षार डा, ब्य, १॥) द्वोगा | 


छेना दो तो उत्त सबमिरल्द पुम्तकक्ा मुल्य ७) 


मंत्री -- खाध्यायमण्डरू बानन्दाश्रम, पारडी जि. सूरत 
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वेदम दृशाये विविध प्रकारके “ज्यशासन। 
ऋषियोंक राज्यशासनका आदरों । 
रक्षकाके राक्षस | 


मुद्रक और प्रकाशक- व. श्री. सातवलेकर, बी. ए,. भारत-मुद्रणालय, किल्ला पारडी ( जि. सुरत ) 


- बदिक व्याख्यान माला -+ ३१ वॉ व्याख्यान 


* कप ३ 4 


क देवताओंकी व्यवस्था 


पं० श्रीयाद दामोदर सातवलेकर 


अध्यक्ष- स्वाध्याय-मण्डल, साहित्यवाचस्पति, गीतालुंकार 


स्वाध्याय-मण्डल, पारडी (सूरत) 


मुल्य छः आने 
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बेदिक व्याख्यान माला 
३२ या व्याख्यान 


[ शा न 


कं 


वेदिक देवताओंकी व्यवस्था 


>>» 


देवताओं की व्यवस्था 

बेदमंत्रोंमें क्षम्ि, इन्द्र, मरुत्‌, वरुण भादि भनेक देंव- 
ताएं हैं । ये सब देवताएं परस्पर संपृर्णतग्रा प्रथक प्रथक्‌ हैं 
अथवा इनका कोई परस्पर संबंध है, जिस संबंधसे वे पर- 
स्पर निगद्धित हैं, इसका विचार करना है। भा देवताको 
लेकर दम इसीका विचार करेंगे भौर देखेंगे कि यद्द श्रप्मि 
देव कहाँ भौर किस रूपमें रहता हे मोर इसका भन्यान्य 
देवताओंके साथ संबंध है वा नहीं, ओर यदि संबंध हे, तो 
वह किस तरहका संबंध है । इन देवताक्षोंके संब्रंधर्में 
अथवेवेदर्मं ऐसा वर्णन किया है-- 

' यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतेदरम्‌। दिवे 
यश्वक्रे मुर्चान तस्मे ज्येष्ठाय त्रह्मण नमः ॥ २९ ॥ 
यस्य सूयश्चदश्लुश्चन्द्रमाश्व पुनणेवः | अज्िि यश्चक्र 
आस्यं तस्मे ज्येष्ठाय तऋह्मणे नमः ॥ ३३ ॥ 

भयथवे, १०७ 

पेट है, तथा 

ज्येष्ठ ब्रह्मको 


€ भूमि जि सके पांव हैं, भर भन्‍्तरिक्ष 
झुलोककों जिसने अपना मस्तक बनाया उस 
नमस्कार है| ! 

« सूर्य जिसका नेत्र है, पुनः नया नया द्वोनेवाला चनद्र- 
मा भी जिसका दूसरा नेत्र है तथा भभ्िक्रो जिसने अपना 
मुख बनाया है उस ज्येष्ठ ब्रह्मकों नमस्कार है।! तथा 
और देखिये--- 

* यस्य वातः प्राणापानों श्रक्षुराडिगरसो5- 

भवन्‌ | विशो यश्षक्रे प्रश्ञ/नी स्तस्मे ज्येष्ठाय 

त्रह्मण नमः ॥ ३२४ ॥ भथव., १०।७।३४ 

* वायु जिसके प्राण नपान हैं, भंगिरस जिसके चक्षु हें, 
जिसने दिशाभोंकों भपने श्रोत्र-कान- बनाया डस श्रेष्ठ 
ब्रह्मके किये मेरा नमस्कार है ।|' इस तरद्द इन मन्‍्त्रोंने जो 
कहद्दा है वद्द यह है । इसकी ऐसी ताकछ्ििकों बनती है-- 

9 


गरीः मूर्धा ( सिर ) 
सूर्य: चक्लु ( नेत्र ) 
क्षंगिरसः कक 
दिश कान 

_ अन्तरिक्ष उद्र ( पेट ) 

चन्द््माः नेन्न 
वायु प्राण 
भ्पिः वाणी ( मुख ) 

भमिः पांव 


इस तरद्द ये नव देवताएं परमात्माके विश्वशरीरके कंग 
भोर भ्वयव हैं, यद्द इस वणनसे स्पष्ट हुआ। ये देवताएं 
परमात्माके अवयव हैं क्षतः वे उससे प्रथक्‌ नहीं हैं | इस 
विषयमें क्षोर ये मंत्र देखने योग्य हैं- 

कस्मादह्ञाद्दीप्यते अप्निरस्य कस्मसाद डग्ग।त्पवते 

मातरिश्वा । कस्मरादडगाददि मिम्ीतेषधि 
चन्द्रमा मह स्केभस्य मिमानो अइगम्‌ ॥ २ ॥ 
कस्मिन्नज्ले तिष्ठति भूमिरस्य कस्मिन्नड्गे तिष्ठ- 
त्यन्तरिक्षम्‌ । कर्मिन्नज्ञे तिष्ठत्याहिता द्यौः 
कस्मिन्नडग तिष्ठत्युत्तर दिवः ॥ ३॥ 
भथवे, १० |७।२-३ 

* इसके किस भंत्रसे श्रप्ने प्रकाशता है, हस्के किस 
भंगसे वायु बद्ृता हे, इसके किस अंगसे चन्द्रमा कारकों 
मापता है? बढ़े क्षाघारस्तंभ परमात्माके नंगको ( भपनी 
गतिसे ) मापता है। ' 

« इसके किस झंगमें भूमि रहती है, इसके किस णंग्ें 
जम्तरिक्ष रहा है, इसके क्रिप्त बंगमें झकोक स्थित 
है भार चकोकसे जो ऊपरकादय है वह इस परमास्माके 
किख कंगसें रहा हे ।' तथा भोर देख्िये--- 
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(२) ह वैदिक देवताओकी व्यवस्था 


यस्मिन्भमिरन्तरिक्ष द्योयेस्मिन्नध्याहिता । 
यत्रा भिश्चन्द्रमाः सूर्या वातस्तिष्ठन्त्यापिंताः ॥ ११॥ 
यस्य त्रयस्थिशद्देवा अड्गे सर्व समाहिताः ॥ १२॥ 
क्षथवे, १०।७ 
* जिसमें भूमि भ्न्‍्तरिक्ष भोर थो क्षाश्रय लेकर रहे हैं, 
जिसमें चन्द्रमा, सूर्य भोर वायु रद्दे हैं। जिसके अंगर्सें सब 
तेंतीस देव रदे हैं।' तथा--- 
यस्य त्रयस्व्रिशद्वेवा अज्ले गात्रा विभेजिरे। 
तान्‌ वे त्रयस्त्रिशद्वेवानके ब्रह्माविदो बिद्ठुः॥ 
क्षथवे० १०।७।२७ 
 तैंतीप देव जिसके अ्ंगमें गात्रर्प बनकर रहे हैं । 
डन तेंतीस देवोंको अकेले ब्रह्मज्ञानी द्वी जानते हैं । ' 
इस तरद्द तेंतीस देव परमेश्वरके विश्वरूपी शारीरमें 
अंग भौर क्षषयव बनकर रहे हैं। इस वर्णनसे यद्द स्पष्ट 
हो जाता है कि परमात्माक्ा यह विश्व शरीर हे मोर इस 
शरीरमें ये तेंतीस देव उसके अपने शरीरके क्षण बनकर रहे 
हैं। ये देव परमात्माके विश्वरूपी शरीरके क्षंग हैं, गात्र हैं 
क्षथवा भ्रवयव हैं। भग्नि उसक! मुख दे, सूये डसका नेत्र 
है, दिशाएं उसके कान हैं | इस तरह भनन्‍्य देव उसके भनन्‍्य 
क्रवयव हैं । इस रीतिसे क्षग्निका वर्णन जो वेदमंत्रोंमें है 
वह परमात्माके मुखका वर्णन है, भोर किसीके मुखका 
वर्णन किया तो वद्द उस पुरुषका द्वी वर्णन द्वोता है । किसी 
भी क्षययवका वर्णन किया तो उस क्षवयवी पुरुषका वर्णन 
होता है। इस कारण भग्निका वर्णन परमात्माके-ज्ये् 
ब्रह्मके मुखका वणन है, भ्षतएव यद्द वणन परमास्माका द्वी 
वणन है । इसछिये “ क्षप्मे ? का भ्षथ “ क्षाग ! या केवल 
[07० कद्दना कझुद्ध है। यह तो परमात्माके मुखका वर्णन 
है, अतः यद्द वर्णन परमात्माका द्वी वणन है। 
इस विषयसें कोर भी विचार द्वोना चादहिये। हम 
परमात्माके भ्षस्गतपुत्र हैं। वेदने ' अम्ठृतस्य पुत्राः 
( ऋ, १०।१३।१ ) कद्दा हे जोर इस तत्त्वको बतानेवाल्े 
मन्त्र भी हैं | देखिये-- 
१ प्राणापानों चक्षुः भ्रोत्रमक्षितिश्व क्षितिश्व या । 


व्यानोंदानों वाइमनस्ते वा आकूतिमावहन्‌ ॥8॥. 


९ येत आखन्‌ दश जाता देवा देवेभ्यः पुरा । 
पुत्रेभ्यों लोक॑ दत्वा कस्मिस्ते लोकमासते ॥१०॥ 


३ संखिचो नाम ते देवा ये संभारान्त्समभरन्‌ । 

स्व संसिच्य मर्त्य देवाः पुरुषमाविदन ॥१२॥ 
8 अस्थि रूत्वा समिथं तदष्ापों असादयन । 

रेतः रृत्वा आज्य देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥ २९ ॥ 
५ या आपो याश्र देवता या विराट ब्रह्मणा सह । 
शरीरं ब्रह्म प्राविशन छरीरेदथि प्रजापतिः ॥२०॥ 
खूयश्चक्षवातः प्रएणं परुषस्य विभेजिरे ॥ ३१ ॥ 
७ तस्माछे विद्वान्‌ परुषमिद्‌ अत्मेति मन्‍्यते । 


सर्वा ह्यस्मिन्देवता गावो गोष्ठ इवासते ॥ २३२ ॥ 
अथवे, ११।८ 


* प्राण, क्रपान, चक्ष, भ्रोत्र, विनाश, विनाश, ब्यान, 
डदान, वाणी, मन इन ( दस देवों ) ने संकल्पकों इस 
शरीरमें छाया है ' ॥ ४ ॥ हर 

“जो ये दस देव देवोंसे उत्पन्न हुए, वे कपने पुत्रोंको 
स्थान देकर स्वयं वे किस लोकसें बेठ रदे हैं ? ' ॥ १०॥ 

“€ इकठे संचनेवाले ऐसे प्रसिद्ध वे देव हैं कि जिन्होंने ये 
सब संभार तैयार किये हैं। इन्द्रोंने सब मत्यक्रों लिंचित 
करके ये देव इस पुरुषमें प्रविष्ट हुए हैं ' ॥ १३ ॥ 

 उन्द्रोंने हड्डकी समिधा बनायी, धाठ प्रकारके जलॉको 
टिकाया । वीयेका थी बनाकर ये देव पुरुष शरीरसें प्रविष्ट 
हुए हैं ! ॥ २९५॥ 

“जो जल थे, जो देवताएं थी, जो बिराट थी ये पघब 
ब्रह्मेके साथ इस शरीरमें प्रविष्ट हुए। हस शरीरमें भषिष्ठाता 
प्रजापति हुआ है ! ॥ ३०॥ 

* सूर्य चक्षु हुआ, वायु प्राण हुआ इस तरद्द देव यहाँ 
आकर रहने लगे '।। ३१ ॥ 

* इसलिये ज्ञानी निःसन्देद्द इस पुरुषको ' यद्द बह्म है ! 
ऐसा मानता है। क्योंकि सब देवताएं यहां गोवें गोशाकामें 
रहनेके समान रद्दती हैं ! ॥ ३२ ॥ ह 

इस तरद्द यद्द वणन मनष्य शरीरका बेदम किया है, 
इसमें निम्न स्थानमें लिखि बातें हें--- 

$- श्राण, क्षपान, नेत्र, कान, ब्यान, उदान, अविनाश 


व विनाश ये शरीरमें जायें ओर इनके कारण मनमें संकल्प 
विकल्प उठने छगे हैं । 


२- दस देवोंने भपने दस पुत्रोंकों उत्पन्न किया, यहां... 
इस शरोारमें उन दस पुत्रोंको स्थान दिया भौर वे अपने 
स्थानमें विराजते रद्दे ।. । 
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३- इस मर्व्यदेद्म देवोंने जीवनका जक सींचन किया 
भौर पश्चात्‌ वे इस शरीरमें काकर रहने लगे । 

४- इस पुरुषमेघमं दृड्डियोंकी समिधाएं बनायी, रेसकी 
क्षाहुति बनायी भोर इस यज्ञमें देव इस शरीररूपी यज्ञ- 
शाल्ामें आकर बेठे हैं । ह 

७५-- जो जल भादि देवताएं हैं, वे रब देव श्रद्मके साथ 
शरीरमें प्रविष्ट हुए हैं | शरीरका पाकछ॒क प्रजापति हुआ्षा है । 

६- सूय भांख बनकर और वायु प्राण बनकर इस 
शरीरम रहने छगे हैं । 

७- इसलिये इश्च बातको जाननेवाल। ज्ञानी इस पुरुषको 
* यद्द ब्रह्म है ! ऐसा मानता है, क्योंकि सब देवताएं, गौ 
गोशालामें रहनेके समान यहां रद्दती हैं । 

यद्वां यह बात सिद्ध हुई कि जिस तरह परमाश्माके 
विश्वशरीरमें जेसी सब ३३ देवताएं हैं उसी तरद्द जीवात्माके 
इस मानवी शारीरमें भी उन सब ३३ देवताओंके अंश हैं । 
परमात्माके विश्वदेद्दमे प्रत्येक देवता सम्पूर्ण रूपसे हे, पर 
इस मानवदेह में कंशरूपसे है। पू्र स्थानम दिये मन्त्रमें 
३३ देवताएं अंगोंके गात्रोंमें रद्दती हैं ऐसा कद्दा, वेसी द्वी 
जोवात्माके इस शरीरमें भी ३३ देवताएं हैं, परन्तु भंश- 
ख्पसे त । 

यही वर्णन ऐतरेय डपनिषद्में अधिक स्पष्ट रीतिसे 
_ कद्दा गया है-- 


जम 


देवोंके अशावतार 
क 


आम्नः वा कर भृत्वा खुल भरावशत्‌ | 


वायुः प्राणो भृत्वा नासिक प्राविशत्‌ । 


७ 
आदित्य चक्षः भूत्वाइक्षिणी प्राविशत्‌ । 
दिशः श्रोत्रं भृत्वा कणा प्राविशन । 
ऑषधिवनस्पतयो लोमानि भृत्वा त्व्च 
प्राविशन्‌ । 
चन्द्रमा मनो भृत्वा हृदये प्राविशत्‌ । 
सत्युः अपानो भृत्वा नाभि प्राविशत्‌ | 
आपो रेतो भूत्वा शिस्नं प्राविशन्‌ । 
ऐतरेय ड., १।२।४ 
१ ' भ्प्मि वार्णार्ा रूप धारण करके मुखमें प्राविष्ट 
हुआ। ' 
२  बाबु प्राण बशकर साकमें प्रबिष्ठ हुला । ' 
मैप 


पिण्ड और ब्रह्माण्ड 


(२३) 


३ सूर्य भांख बनकर क्षांखोंमें प्रविष्ठ हुला। ! 

४ ' दिशाएं श्रोत्न बनकर कानोंमें वसने लगीं । ! 

५ “ आोषधि वनस्पतियां केश बनकर त्वचा में रद्दने छगीं।' 

६ “ चन्द्रमा मन बनकर हृदयसें रदने लगा । ” 

७ “ स्ध्यु अपान बनकर नाभीमें रहने लगा । ! 

4 ' जछ रेत बनकर शिस्नमें रद्दने छगा |! 

इस तरह अन्यान्य देवताएं अंशरूपसे इस शरीरके 
अन्यान्य भागोंमें रहने छूगीं । अर्थात्‌ यद्द शरीर देवतामोंका 
मन्दिर है । यद्वां जो शरीरका घणन है वद्द वेवंघका वणन 
है। इसलिये कद्दा है क्ि-- 

ये पुरुषे ब्रह्म विदुः ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ । 
क्षथवें० १०।७।१७ 

“€ इस मानव दारीरमें जो ब्रह्मको देखते हैं वे परमेष्ठी 
प्रजापतिको जान सकते हैं । ! क्योंकि इस शरीरमें जेसी 
ब्यवस्था है, वेसी द्वी विश्वप्तें व्यवस्था है | तथा जैप्ती विश्व 
शरीरमें ब्यवध्था हैं वेघ्ती द्वी इस शरीरमें व्यवस्था है। 

सब बड़े देव परमात्माके विश्व शरीरमें हैं और उनके 
भंशरूप देव इश्चरके भ्म्भृतपुत्रके शरीरमें-मनुष्य शरीरसें- 
हैं । इन देवोंसे द्दी यद्द शरीर बना है। इन देवोंके सिवाय 
यहां कुछ भी नहीं है । पंचमद्दाभूत ये पांच देव हैं | ये 
पंचमद्दाभूत जसे विश्व शरीरमें हैं वेखे दही हत मानव शरीर 
में हैं। दोनोंमें 'बडे देव भोर अंशरूप छोटे देव” इतना दी 
फरक है। बडे हुए तो भी वे देव द्वी हैं भोर भंश हुए तो 
भी वे देव द्वी हैं । 

यद्द शरीर पांचभातिक है इसका भर्थ द्वी यद्द है कि ये 
पांचों देव एक विशेष व्यवस्थासें यद्दां निवास कर रहे हैं । 
यही बात विश्वमें है। बड़े छोटेपनको छोड दिया जाय तो 
दोनों स्थानोंकी व्यवस्था समान ही है । 

परमेश्वर मेरा पिता दे भोर उसका में पुत्र हूं । पिता- 
पुत्रेके शरीरोंकी व्यवस्था समान दी द्दोनी है । एक बडा 
द्वोता है, भोर दूसरा छोटा द्वोता है। परंतु पिताके दे हमें 
जश्ी ३३ देवताएं होती हैं वेस्ती द्वी पुत्रके देदमें होती हैं । 


पिण्ड और ब्रह्माण्ड 
हस व्यवस्थाकों शास्त्रीय परिभाषारमें पिण्ड-ब्रह्माण्ड ब्य व- 
स्था कद्दते हैं । मनुष्यका शरीर “पैण्ड ' है भौर विश्वको 
“ब्रह्माण्ड ' कद्दा जाता है । पिण्ड छोट। है, ब्रह्माण्ड विशाल 


| 
5 
सनी 


है | पर जो पिण्डमें द्वोता दे वद्दी विस्तृत रूपमें ब्रह्माण्ड सें 
द्दोता है । 

भपि, इन्द्र, सूर्य, चन्द्र भादि देव जेसे इस तद्माण्डमें 
हैं वेसी द्वी रीतिसे वे भंझ्रूपमें इस शरीरमें भी हैं । 

हमने इस समय “ अज्लि ' देवताको ब्रह्माण्डमें देखा झोर 
पिण्डमें वाणीके रूपसे मुखमें हमने देखा । भर्थाव्‌ शरीरसें 
अप्ि मुखमें वणीके रूपमें हे भोर विश्वमें नाभि परमेश्वरका 
मुख है । इस तरद्द भप्मि केवल “झ्लाग ( 78 ) ! नहीं है, 
परंतु वाणी (शब्द ) भी भप्मिद्दी हे। 

पिण्ड भर त्द्माण्डके बीचमें एक भोर इंश्वरका स्वरूप है 
वद्द मानव समष्टि! हे । इसका वर्णन वेदसें इल तरद्द 
किया दै-- 

मानव समष्टि 


मानव सर्माष्ट भी पुरुषका एक रूप हैं । इसका चणन 
ऐसा किया है-- 
वैश्वानरों मद्दिना विश्वकृष्टिः। कर. १।५९।७ 
ग्निका नाम ' वेश्वानर ! है भोर वैश्वानरका कथ ' विश्व- 
कृष्टि ” है। ' विश्व-कृष्टि ” का क्रथ सर्वे मनुष्य है ।' वेश्वा- 
नर ! का अर्थ भी सब मनुष्य है।इस विषयमें भाष्यकार 
ऐपा लिखते हैं -... 
विश्वकृष्टिः । कृश्ररिति मनुष्य नाम । 
विश्वे स्व मनुष्याः यस्य खभ्व॒ताः स तथोाक्तः ॥ 
ऋग्वेद छायनभाष्य ॥।'१९।७ 
वैश्वानरः सर्वेनेता | विश्वक्ृष्टिः घिश्वाः 
सर्वाः कृष्टीः मनष्यादिकाः प्रजा; । 
ऋग्वेद्‌ दयानन्द भाष्य १।५९।७ 


_न्‍मं 


भर्थात्‌ “ वेश्वानर:, विश्वकृष्टि: !” का अर्थ “ सर्व 
मानव ? है। ' विश्वचषणि ! का भी वह्दी क्ष्थ है। सब 
मानव सम!जरूपी यद्द अग्नि हे । इसका स्पष्ट भाव इन 
पदोंका नर्थ देखनेसे मालूम द्वोता है। परंतु भाधिक स्पष्ट 
करनेके लिये वेदमंत्र द्दी देखिये -- 

ब्राह्मणो इस्य मुख आखीत्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तद्स्य यद्‌ वैश्यः पद्धयां शुद्रो अज्ञायत ॥ 
ऋ., १।९०।१२; वा. यज्ु, ३१।११ 

ब्राह्मणो 5स्य मुखमासीदू बाह राजन्यो5भवत्‌ । 
मध्य तदस्य यद्‌ बेहयः पद्धयां शुद्रो अजायत ॥ 
भथब, १९|६। ६ 


बैदिक देवताआकी व्यवस्था 


3 कक: | हू 


* इस पुरूुषका मुख ब्राह्मण है , बाहू क्षत्रिय हुआ है, 
ऊरु क्थंवा इसका मध्यभाग वेश्य हे ओर इसके पांच 
झूद् हैं । 

चार वर्णोका यद्द राष्ट्‌ पुरुष है | यद भी परमात्माका 
एक रूप हैं। विश्वपुरुषमें झग्नि परमात्माक मुख है, इन्द्र बाहु 
है, मध्य अन्तरिक्ष है भोर पांव प्रथिवी है । इसकी ताछिका 
ऐसी बनती है -- 


विश्वपुरुषः राष्ट्रपुरुष: ब्यक्तिपुरुषः 
झगिनिः ब्राह्मण: मुख 
जात-वेद।: वक्ता बाणी 

इन्द्र क्षत्रियः द्दाथ 

अन्तरिक्ष चेश्यः मध्य, पेट, ऊरू 
पृथिवी ज्दः पांव 


यदां यद्द स्पष्ट हुआ कि प्रत्येक देवता विश्वपुरुषमें रद्दती 
है, राष्ट्रटुरुपमें उसका स्वरूप भिन्न द्वोता है भोर वहीं देवता 
व्यक्तिमें भी होती है | दमारा प्रचलित विषय भग्नि देवता 
है। विश्वें वह भगिन है, ब्यक्तिमें वद वाणीके रूपमें हे भौर 
राष्टमें वद्दी वक्ता भथवा पंडितके रूपमें है । तीन स्थानोंमें 
झरग्निके ये तीन रूप हैं । कर्तिके वर्णनमें हम ये रूप देख 
सकते हैं । 

ब्राह्मण इसका सुख है, क्षत्रिय बाहू हैं, वेश्य इसका 
पेड है भोर झूत्र इसके पांव हैं ।' यद्द वणेत मानव समाज- 
रूपी जनता जनादुनका दै । यद्द वेदोंमें वणन है | परमे- 
खरका मुख अग्नि है, भ्नि वाणीके रूपसे मानव ब्यक्तिसें 
रद्दा है भार ब्राह्मणमें वद्दी वाणी प्रवचन सामर्थ्य रूपसे 
रहती है | ये तीनों अग्निके रूप तीनों स्थानोंमें रद्दते हैं । 

अधिदेवत, अधिभूत, अध्यात्म 

ब्यक्तिके भन्द्रका जो वणन द्वोता हे इसको “ अध्यात्म ! 
कहते हैं देखिये-- 

तदेतत्‌ चतुष्पाद ब्रह्म वाकू पादः, प्राणः पादः, 

चक्षुः पादः, भ्रोजं पादः इत्यध्यात्मम्‌ ॥ ह 

|. छ, ३।१८।२ 
नथाध्यात्म॑ य एवाय मुख्यः प्राण 
छां. 3. १|७।३ 
मनो बह्येत्युपासीतेत्यध्यात्मस्‌ू | छां. ड. ३।१५।१ 
यश्चायमध्यात्मं शारीरस्तेजोमयः । 


कई ; 
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अध्यात्म-भधिभूत-अधिदेवत 


यश्चायमध्यात्मं रेतसः तेजोामयः । 
यश्चायमध्यात्मं वाइमयः तेजोमयः । 
यश्वायमध्यात्म प्राणस्तेजोमयः । 
यश्थायमध्यात्म चाक्ष॒षः । 
यश्चायमध्यात्म भ्रोत्रः । 
यश्थधायमध्यात्म मानसः । 
यश्चायमध्यात्मं शाब्दः । 
यश्चायमध्यात्मं हृद्याकाशः । 
यश्चायमध्यात्मं मानुषः । बूुदद. ड. २।५।१-१२ 
ये उपनिषद्धचन देखनेते प्रतीत होता है कि शरीरसें 
. रहनेवाछे वाणी, प्राण, चक्ष, श्रोत्र, रेत, शब्द, मन, हृदय, 
श्र्थात्‌ मनुष्य दरीरके भन्द्र दीखनेवाली भवयवोंमें रद्दने 
बाली शक्तियां अध्यात्म शक्तियां हैं | शरीरके भन्‍्दर भात्मा, 
बुद्धि, मन , इन्द्रियां, प्राण भादि शाक्तियां अध्यात्म कह- 
छाती हैं | 
प्रस्तुत विचार दम अग्तिका कर रहे हैं। यह भाग्नि 
भ्षध्याध्मसें वाणी या शब्द हे। भग्निका भाध्यात्मिक स्वरूप 
वक्‍तृत्व है | 
श्रग्निका भाधिदेवत स्वरूप अग्नि, तेज, भ्ादि तेजो- 
गोल हैं । क्षत्रिदेवतका रूप देखिये-- 
-.. अथाघधिदेवतं य एवासो तपति । 
अथाधिदृवतं आकाझ्ो ब्रह्म ! 
छांदोग्य १।३।१; १।१4८।१ 
भ्रषिदेवत पक्षमें सूय, भाकाश ये देवता काधिदेवतासें 
आती हैं| अप्नि, विद्युत , सूय, नक्षत्र, वायु, चन्द्रमा यद्द 
क्षच्रिदेवत है | 
अथाधिद्वतं अप्नः पादो वायु: पाद्‌ 
आदित्यः पाद्‌ः द्शिः पाद इत्यधिदृवते। 
छा, ड, ३।१८।२ 
भप्ति, वायु, भादित्य, दिशा इत्यादि देवताएं क्षाधिदे- 
बतमें भाती हैं । यद्दांतक भध्यात्मले ब्यक्तिके छारीरकी 
शक्तियोंका बोध हुआ मोर भषिदेवतसे विश्वब्यापक भप्नि 
क्षादि शक्तियोंका बोध हुआ । भ्धिभूतसे प्र।णीयोंका बोध 
द्ोता है ! 
यः सर्वेषु तिष्ठन्‌ सर्वेभ्यो भृतेभ्यों अस्तरो 
ब॑ सर्बाणि भृताने न बिदुः यस्य सर्बाणि 
९ 


(५) 


भूतानि शरीर ... इत्याथेमृतम्‌॥। बृहद-उ. ३।७१७५ 

* सब प्राणी ज्ञिल्का शरीर है वह अधिभूत हे।  झर्थात्‌ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, झूद्र मिछ॒स्र जो होता है बद मधि- 
भूत हैं| इसीको दम “जनता जनादन ' कद्द रहे हैं। अर्थात्‌ 
प्रत्यक देववाके इन तीन क्षेत्रोंमें तीन स्वरूप होते हैं-- 

अध्यात्म क्षेत्रमें अभिका स्वरूप शब्द है । 

भघधिभूत ,, आर उवक्ता है| 

भ्र्रिदेवत ,, 5 5 5 जा कै. 

क्षप्मेके ये सर्प ध्यानमें घारण करनेसे ही भप्िक्े 
मंत्रोंका ठीक ठीक ज्ञान हों सकता है। केवल भाग या 
ए५7९ इतना ही इसका अर्थ लेनेसे आम्का संपूर्ण स्वरूप 
ज्ञात नहीं दो सकेगा। वेदिक कल्पना संपूर्ण रीतिसे ध्यानमें 
भा गई तो ही वेदमंत्रोंका क्य साकल्यसे समझसमें भा 
सकता है । 

यद्दां हमने केवल भप्निर्ले रूप तीनों क्षेत्रोंमें केसे हैं यद्द 
देख लिया | इतनेसे ही कार्य नहीं दो सकता। भप्मि, इन्द्र, 
मरुत्‌ भादि देवतानोंके रूप तीनों क्षेत्रोंमें केसे हैं यह भी 
समझना चादिये। यहां दम सक्षेपले यद्द बताते हैं- 


भधिदृवत भ्षिभूत अध्यात्म 

विश्व राट्र च्यक्ति 

अप्ि ज्ञानी वाणी, वकक्‍तृत्व 

इन्द्र सेनापति बाहुबलछ 

मरुत्‌ सेनिक प्राण 

अश्विनों चिकित्सक श्राप्रो चछवास 

नापत-त्य ्ाारोग्यरक्षक नाछपिकास्थानमें 
रदनेवाले प्राण 

सोम सोमरसानिष्पादक. उत्साद 

ऋतभव: कारीगर कोशल्य 

ब्रुद्स्पतिः ज्ञानी ज्ञान 

पुरुष: ( विश्व ) पुरुषः ( समाज ) पुरुषः (व्यक्ति) 


हस तरद्द भन्यान्य देवताभोंके विषयमें जानना चाहिये । 
इस विषयसमें सब विद्वानोंको उचित हे कि थे देवताक्ोंके 
मंत्र देखकर देवताके तीनों क्षेत्रोंसे जो रूप हैं उनकी खोज 
करें। चारों वेदों, सब त्राह्मणों भोर भारण्यकोंमें ३३ देवता - 
मॉके तीनों क्षेत्रोंक रूप क्या हैं वे स्पष्ठतया किसी भी 
स्थानपर दिये नहीं हैं | बेदमंत्रोंसि भाठ दस्त देवताओोंके 


(९) 


स्थान दिये हैं, वे भी पूर्णतया नहीं, आआरण्यकों कोर डपनि- 
षदोंमें दस बारह देवताओंके स्थान निर्देश हैं, श्रीमद्धाग- 
वतमें १५।१६ देवताभ्षोंके स्थान निर्देश हैं । पर किसी भी 
स्थानपर ३३ देवताओंके स्थान निर्देश नद्दीं हैं । पर देवता 
३३ हैं भोर वे तीन स्थानोंसें ग्यारद्द ग्यारद्द हैं ऐसा यजु- 
वेंदसें कद्दा है-- 
त्रया देवा एकादश त्रयत्रिशः सुराधस: । 
वा० यज्ञजु २०।११ 

ये देवासो दिव्येकादश स्थ पृथिव्यामकादश स्थ। 
अप्सु क्षितों महिनेकादश स्थ ते देवासो यशज्ञमिम 
जुषध्चम 0 वा० यज्ु, ७।१५९ 

« देव ३३ हैं और वे भुस्थानमें ११, भअन्तरिक्ष स्थानमें 
११ और दुस्थानमें १३ मिलकर तेंतीस हैं।' इनमें भी 
एक देव अधिष्ठाता हे कोर दस देव उनके सहकारी हें। 
इस तरद्द यद्द व्यवस्था है । 

ये जो तेंतील देव हैं, वे ऐसे द्वी व्यक्तिके शरीरमें हैं 
शोर राष्ट्शरीरमें भी हैं ओर वहां भी ग्यारद्द ग्यारहके 
तीन विभाग हैं । इस विषयकी खोज द्दोनी है । पर पूर्वोक्त 
तीनों स्थानोंपर ये देवगण हैं इसमें संदेह नहीं हे । 


 विराद-राष्र-व्यक्ति-वीयेबिन्दु 


इस चित्रसे स्पष्ट दिखाह देगा कि विराट पुरुषका भंश 
राष्ट्र पुरुष हे भ्र्थात्‌ विश्वपुरुषसें यद्द राष्ट्रपुरुष शामीछ 
हे। तथा राष्ट्रपुरुषका क्षंश व्यक्तिपुरुष हे भोर ब्यक्ति 
राष्ट्रपुरुषर्मं शामीऊ है ! इसी तरद्द ब्यक्तिका सार डसका 


बेदिकि देवताओंकी व्यवस्था 


वोये बिन्दु है । वीये बिन्दु्में पुरुषकी सब शक्तियां * 
ज्ित रूपमें रहती हैं । इसी वीये बिंदुसे भन्दरकी सब 
शक्तियां विकप्तित हो कर पुनः पुरुष बनता हे । 

इसीको  वृक्ष-बीज ' न्याय कहते हैं। वृक्षसे बीज 
भोर बीजसे वृक्ष यद क्रम भनादिकाछसे चछता आया है। 
बीजमें संपूर्ण वृक्ष सकुचित रूपमें समाया है, उसी बी जसे 
पुनः उन सुप्त श्रक्तियोंका विकाप्त द्वोकर वेखा ही वृक्ष 
बनता है । 


ऐसा ही वीये बिन्दु विकल्तित होकर मनुष्य बनता है । 
एक वीय॑ बिंदुर्में सत्र शक्तियां रद्दती हैं। ऐसा दी मनुष्य 
शरीर यद्द इंश्वरके विश्वशरीरका एक बिंदु-सार बिन्दु-है । 
इसीलिये विश्वक्की सब देवताएं इसमें कंशखरूपले रद्दतो हैँ । 
परमेश्व के विश्वदेदमें आमने, वायु, सूछ, आदि प्रत्यक्ष हैं और 
इस मानवरदेहमें अंशखू्पले वे सब देव रहते हैं। विश्व- 
रूपका मद्दान्‌ खरूप कोर मानवदेदका भणुप्वरूप विचा- 
रमें न लिया जाय,तो दोनों स्थानोंकी देवताएं एक द्वी दें। 
भ्षप्म विश्वरूपमें तथा मानवरूपसें एक दी है। इसलिये 
बेंदके मंत्रों मे शख्नण्ड भन्नि लिया हे, इसमें विश्वर्पका 
भ्प्मि भरा गया, ब्यक्तिरूपमें रहनेवाछा जाने भी भा गया। 
वेदमंत्रकी इष्टिले दोनों भप्मि द्वी हैं, परंतु दमारे.. 
दृष्टिबंदुसे जो उनके रूपमे भाससान कषन्तर है... 
वह्द पूर्वस्थानम बताया दी हे । है: 


यदह्ांतक तत्त्व प्रतिपादनकी दृष्टिसे वर्णन 


केसी है, यद्द स्प८ हुआ है। इस कारण जो भ्न्नि._ 
देवताको केवछ “आग या +०? मानते हैं वे... 
मेत्रके रहस्य क्थेका ग्रहण नहीं कर सकते। 
इसलिये देवताको संपूर्ण रूपसे ध्यानमें घारण 
करना चाहिये आर मंत्रका कर्थ देखना चादिये । 
तथा तीनों क्षेत्रोंम उस क्थकों घटाकर उस 
क्षथंका भाव समझना चाहिये। 


अग्निके गुणोंका दशेन 
 क्षप्मे ” यह पद “ भप्मिदेवता ” का बोधक है । इसका 


क्षय छौकिक भाषामें क्षाग या 776 ऐसा समझा जाता 
है । मान लीजिये कि बडी भरंघेरी रात्र हे, उस समय मार्ग. 


किया, इसमें देवताओंके जरथ्थके क्षेत्रकों व्याप्ि 


अपां-न-पौच 


दीखता नहीं, कहां पत्थर हैं, गढे हैं, कद्ां विषेले जानवर 
: हैं, कहां भय है इसका ज्ञान नहीं हो सकता; क्योंकि अंधे- 
रेने सब घेरा है । कुछ भी दीखता नहीं । ऐसी भवस्थामे 
छकडी जछाकर श्षप्म किया तो सब दीखने छगता है। 
मार्ग कोनसा है, वद् कैसा है, भशिके प्रकाशसे सब दीखने 
छगता है | इल तरद्द अप्नि मादुर्शक है, मार्ग दिखाकर 
भागे जानेका सुन्दर मार्ग दिखाता है, थागे क्षग्रभागमें 
चलाता है, इसालिये इसका मूछ नाम ' क्षग्र-णी ? हे। 
क्षग्रणीका छोटा रूप ' अ्षप्नि ? हुआ है। 


निरुक्तकार यास्काचार्य कहते हैं कि “ अश्लिः कस्मात्‌ 
अग्रणी भंव॒ति । ”” ( निरुकत ) इस भागको अप्नि क्‍यों 
कहते हैं क्‍योंकि वद्द “क्रग्न-णी ! है, भागे मागदशन 
करके भागे छ जाता है | भ्रग्नतक चलाता हे । 

“ अ्षग-र णी ! पदसे “ र ? कारका लोप द्वोकर “ क्षप्ते ! 
पद्‌ बना है । भागे चलानेवाला इस क्षथंकरा यद्द पद है। 
क्षग्रभागतक संमालकर यद्द छे चलता है, मागे दुर्शाकर 
जाग चलाता है | भन्‍ततक सद्दायता करता हैे। क्षतएुव 
यद्द क्षग्रणी दे । 


राष्ट्रम ' क्षग्रणो ” द्वी राष्टरके छोगोंको आगे चढछाता है, 
इस कारण वह शभ्षप्निकी द्वी विभूति है । वक्‍ता भी भ्षग्रणी 
है क्‍योंकि वद्द अपने वक्‍तृत्वसे जनताको मागदशन करता 
है । भप्मि मुख हे जोर मुख वकक्‍्तृत्व करके क्षज्ञुयायियोंको 
मागेदशन करता हे | इसके डपदेशानुसार चछकर अनु 
यायी छोग जहां पहुंचना है, वहद्दां पहुंच जाते हैं। यद्द 
अग्िके ध्लाथ अग्रणीका सबंध देखने योग्य है । 


जो अन्धेरेम भप्नि काये कश्ता है वद्दी डपदेशक अपने 
प्रवंचनसे करता है ओर राष्ट्र नेता वह्दी उपदेश करके अपने 
क्षनुयायियोंकों हृष्ट स्थानपर पहुंचाता है। इन तीनों 
स्थानोंमें अप्रिका संचालन समान ह्वी है | यही “ भ्रप्मि ' के 
झन्दरका रहस्याथ है | यद्द भर्थ बतानेके लिये “ आश्ने+ 
कस्मात्‌ अग्नमणीः भवंति ' ऐसा यास्कने कद्दा है । तीनों 
स्थानोंम तोन प्रकारका मागद्शन है, तीनों क्षेत्रोंम तीन 
प्रकारका भज्ञान है, भतः तीनों प्रकारका मागद्शन कषाव- 
इयक है । अभ्िका क्षय केवछ ' क्षाग या ?76 ! छेनेसे 
यद्द गृढ़ कर्थ मालुम नहीं दो सकता | इसलिये वेव॒का भथ 
इन तीनों क्षेत्रों मे देखनेका कष्ययन करना भाषश्यक हे । 

व 


(७) 


मेरा यह कद्दना नहीं है कि वेदके प्रत्येक पद, वाक्य 
क्षौर मंत्रके तीन या भधिक अथ होते हैं, परंतु जहां होते 
हैं, वे दमारे भज्ञानके कारण हमसे दूर रहें, यद्द उचित नहीं 
है । इस कारण हमें इस भाषे पद्धतिका ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिये और इस पद्धतिसे विचार करनेका भवलंबन करना 
चाहिये । 

अपां न-पात्‌ 

क्षय भोर एक उदाहरण देखिये। * अपां न-पात्‌ ! यहद्द 
पद देखिये । सायणने इसका दो प्रकारसे भाव दिया है--- 

१ अपां न पातयिता । 

२ अद्भुध ओषधय ओषधघिभ्यो5स्लिः । 

भर्थात्‌ (१) जकोंको न गिरानेवाछा, अप्ि जछूकी 
भांप बनाता है ओर उनको ऊपर छे जाकर मेघमंडलमें 
रखता है। जलोंको न गिरानेका भ्प्मिका यद्द गुण है। इस- 
लिये मेघ बनते हैं | सब भूमंडल पर जो जल है उसको 
ऊपर के जाकर मेघमंडलसें रखनेका क्षप्निका काये प्रटक्ष 
दीखनेवारा दै।(१ ) दूसरा अथ भी ' जछोंका नप्ता, 
पौत्र भ्रम्मि है। ! जलसे वृक्षरूप पुत्र उत्पन्न होते हैं ओर 
वृक्षोसे क्षप्मि उत्पन्न द्ोता है । इस तरद्द जलके पुत्रका पुत्र 
अर्थात्‌ नप्ता या पात्र भ्प्मि है। सायन इतने श्र्थ देता है। 

“अपां न-पात्‌ ” जछोंको नीचे न गिरानेवाला, 
जलोंको ऊपर के जाकर ऊपर रखनेवाल। यह इस पदका 
श्रथ प्रत्यक्ष दीखनेवाला है। यद्द तो अधिदेवत क्षेत्रका 
भ्र्थात्‌ देवताओंके क्षेत्रका भथे हुआ । 

देवत क्षेत्रमें जो जल या “ भाप ? तत्त्व है वह्दी ब्यक्तिके 
शरीरमें वीये होकर रहा है। इस विषयमें ऐतरेय उपनिषद्‌में 
कद्दा है “ आपो रेतो भूत्वां शिर्न्रे प्राविशन्‌।!! 
* जल रेत ( वीये ) बनकर शिस्त्रमें प्रविष्ट हुआ है। ' जो 
बाह्मधिश्रमें भ्ाप्‌ तत्त्व हे वद्दी शर्रारमें वीये है ।' इसलिये 
इस क्षथंकों लेकर “अपां न-पात्‌ ! का क्षथ शरीरसें 
क्या होता है वद्द देखते हैं । ' वीयको न गिरानेवाला, 
प्रह्मनर्थ पालन करके ऊध्वेरेता बननेधाला | 

इस तरद्द 'अपां न-पात्‌ ? का भ्र्थ ठीक ' ऊध्वे- 
रेता ” है । जलोंको ऊपर खींचनेव।लछा, वद्दी वीयेको ऊपर 
श्ाकर्षित करनेवाला है । योगशाख्रमें ऊध्वरेता बननेकी जो 
विधि है बद्द ऊध्च भाकषंण विधि ही कद्दलाती है। प्राणा« 


० 


याममें रेचक करनेके समय मनसे वीयेस्थानबी नप्तनाड़ि- 
योंकरा ऊध्वे भागकी भोर आाकषंण करन। द्वोता है । इस 
रीतिसे प्राणायाम तथा इस त्तरहका ऊध्य आकरषणका 
क्षभ्यास करनेसे मनुष्य ऊध्वेरंता बनता है । 

“अपां न-पात्‌ ” का 'वीयकों न गिराना ! उच्च 
आकषण करके डपर खींचना यद्द भथ अध्यास्मक्षेत्नमें अर्थात्‌ 
ब्यक्तिके शरीरके क्षेत्रमें द्वोता है । यद्द क्थ इस पदक्ता द्वोता 
है यह सत्य है । यदि “जल बीय बनकर शरीरके मध्यमें 
रद्दा है ' यद्द ऐतरेय उपनिषद्का कथन सत्य है और यदि 
भथववेद्‌ मंत्रका कथन “ रेतका घी बनाकर सब देव शरी- 
रमें प्रविष हुए हैं ? यह कथन सत्य है, तो इस णपां-न-पात्‌ 
का यह अथ सरल है इसमें संदेद्द नहीं है | शरीरमें अप्नि 
उष्णताके रूपमें है, जाठर धग्नि अन्नका पाचन करता है। 
इस तरद्द अनेक स्थान अग्निके क्षनेक रूप हैं। यदि दम 
इन अग्नियोंको भ्रपने क्षधीन करके रखेंगे तो प्रणायामादि 
यौगिक साधनोंसे वीयका अधःपतन न द्दोकर ऊध्ये स्थानमें 
भ्राकर्षण दोकर साधक ऊध्वरेंता बन सकता है भोर इससे 
सो सचासो वर्षातक साधक स्वस्थ, नीरोग, कार्येक्षम ओर 
प्रभावशाली रह सकता है । 


योगशाख्तरमें लनेक साधन इस सिद्धिके छिये लिखे हैं। 
कौर इनको करनेवाले भी अनेक लोग भाज हैं। ' भ्॒पां न- 
पात्‌ ! का क्र्थ तरुमोंको जीवन व्यवहार झानन्दमय ओर 
तेजस्वी बनानेमें सहायक द्वोगा ओर लाभदायक भी द्ोगा 

इसमें संदेद्द नहीं है । 

> 0 ०५ ०२३ 

३३ देव शरारम हैं 
पूर्व स्थानमें दिये भ्रथवेवदके मंत्रमेँ कद्दा है कि ' रेतः 
कृत्वा आज्य देवाः पुरुष आविशान ' वीजे ब्रिन्दु्मे 
सब देवताओंके अंश रद्दते हैं क्लोर उस वीये बिन्दुके विक- 
प्रित द्ोकर शरीर बननेसे डप्त दरौरमसें ३३ देवताभोंके 

क्षंश विकसित दवोते हैं । 

ये ३३ देवताभोंके शरीरमें स्थान जानने चाहिये । घिरसे 
लेकर गुदातक प्रष्ठवंशमें ३३ मांस अंधियां हैं । गुदासे 
प्रथमछी ७।८ सख्त हड्डी जेत्री बनी हैं, पर डसके ऊपरके 
ग्रंथी अच्छी अवस्थामें हैं ।योगक्रे चक्र नामसे थे प्रसिद्ध, 
सूलाघार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, सूर्य, भनाह्वत, विश्वुद्धि, 


बैदिक देवताओंकी व्यवस्था 


क्राज्ञ, सदस््तार ये जाठ चक्र इस समय भी योगी ! ५ 
ध्यानधारणाके किये उपयोगमें लाते हैं | बेदमें कद्दा है-- 


अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । 
अस्यां हिरण्यय:ः कोशः स्वगो ज्योतिषाचुतः । 
4 ८0. है. कक के. का 4 [| /वलक जी 8 
तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे जयरे त्रिप्रतिछते । 
तस्मिन्‌ यद्यक्षमात्मन्वत्‌ तढ्े ब्रह्मविदो विदुः॥ 
अथवे १०२।३१-३२ 


“देवोंकी पुरी क्योध्या 
भाठ चक्रोंबाली कर नो 
द्वारोंवाली दहै,डलसें सुन- 
हरी कोश हृदयकमल है 
जो तेजसे घिर। हुआ 
स्वग ही है। इस तीन 
आरोगले ओर तीन 
क्लाघारवाले सुनद्दरी को- 
शरसें जो आत्मवान्‌ यक्ष- 
पूज्य देव है, उसको 
निःसदेद्द ब्ह्मज्ञानी दी 
जानते हैं ।' 

इस मंत्रमें आठ चक्रों 
भौर नो द्वारोंवाली ब्रह्म- 
नगरी अयोध्या नामसे 


अष्ठयक्रा नगरी 
देघोंकी नगरीका वणन है । आठ चक्र ऊपर बताये हैं भोर 


दो आंख, दो कान, दो ना%, मुख, शिस््र और गुद। ये नो 
द्वार हैं। द्वारावती- या द्वारका यही नगरी है। यहां ३३ 
देव रद्दते हैं हसालिये इसको 'देवानां पू: ' देवोंकी नगरी 
कद्दा है। देवत!एं इसमें रहती हैं। ३३ देवताएं विश्वान्तगत 
देवत।ओंके क्षंश यहां रइते हैं । ये देवताक्षोंके झंश विदृति 
द्वारसे झन्दर प्रवेश करते हैं ओर मस्तकमेंसे मस्तिष्क द्वारा. 
पृष्ठव॑ंशरम जाकर यथाक्रम निवाप्त करते हैं । 


योगशाखतमें यद्यपि क्षउ ग्रंथियोंका वर्णन है भौर ऊपरके 
मंत्रमें भी क्षाठ चक्रोंका वणन है, परतु पृष्ठवंशमें ३३ चक्र 
हैं। पृवंशके तीन भाग हैं ऐसी कल्पना कीजिये। प्रति- 


कई. 


. झा जाय तो चह ग्रंथी काय नहीं करती 


मनुष्य दीघ जीवन प्राप्त कर सकता है। 


42 26220 5 00: 
हन्द्र ग्रन्थों 


विभागमे स्यारद्द, ग्यारद देवताएं हैं | इस 
तरद्द ३३ देवताएं शरीरमें कार्य करतीं हैं। | “७: 
पृष्ठवंशमें रहकर शरीरके अपने अपने विभा- | ७५ ५422 
गमें इनछा कार्य होठा बद्दता है। वेदमें 

तथा योगग्रंथोंम इनको चक्र कद्दा है । इस है; 
प्रव्येक चक्रमें अनेक मज्जातंत भाये हैं आर | 
इनके द्वारा शरीरभर ये चक्र काये करते ॥। 
हैं। यदि किसी ग्रथीपर असाधारण दबाव 


कर उस भागकों लकवा हुआ ऐसा कद्दा 
जाता है | 


इन्द्र-ग्रंथी 
मसतकमें “ इन्द्र प्रेथी ' है । इसको 
क्ग्रेजीमें ' पीनियल ग्ल्यांड ” कहते हैं । 


इसका वणन 'सा इन्द्रयोनिः' ऐंधा 
उपनिषदोंमें किया है । इससे जीव नरसका 
स्राव द्वोता है । योगसाधनमें हसपर मनः- 
संयम करनेसे जीवनरसका जो खाबव होता 
है, उसको अधिक प्रम्ाणमें प्राप्त करनेसे 


ऐसा फछ लिखा हे भोर वद्द सत्य है । 


. सूयचकर्में मनका संयम करनेसे वहां 
जाग्रती होती है जिससे पाचन शक्ति बढती 
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है, भनाहत चक्रपर संयम करनेसे हृदयकी रा 
शक्ति बढती है। इस तरद् इन चक्रोंपर 22८ रे 
संयम करनेसे इनमें शक्तिकी उत्तेजन। 
होती है जिससे साधकको छाभ दवोते हैं । 

ज्ञो ३३ शक्तियां बाहरके विश्वमें हैं, उनके ही झंश शरी- 
रमें पूवाक्त स्थानोंसें रद्दे हें । इनको “ पिता और पृत्र ' कहा 
है। विश्रके बडे देव पिता हैं और शरीरके भन्द्र रद्दनेवाले 
डनके पुत्र हैं, उनके अंश हैं । 


इन अंशोंपर भर्थात्‌ जद्दां जो भंश प्रृष्ठवंशमें रद्दता है 
उसमें उस देवताशपर मन एकाग्र करनेसे उस देवता 


५ 


: अथीर्में बाह्य देवताकी शाक्तिका संचार होता हे और डस 


ग्रथीकी शक्ति बढती है । 
जिस तरद प्राणायामसे वायुक्ी शाके प्राप्त होकर प्राणका 
बक्क बढ़ता जाता हे, खूर्यप्र ठकटकी थोड़ो भोडी करलनेसे 


हि. और की 
8५ 
& 


देवताओंका दारीरमे प्रवेश 


नेश्न शक्ति बढती है । इसी तरद् भन्यान्‍्य शरीरके केन्त्रों की 
शक्तियां भी बढ।यी जा सकती हैं । उन उन चक्रोंसें मनः 
संयम तथा वहांकी दुेवताका स्मरणया ध्यान करनेपते 
वहांकी शक्ति बढती है। यहद्द शास्त्र काल्पनिक नहीं है । 
प्रत्यक्ष प्रयोगसे यद्द साक्षात्‌ प्रत्यक्ष द्वोनेवाला ज्ञान हे । 


इस कारण शरीरमें जो ३३६ देवताएं हैं, उनका संबंध 
बादेरकी ३३ देवताओंके साथ हे, यद्द प्रत्यक्ष देखा जाता 
है। अन्न, जल, चायु, भग्िके संबंध तो दरएक जान सकता 
है | इसी तरह अन्यान्य देखतामोंके संबंध भी भनुभव 
किये ज्ञा सकते हैं । 
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शररीरम देवताओंका स्थान 


अतः यद्द ३३ देवताक्षोंका शरीरमें निवास और उनके 
पितारूपी बाह्यदेवोंका उनसे संबंध यद्द कोई झूयाली कल्पना 


नहीं; है । ध्यानधारणासे यद्द परस्पर संबंध प्रत्यक्ष होने- 
वाला है भोर इस ज्ञानसे मनुष्य अपनों स्वास्थ्य बल तथा 


दीर्घायु भी प्राप्त कर सकता है । 

यदि यद्द ध्यानमें आागया तो अधिभूत क्षेत्रमें भी ये द्वी 
देवताएं हैं, यद्द ध्यानमें आना असंभव नहीं है। जो व्यक्तिसें 
है, वद्दी समुदायमें हे, क्योंकि ब्यक्तियोंका द्वी समुदाय 
बनत है । 

इसलिये (१ ) ज्ञानप्रधान समुदाय, (२) बल या शोयंवी य 
प्रधान समुदाय, ( ३ ) कषिक या क्रमविक्रय करनेवाला समु- 
दाय ओर (४) कर्मप्रधान समुदाय ऐसे जो जनपघके चार धर 
माने गयेहं, बे प्रत्येक सु प्यमें थे गण हैं, इसकछिये गुणप्रधान 


देक देवताओंकी व्यवस्था 


भजुष्योंके संघ होना स्वाभा- 
विक द्वी है। ओर प्रत्येक संघर्म 
डस डस देवता विशेषकी 
शक्ति विशेष प्रम।णसे विक- 
सित हुईं होती है।इस कारण. 


थका 2 जखिओो पुर पद्दां उस् देवताकी विभूति हे 
७... ऐसा माना गया है वद्द योग्य... 
5 ज्अप्नि | 
2:326 2. न्ड) ु 7, दी है । । 
वायु कु पंप क्षायु अस्तु ।इस तरद्द ब्यक्तिसें, .. 


समाज या राष्ट्रभ तथा विश्व 
ये देवताएं हैं, क्षतः उनका 
श्षस्तत्व वहां देखना योग्य हे 
भोर मंत्रोंके वणन उन स्थानों 
में घटाकर देखना भी योग्य 
है।यह ज्ञान भाज हम अप"... 
रिचितस्ता लगत। होगा, अथवा 
खींचा तानीका भी दुखिता 
द्वोग।, परंतु दमारे भज्ञानके 
कारण द्वी यह ऐसा बना है। 
इस कारण हमें मननपूवक 
यह ज्ञान प्राप्त करनेका यत्न 
करना चाहिये । ह 


यहतक तत्त्वज्ञानकी दृष्टिसे 
विचार हुआ। अब हम मन्त्रोंके कभ्यास इस इष्टिसे केसे 
करने चाहिये, इसका विचार करेंगे। प्रथम कुछ विशेष 
मंत्र देखिये-- । 
पाहिला मानव अग्नि 
त्वां अम्ने प्रथमं आयुं आयवबे । 
देवा अकृण्वन्‌ नहुषस्य विश्पातिम्‌ ॥ ऋ. १३ ।१ $ 
हे भ्ने | ( सवां प्रथमं आयुं ) तुझ पद्दिके मानवको 
( क्ायवे ) मलुष्यमात्रके लिये ( नहुषस्यथ विश्पा्ति ) 
मानवी प्रजाके पान करनेके लिये ( देवाः भ्रकृण्वन्‌ ) 
देवॉने बनाया। ' पादिला मनुष्य जो जन्मा वद्द भ्रप्मि ही 
था । हसी विषंयर्म भोर भी देखिये--- 
स्व अम्ल प्रथमो आंगिरा ऋषि!“ अभवः | क्‍ 
कर, १३१) 


हर ब्रह्म विश्वरूपी है 


* हे भ्र्मे ! तू पादिलका भंगिरा ऋषि हुलआा था । ! तथा- 
त्व॑ अम्जे प्रथमों आंगिरस्तमः कावि! । ऋ. $।३१।२ 
* हे क्षञ्म | तू भंगिरसोमें पद्िका कवि हुआ है । ! 
पद्दिला मानव, पद्दिला भागेरा ऋषि यद्द श्रप्मि था ।यह 
एक कट्पना वेदमंत्रोंम दे । यद्द यहां प्रथम देखने योग्य 
है | तथा भोर-- 
अभि धीषु प्रथममू ।_ ऋ, 4।७१।१२ 
« बुद्धियोंम पद्दिला अप्नि ! यद जाने बासत्मा दी दे। 
इसीके संबंधर्म क्षब यद्द मन्त्र देखिये-- 
त्वें छम्न प्रथनो मनोता । ऋ.: ६।१।१ 
: $ है भरने | तू पहिला मनोता हैं ? क्र्थात्‌ जिसका मन 


उसमें ओतप्रोत हुआ है ऐसा है। यद्द भास्माप्ने ही दे 
क्षात्माके भाधारसे दी मन रहता है । तथा-++ 


अय॑ द्वोता प्रथमः पशुयतमं। 
इृदूं ज्योति: अमृत मत्यंघपु ॥ . ऋ. ६।९।७ 
« यह पद्दिला होता है, इसको देखो । यद्द मत्यामें अमर 
ज्योति है । ” मत्य शरीरमें अमर ज्योति भार्मा ही है | 


घीषु प्रथम अम्नि | ऋ. <।७१।१२ 
त्वं छायम्न प्रथमो मनोता। ऋ. ६।१।१ 
इदू ज्योतिः अस्त मत्यषु ॥ ६९४ 
इन तोन मंत्रोंमें जो चणन है वद्द भमर भात्माका ही 
बणन स्पष्ट हे। अश्नक्ो द्वी त्रह्म या परमात्मा वेदमें माना 
है | देखिये-- 
तदेवाप्निः तदादित्यः तद्बायुः तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आपः स॒ प्रजञापातिः ॥ 
दा. यजु. ३२।१ 
* वह ब्रह्म द्वी भप्मि है, वद्द ब्रह्म ही यह भादिल्य हे, 
वह्दी ब्रह्म वायु है, वह्दी ब्रह्म चन्द्रमा है, वद ॒भद्दा दी झुक 
है, वह ब्रह्म दी ज्ञान है, वह ब्रह्म दी जक है, वह परमा- 
व्मा ही प्रजापति है। ! 
इस तरद्द वेदने स्पष्ट कद्दा है कि क्षाप्ने, सूर्य, वायु, 
चन्द्रमा, जक भादि सब देव ब्रक्ष द्वी हैं | भर्थात्‌ ब्रद्य ही 
इन रूपोंमें हमार सामने भोर हमारे चारों बाजूमें है । यद्द 
विश्वरूप ब्रद्माक।, परमात्माका ही रूप है। गीतामें, उपनि- 
षदोंमें, वेदोंसें ज्ञो विश्वरूप कद्दा है वह यही रूप है । 
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यही विश्वरूप परमात्माका, परब्रह्यका सब झूप है। 

उपनिषदोंमें कद्दा हैं कि-- 
सर्व खत्ठु इदं ब्रह्म । छां० डप० ३/१४।१ 

“ नि;संदेद यद्द पत्र ब्रह्म हे।” वेदमंत्रमें भी यददी 
क॒द्दा है-- 

इन्द्रों मायाभिः पुरुरूष इेयते । ऋग्वेद ६।४७।३८ 

* इन्द्र कपनी अनन्त शाक्तियोंसे बहुरूप बना है। ' 
इन्द्रने भपनी शक्तियोंसे अपने, जऊ, वायु, सूर्य, चन्द्र 
भादि क्षनन्‍्तरूप घारण किये हैं| यद्द सब वर्णन झश्नै, 
वायु भादि देवताओं को ब्रह्मझा रूप कद्दता है । इसी तरद 
व्यक्ति, राष्ट, विश्व भी परतद्माके दी रूप हैं। इसीमें प्रकृ- 
तिका जड़ भाव, आत्माका चेतनरूप, आत्माका अंशरूपी 
जीव भाव, और परमात्माका ब्रह्म भाव खमाविष्ट हुआ हे । 

त्रय यदा विन्द्ते ब्रह्ममतत्‌ | श्वेत ड० 

* प्रकृति, जीव शोर परमाध्मा जिध समय इकट्टे मिछते 
हैं, उस मीलनको ब्रह्म कहते है। ” जौर यद्द मीछन दी 
सद॒। शाश्वत है । 

इससे स्पष्ट द्वोता है कि आअप्लनि ब्रह्म है केवछ आग ९78 
दी नहीं है । युरोपीयन जिप्त समय 76 बोछते हैं डस 
समय उनके सामने केवल भाग द्वी नाती है, परंतु वेद्क 
ऋषि जिस समय ' क्षप्मि ' कद्दते हैं, उख समय उनके सामने 
बह परकत्रह्म परमात्माका। रूप द्वोता हैं कोर इस रूपमें 
व्यक्तिमें वक्‍त॒त्व, राष्टरमें ज्ञानी ओर विश्वमें तेजल पदार्थ 
तथा जीवात्मा भादि तेजस तत्तवका जिश्वरूप भाता है । यह 
दृष्टिका बिंदु ही विभिन्न है । इसलिये वेदिक शब्द जिस 
समय युरोपीयन देखते हेँ उस खमय उनके सामने स्थूछ 
वस्तु खडी द्वोती हे, परंतु वे द्वी पद्‌ वदिक परंपरासे 
देखनेवालेके सामने भाते हैं, उस समय “वे ह्वी पद भद्‌ भ्रुत 
दिव्य भाव दिखानेवाले प्रतीत द्वोते हैं | ' इसके कुछ उदा- 
हरण यहां दिखाते हैं । 

श्प्मिमंत्रोंको देखकर युरोपीयन कद्दते हैं कि 'भ्ार्य छोग 
क्षागक्की पूजा करते थे । ' उनको श्षप्नमिपदर्में भागके विना 
दूसरा कुछ भी दीखता नहीं है । परंतु वेदका कहना इस 
विषयमें स्पष्ट है--- 

इन्द्रं मित्र बरुणं आधे आइुः 

अथो दिव्यः स सुपर्णों गरुत्मान | 


(११ ) 


पक सत्‌ विप्रा बहुधा वदस्ति 
अभ यम मातरिश्वान आहु! ॥ ऋ, १|१६४।४६ 


/ पुर द्वी खत्‌ वस्तु है, ज्ञानी लोग उसी एक छद्वस्तुका 
झनेऊ प्रइारोंसे वणन करते हैं । वे उसो एक सत्य वस्तुझो- 
उसी एक ब्रद्वाको अमि, इन्द्र, मित्र, वरुण, दिव्य सुपर्ण, 
गुरुस्मानू , यम, मातरिश्वा भादि कद्दते हैं। ” भर्थात्‌ वेदमें 
जो श्प्लि, वायु, इन्द्र, भादि देव हैं वे मुख्यतः उस एक 
शद्वस्तु-ब्रह्म-के द्वी नाम हैं मोर इन नामोंसे उस्ली एक 
सद्वस्तुका वर्णन होता हैं।यद्द एक मुख्य विषय है। 
युरोपीयनोंकी इशिमें ओर ऋषियोंकी दृष्टिमें यद्द फरक हे 
यह सबसे प्रथम ध्यानमें रखना चाहिये । 


हम भव भशके जो विशेषण भाये हैं, जो पद आपका 
वर्णन यहां इन मंत्रोंमें कर रद्दे हैं, डनको देखेंगे ओर चे 
भागमें साथ होते हैं, या उनसे कुछ ओर भी बोध मिलता 
है इसका विचार करेंगे । 

अपां न-पात्‌-- व्यक्तिमें इसका कथे रेतहो न गिराने- 
वाछा, जीवनको न गिरानेवाला, ब्रह्मचये पालनका क्षनुष्ठान 
करनेवाला | भमिके विषयमें इसका भर्थ जलॉको न गिराने- 
वाछा, भर्थाव्‌ जलोंको ऊपर द्वी ऊपर मेंघमण्डलमसें धारण 
करनेवाला है । यद्यां ऊपर उठानेवारा, गिरावट न करने- 
वाछा यद्द क्षथ है जो बोधप्रद है | राष्टरके विषयमें इसीका 
अर्थ ' झत्रपराभवकोी शक्ति ( सख्द: ), सामथ्य ( क्षोजः ), 
सुख, क्षात्रबलल, यश, भ््न, तेज, वीये, जीवन, कर्म कादियमें 
गिरावट न करनेवाला । राष्ट्रमें ये गुण बढने दी चाहिये। 
निघण्ठुमें ( १।१२ ) ये धर्थ दिये हैं । 


१ सहसः सूनवे अम्नये नव्यसों तव्यर्सी वाचः 
धघीति मति प्रभरें-- बलको प्रसवनेवाले, अग्रणीके लिये 
मं नवीन बरूवधक वाणीकी घारणावती मतिको-बुद्धिको- 
विशेष रीतिसे भर देता हूं। 

यहां ' सदसः सूनुः” पद मद्वका है । ' बलका पुत्र ? 
ऐसा इसका सरल कर्थ हे। ' सद्दः ! का अर्थ ' बल, वात्रुका 
परामभव करनेकी शक्ति, शझत्रुका भाक्रमण द्वोनेपर अपने 
स्थानपर स्थिर रहनेका सामथ्ये ! | ओर “सूनु ” का क्ष् 
* चुत्र” है, इसका घात्वथ ' प्रसव करनेवाछा, ऐश्वर्य बढाने- 
वाला है । ' सु प्रसच-ऐश्वययो: ” यह धातु इसमें हे। कर्थात्‌ 


3. धर 
बेड्कि देवताभाकी ब्ययस्या 


“ बछका प्रसच करनेबाला ओर बलछका ऐश्वर्य ड ! 
इ इसका भत्वर्थ हुआ | 
जो क्षप्रणी अपने अनुयायियोंका सामथ्य बढाता है लौर 
उनका ऐश्वर्य उत्कष युक्त करता है वह प्रशंसा करने योग्य 
है| ऐसे भप्रणीके लिये हम नवीन सामथ्यको बढनेवाछा, 
धारणा शक्ति बढानेबाला स्तोत्र गाते हैं । 


यद्ां नवीन रचना करना! और सामथ्य बढानेवाछी 
रचना करना ऐसा कहा है । जो छेख छिखते हैं उनको 
डचित है कि वे क्षपनी छेखन रचनासें नवीनता रखें और 
सामथ्ये बढानेवाली वह रचना द्वो । सामथ्ये घटानेवाली , 
ओर किसी दूसरेसे ली हुईं न द्वो । भपनी बुद्धिसे, अपने 
मननसे नयी की हुईं अपनी रचता द्वो ओर जो डस काब्यका 
गान करे उसका सामध्य उससे बढे ऐसी रचना द्वो । 


वेदमंत्रमें जो वणेन भाता है वह इस तरद्द भपने जीव- 
नमें ढाछना चाहिये । 

२ अपां-न-पात्‌ ऋत्वियः प्रियः होता वसुभिः 
खह पृथिव्यां न्‍्यसोदत्‌्-- जीवनको न गिरानेवाला, 
ऋतुके भनुसलार कर्म करनेवाला, प्रिय, ज्ञानीयोंक्रों बुलाने: 
चालछा वसुभोंके साथ प्राथेवीपर बढे। कु 

वच्चु ! का भथ “ वल्तानेवाछा, प्रथ्वीपरका निवास 
सुखसय करनेवाऊा ' है । इस भूमिपरका मानवोंका निवाश्त 
जिनसे सुखमय द्वो सकता है वे वसु हैं। ये वस्चु भाठ हैं। 
इनके साथ वह नेता यहां रहे । 

« ऋत्वियः ”' ऋतुके भनुकूछऊ जआाचरण करनेवाछा, 


वसंत, ग्रीष्म ये जैसे ऋतु हैं वेले ही बाल्य, कोमार, तारुण्य, ... 
भी भनुष्यके जीवनमें ऋतु हैं । इन ऋतु- 


बृद्धत्व, जरा 
भ्ॉमें जला भाचरण करना चाहिये वेसा भाचरण जो करता 
है वह “ ऋत्वियः ' कद्दछाता है । 


“ होता ' डसको कदते हैं कि जो “भाह्वाता ! भर्थात्‌ _ 


दिव्यज्ननोंकों बुछाता भोर भपने साथ रखता है। सदा. 


क्षपने साथ विब्यजनोंको रखनेवाला |जिसके साथ सदा 
दिव्यजन रहते हैं । ; 

ऋनगुके अनुसार भाचरण करनेवाला, विश्वुधोंकों भपने 
साथ रखनेवाकूा अत एवं सबको प्रिय नेता भनेक भनोंकों 
साथ रखकर यहां रहे |! केखघा उत्तम उपदेशपर यह 
क्ष है । 


अम्विप्रन्त्रो्क भथ 


न यो वराय मरुतां इव स्व॒नः 

खेनेव सृष्ठा दिव्या यथाशनिः । 

अगिजमस्भेस्तिगितेरक्ति भवोति 

योधो न दशात्रन्‌ त्स वल्ान्‍्याक्ते ॥ ऋ. १।॥१४३।५ 

४ ( यः वराय न ) जो निवारण करनेके लिये श्रश्वक्य है 
जैसा ( मरुतां खनः ) वायुओंका शब्द, ( खुष्टा सेना इव ) 
शत्रपर भेजी सेना, (यथा दिव्या भ्षदानि: ) जेंसी आका- 
शकी बिजली । (योधः शत्रुन्‌ न ) योद्धा जसा शत्रुओं का 
नाश करता है (स वनानि ऋल्षते ) वद्द बगरिन बनोंको 
जछाता है, खाता है | ( भग्ति: तिगिते; बत्ति भवेति ) 
क्ष्मि तीक्ष्ण दांतोंसे शत्रुको खाता दे और शरत्रुका नाश 
करता है ' ॥ ७५॥ 

इस मंत्रमें ' झत्र॒ुके द्वारा निवारण करनेके लिये क्षश्षक्य 
ऐसे सामथ्येका वणन है जोर इसके किये भादश ये 
: बताये हैं-- 

१ मरुतां स्वनः-- झझावातका प्रचंड शब्द ऐसा हैं 
कि जिसको रोकना अशकक्‍्य है । 

९ सुष्ठा सेना इध-- शत्रुपर दमछा करनेके छिये 
सुश्षज्य द्वोकर जानेवाली सेना रोकनेके लिये भशकक्‍य द्वोती 
है। अपने राष्ट्रकी सेना ऐली चाहिये । 

३ यथा द्विया अशनिः-- जैसी क्षाकाशको बिजली 
रोकी नहीं जा सकती । 

४ योधः शात्रून्‌ न-- जेसा योद्धा शज्ुक्षोंका नाक 
करता है उस खमय रोका नहीं जा सकता | 


इसी तरह (५) अप्लनेिः वनानि ऋजते-- णगिन 
बनोंको जछाता है, अज्ििः तिगितेः अक्ति भवेति-- 
अग्नि अ्षपने तीक्ष्ण दांतोंसे वनोंकोी खाता है भोर डनका 
नाश करता है । 

इसमें 'सुष्ठा सेना इव तथा “ योघधः शात्रून न ' 
ये दो वाक्य राष्ट्रकी सैन्यब्यघस्था केसी होनी चाहिये 
इसका उपदेश दे रद्दे हैं। जली भाकाशकी विद्युत जिस 
पर गिरती है, उसका नाश करती है, वेसी हमारी सेना 
होनी चाहिये। जिसपर दमछा करे चद्द शत्रु पूणतया विनष्ट 
हो जाय । जो डदाहरण दिये हैं उनसे भी यद्दी सिद्ध होता 
होता है । 'भा्मि ! का भ्र्थ “अग्रणी ' हे भोर वद्द भपने 
भनुयात्रियोंको ऐसा तेयार करे यद्द भाव इस मंत्रमें हे । 


(१३) 


अप भोर छकडीका शत्रुत्व है । दोसों एक स्थानपर भेमसे 
तथा मित्रभावसे नहीं रह सकते | दोनों एरू स्थानपर भा 
गये तो क्षप्ति ऊकईको खा दही जायगा | इसलिये यहद्द 
वणन क्षत्रुके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिये यद्द बतानेके 
किये बड़ा उपदेण दे रद्दा है । भप्मिका जप बर्ताव छकडीके 
साथ द्वोता है, वेसा इमार। बर्ताव शत्रुके घाथ द्ोना चादिये । 
इतना वीयें, पॉरुष झभोर सामध्य अपने वीरोंसें रददना 
चाहिये । 

अप्रयुच्छन्‌ न प्रयुच्छद्धिरसे 

शिवेभिनः पायुप्िः पाद्दि शम्मेः । 

अदब्धेभिरदपितेभिरिष्ट 

इनिमिषद्धिः परि पाहि नो ज्ञाः ॥ ऋ. १।१४३'८ 

१ अप्रयुच्छन्‌ अप्रयुच्छद्धाः शिवेशिः शबम्म: 
पायुतिः नः पाहि-- ख़ं प्रमादन करता हुआ तू 
प्रमादरद्वित, कल्थाणकारक, सुखकारी, संरक्षणके साध- 
नोंसे हमारा स्तरक्षण कर। राष्ट्रीय संरक्षण करनेके साधन 
उत्तमसे उत्तम चाहिये, उनमें प्रमाद नहीं द्ोने चाहिये, 
उन साधनोंमें न्‍्यूनता नहीं रहनी चाहिये | तथा उन क्षाघ- 
नॉंको- उन शख्नरासत्रोंक बतेनेवाल वीर भी प्रमाद न करने- 
वाले द्वोने चादिय । तमी उत्तम संरक्षण द्वो सकता है | 

२ अद्ब्धेमि। अदपितेभिः अनिमिषद्धिः नः जाई 
परि पाहि-- न दबनेवाके, न पराभूत द्दोनेवाल भोर क्षाल- 
स्य न करनेवाले साधनोंसे दमारे पुत्रपोन्नोंका सरक्षण कर। 
यदां भी राष्ट्रका खरक्षण करनेवाकछे वीर केसे चाहिये और 
संरक्षणके साधन केसे चादिये इसका उत्तम वर्णन है।न वीर 
शत्रुके दबावके नीचे दबे, न झन्रुसे पराभूत हों भोर भालू - 


स्पमें समय भी ब्यतीत न करें । यहद्द राष्ट्रसंरक्षणका आदक्ने 
इस मंत्रमें स्पष्ट दाब्दोंमें कद्दा हे । 


जत्र॒ लकडियोंके समान है भोर दमारे राष्ट्रके बीर 
भगिनिके समान हैं | हतना समझनेसे सब भाव समझमें भा 
जायगा । भग्निके वर्णनमें ऐसे गृढ भर्थ भरे हैं। लग्निका 
वर्णन केवछ भागका वणन करनेके लिये द्वी नहीं है, परंतु 
मानवोंको अछ बननेके ।'लिये जिन गुणोंकी भावश्यकता है 
उन गुर्णोको इस तरद्द भग्निफे घणेनमें बताय। है । 
सस्ायस्त्घा पवृमद्दे देख मर्तास ऊतये । 
अपां न-पातं खुभगं खझुदी दिति खुप्रतार्तिम नेद्दसम्‌ ॥ 
कर, ६।९१ 
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( १४ ) वैदिक देवताओंकी व्यवस्था 


« ( सखायः मर्तासः ) एक कार्येमें छग मनुष्य हम सब 
( क्षपां न-पात॑ ) जीवनकोीं क्षधःपतित न करनेवाले ( सुभगं 
सुदीदिति ) उत्तम भाग्यवान्‌ भोर उत्तम तेजस्वी (सु प्रतूति 
क्षनेद्स ) उत्तम तारक ओर निष्पाप ( त्वा देव ) तुझ 
देवको ( ऊतये वच्चमद्दे ) हमारे रक्षणके छिये हम स्त्रीका- 
रते हैं। ' 

अपने रक्षण करनेके लिये जिसको नियुक्त करना है उसमें 
भ्रधःपतित जीवन न द्वो, तेजस्वित। हो, तारण करनेका 
सामथ्य द्वो, उसमें पाप न द्वो। ऐसे संरक्षककों अपनी सुर- 
क्षाके छिये नियुक्त किया जावे | कितना महत्त्वपूर्ण यह 
उपदेश है | जिसका जीवन क्षचःपतित हो, जो दीन द्वो, 
निस्तेज हो, जिसमें तारण करनेका सामथ्य न हो, जो पापी 
हो, ऐसे नीचको भगर संरक्षणके कार्यमें नियुक्त किया जाय 
तो वह्दी मारक सिद्ध द्ोगा। इस दष्टिसे यद्द मंत्र कितना 
उत्तम बोध दे रद्दा है, देखिये | इस मंत्रका यद्द उपदेश 
सरल है भोर इसमें खींचातानी करनेकी कोई भावश्थकता 
नहीं है | भग्निके गुण ऐसी शेलीसे वर्णन किये हैं कि डखसे 
अर्निका भी वर्णन द्वोता है ओर साथ साथ राष्टके रक्षकोंको 
भी डपदेश मिलता हे । 

अरण्यानिंहितों जातवेदा गर्भ इव खुधितो 

गर्भिणाषु । दिवे दिवे इड्यो जाग्रवद्धिहवि- 

प्मद्धि मनुष्येमिरसिः।। ऋ, ३।२९।२ 

( गर्भिणीषु सुधित: गर्भ इृव ) गर्भ धारण करनेवाली 
श्लियोंमें जेसा गर्भ उत्तम रीतिसे धारण किया द्वोता है, उस 
प्रकार ( जातवेदाः: भरण्योः निद्वितः ) जातवेद भग्नि दो 
भरणियोंमें रहता है | यद्द भ्ग्नि ( जाग्रवद्धिः दृविष्मद्धिः 
मनुष्येभि: ) जाग्रत रहनेवाले भ्न्न पास रखनेवाले मनुष्योंको 
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( दिवे दिये इंड्य: ) प्रतिदिन स्तुति करने योग्य है । 


यहां प्रथम गभिणीयोंमें सुब्यवस्थित रहे गर्भके समान 
क्षरणियोंमें अग्नि रद्दा है ऐसा कहा दे | दो भरणियां स्त्री 
कोर पुरुषकी प्रतीक हैं मोर उनका पुत्र भग्नि है | दो भर- 
णियां छकड़ीकी द्वोती हैं, उनसे भ्रति तेजस्वी भौर शौर्य, 
वीये भोर तेज:संपन्न भग्निरूपी पुत्र होता है। इस तरहद्द 
माता और पिताकी यद्द महत्वाकांक्षा दो कि हमारा पुत्र 
भी ऐसा तेजस्वी, वीयंवान्‌, प्रकाशमान कोर झन्रुको जीतने- 
बाला द्वो । मातापताके सन्म्रुख यद्द भादु्श यहां रखा हे । 


तेज्ञस्वी पुत्रको- ( मन्‍न्थत जनयत ) मन्थनसे उत्पन्न करो।_ 


लकडियां- दोनों भरणियां-निस्तेज द्वोती हैं, है है / 
द्वोती हैँ, परंतु वे तेजस्वी और घीयेवान परम पूजनीय 
पुत्रको उत्पन्न करती हैं। स्त्रापुरुष इस तरद्द गर्भका 
पालन करें ओर ऐसे उत्तम पुत्रकों उत्पन्न करें । यह कितना 
उत्तम डपदेश हे ? 

जाग्रवद्धि: हविष्मद्धिः मनष्येप्रिः अश्नेः दिवे 
दिवे ईड्यूः-- जाग्रत रहकर क्षत्ष पाल रखनेवाले मनु- 
प्योंने यद्द भग्नि-यद पुन्र-पतिदिन क्षक्षके साथ प्रशंसा करने | 
योग्य है । मातापिता प्रतिदिन पुत्रकी सेवा, छुश्रृषा करनेके 
लिये जाग्रृत रहें, प्रतिदिन योग्य भन्न उसे अपंण करें भौर उस 
पुत्रक्ो योग्य अन्न देकर उल्लको बढावें ।यहदां 'इंड! घातु 
है। यद्द प्रशंसाथक है वेसा यद्द क््रवाचक भी हे | इडा, 
हरा, इका ये पद भन्नवाचक हैं । इस कारण ' झगिन इंडे ! 
का अर्थ भगिनको में खानेके लिये देता हूं कोर प्रशंसा भी. 
करता हूं । कै ् 

पुत्रके लिये माता भोर पिता योग्य भनज्ञ दें भोर उसकी 
प्रशंसा भी करें। प्रतिदिन उसकी सेवा भी योग्य अन्न सम- 
पंण करके करें । यहां भप्निके वर्णनसे प्रुश्नेके उत्तम पालन 
करनेका उपदेश है । 

यहां बश्मिका नाम “ जातवेदाः ' है। जिससे वेद प्रकट 
हुए बद्द जातवेदा है | उत्तम ज्ञानी यह इसका भथ है। 
पुत्॒कों जातवेदा बनाना चादिये। जितना अधिक ज्ञान 
डसको प्राप्त द्वो उतना उत्तम प्रबंध कर उसको उत्तमज्ञानी 
बनाना चाहिये । ९५4 

मन्थता नरः कविमद्वयन्तं प्रचेतसमसूतं खुप्र- 

तीकम्‌। यशस्य केतु प्रथम पुरस्ताद्झ नरो 

जनयता खुशेवम्‌ ॥ ५॥ ऋ. ३।२९।५ जे 

हे ( नरः नरः ) नेता छोगो | ( कर्दे )ज्ञानी (भद्द- । 

यन्‍ते ) क्षनन्‍्यभाव धारण करनेवाले ( प्रचेतसं ) विशेष 
चिन्तन करनेवाले ( अम्दृत ) कमर, सदा उत्साद्दी ( सु 
प्रतीक ) उत्तम सुन्दर ( यक्षस्य केतु ) यज्ञके लिये ध्वज 
जैसे ( सु-सेवे अप्नि ) उत्तम सेवा करने योग्य शश्निको- 


| 


७८ 


. मातापिताकों यह उत्तम उपदेश है कि वे ऐसा यत्न 
करें कि क्षपना पुत्र ज्ञानी, अनन्यभाव घारण करनेवाला, 
सुविचारी, मननशीछू, सदा डत्साही, जो कदाबित्‌ भी है 
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मरियलसा नहीं द्वोगा, उत्तम सुन्दर रमणीय, झुभकम 
करनेवाला, उत्तम सेवा करनेवाला क्षथवा उत्तम सेवः करने 
योग्य तेजस्वी बने । ये गुण पुत्रमें दवों एसा यत्न करना 
 मातापिताका कतंब्य है । 
यज्ञभा;मिमं अग्मि 

यहां यज्ञभूमिके विषयमें थोडाप्ता कद्दना क्षावश्यक हे। 
यज्ञ भूमिका चित्र पदञ्चकोश तथा अपने शरीरके भाधारपर 
क्षाघारित है | यद्दां जाठा भ्प्नि है, प्रजनाग्नि है। उत्तर- 
वेंदी यद मस्तक है। यज्ञमंडपका चित्र ओर शर्रारशी 
तुछना यहां करने योग्य है। शरीरमें भात्मा, ब्ाद्वे आदि 
जहां हैं वद वेसी ही सकेतरूपसे यज्ञशाल!में भग्नियां हैं। 
क्राहवनीय भ्ाग्नि जाठर भग्नि है । शरीरमें, अध्यात्ममें जो 
गुप्त रीतिसे अन्दर ही अन्दर चल रह्दा है, वह बाहर बतानेके 


लिये यज्ञशालाका नक॒शा रचा है । ओर जिस समय यज्ञ 


बंद हुए डस समय देवताके मंदिर उसी यज्ञशालाके स्थान 
पर रचे गये हैं । 


यज्षभूमिम अभि 


(१५) 


मुख्य अग्निकरे स्थानेपर यहां देवताकी मूर्ते रखी, 
क्षरिनिके स्थानपर घीका दीप जाया, ओर हवन सामग्रीका 
सुगंध बतानेके लिये अगरुझी बत्ती क्षागयी । यज्ञमें घीकी 
आहुवियां देते हैं वहां घीके दीपमें घी जलने छगा कार 
सुगंधित सामग्रीके स्थानपर अगरबत्ती जलने छगी। इस 
तरह देवता मंदिर यज्ञशालाका प्रतीक ही है | 


यद्द यज्ञशाला शरीरान्तर्गत भाव्मा, बुद्धि क्ादिका काय 
बतानेके लिये थी, वही काय बतानेके छिये देवता मंदिरमें 
क्षात्माके स्थान पर देवतामूर्ति रखी, हवनका काये घृतदीप 
झार कगरु बत्तीने किया । इस तरद्द यह योजना शरीर 
ओर आतत्माका स्वरूप बतानेके लिये थी। पर भब वह 
विपरीत बन गयी है यद्द दमारा दोष हे । 


भर्थात्‌ यज्ञ भी क्षात्माका काय बतानेके लिये था। इस- 
लिये इसको “ यज्ञस्य केतु: ' कह हैं। केतु सुचक द्वोता है। 
केतु देखकर केतुके स्थानपर क्या द्वो रहा है इसकी सूचना 
मिलती है । आत्मा हस शरीरसें शतसांवत्सरीक यज्ञ सन्र 
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स्थास 
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करनेके लिये काया है । इस यज्ञमें विज्ञ करनेवाके राक्षस 
चारों ओर बैठे हैं । इन राक्षसॉकों दूर करके इसने यद्द 
शतसांवरसघरीक यज्ञ करना है। शरीरका जीवन आत्मासे 
घृचित होता है । यद्द जीवित है या नहीं है यद्द दूरसे दी 
पता छगता है । कुत्ता या गीधको दूरसे ही पता छगता है 
कि यद्द प्राणी जीवित है वा प्रेत है । यद्द केतु कुत्ते भोर 
गीधको दूरसे द्वी दीखता है । इस कारण जीवित प्राणीके 
पास वे भाते नहीं, परंतु प्रेतपर वे ब्वयं बिना डर भाक्रमण 
करते हैं | इससे हस शतसांवश्सरीक यज्ञका यद्द केतु कैसा 
है यह ध्यानमें भा सकता है । 


तनूनपादुच्यते गर्भ आउछुरो 

नराशंसो भवति यद्विज्ञायते | 

मातरिश्वा यद्र्मिमीत मातरि 

वातम्य सर्गों अभवत्खरीमाणि ॥ ऋ- ३।२९५।११ 

« यह झरिन ( गर्भ: ) गर्भमें शाता हे तब ( भासुरः ) 
प्रणको चकानेवाला होनेके कारण ( तनू-न-पात्‌ डच्यते ) 
शरीरोंको न गिरानेवाला कद्दा जाता है। ( यत्‌ विजायते ) 
जब यह जन्मता है तब यद्द ( नराशंसः ) मानवोंद्वारा 
प्रशंसा करने योग्य ( भवति ) द्ोता है । ( यत्‌ ) जब यह 
( मातरि शअमिमीत ) माताके डदरमें था तबतक उसको 
( मातरि-श्वा ) माताके अन्दर श्राप्त लेनेवाल। कद्दा जाता 
था । ( सरीमाणे ) जब यह हलचल करता है उस समयमें 
( वातस्य सर्गः शभवत्‌ ) वायुका सर्ग होता हे। प्राणकी 
गति अधिक द्वोती है । ! 


वैदिक वेघताओंकी व्यवस्था 


& ९ 

यद्दांके कह शब्द मद्दस्वके हैं । पद्दिका “ तनू-न-पात्‌ ' 
शरारोंको न गिरानेवाला यह दे । यह भात्मा शरीरोंको 
गिराता नहीं । झरीरोंको घारण करता द्वं। यह शारीरमें 
रहकर शरीरोंको धारण करता दे | यद्द शरीरमें न रहा तो 
शरीर गिरते हैं, मरते हैं । 

६ रि $ दे छह. 

मातरि-श्रा ” यद्द पद भी मद्दत्वका भाव बताता है । 

माताके भन्दर गर्भ भवस्थाम जबतक यहदद रद्दता है तबतक 

ही 4 श 
वद्दां माताके पेटमें द्वी श्वासोच्छवास करता हैं । 


जब ( सरीमणि ) यद्द बादेर आकर द््चल करने 
छूगता हैं तब ( वातस्य सर्ग: ) प्राण वायुकी हलचल शुरू 
( भभवत्‌ ) द्वोतीं है । इसके पश्चात्‌ (नर-आाशंसः भवति) 
लछोग़ इसकी प्रशंसा करने लगते हैं, क्थोंकि यद्द बिद्वान द्ोता 
ञ्ै न हू ब् 9 | व 
हैं, भच्छे कर्म करने छगता दे । इसके कर्मोकों देखकर सब 
छोग इसको प्रशंसा करते हैं । 


इस तरह छनेक बोध भग्निके वणनसे मिलते हैं । अग्नि 


भराणियोंके भन्द्र गर्भ रूयसे रद्दता हे तो उस समय “ चहद्द 
लकडीके झरीरकों धारण करता द्वै, इस कारण उचञ्तको ' तनू- 
9 ० प हैँ हि ह्दो चर भ्ो रसे 
न-पात्‌ ? कद्दते हैं। जब यद्द प्रकट होता है तब छत्र भोर 
प्रकाशित द्ोता दै| तब सब ऋत्विज उप्चकी स्तुति करते हैं 


इसलिये उसको नराशंस कद्दते हैं | इस तरद्द ये पद अमि _ 


पर लगते हैं भोर मनुष्यपर भी लगते हैं । 


इस तरह भगिन संत्रोंका मनन होना चादिये । जिससे 
वैदिक ज्ञान जीवित भोर जागृत दे ऐंखा प्रतीत द्वोगा । 
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+एह ४७७४ #कछ २४ | हि जि त 
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हिडह ४) ड्िउ॥3 &9/7:!:।₹ झक्कग्क्रछछ जार 
| हे है ३५. 
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है 
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तक 
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शक 
शी 
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5 हु | 
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लहर. हि महा कक कर बह हे - हज: गए मे ५ « 


आज औ रा *__ंक दल कु हज ू शी अ। अमिन्ेजं किकैडय ७ 
| 5) 32! अक अज है 


। 


वेदके व्याख्यान 


वेदोंमें नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके लिये एक एक ब्याख्यान दिया जा रद्दा है । ऐसे ब्याख्यान 
२०० से अधिक होंगे भोर इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध द्वो जायगा। 


मानवी ब्यवह्ारके दिव्य संदेश वेद दे रद्दा है, उनको लेनेके लिये मनुष्योंको तेयार रहना चाहिये। वेदके 
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उपदेश आाचरणमें छानेसे ही मानवोंका कल्याण होना संभव है। इसलिये ये व्याख्यान 


च्याख्यान प्रकट हुए हैं। 


। इस सम्तय तक ये 


अर का ७ जयकतय प० अकत ७ अत ५ अयका”.. हुक रा अय॒. 4 अदा ७ अरकया ५ अब ७२ अत २ चछ" ७ चुका ७ जया ७ चुका ७ अत ७ अकत ज चुका भ चुढा ७ का | ना चूका ज का ज अत | चर > अत ७ अत | आहत ज चुका क 


१ मधुच्छन्दा ऋषिका आश्येम आदश पुरुषका | १६ ऋषियोंने वेदोंका संरक्षण किस तरह 

द्शन। किया! 
२ वेदिक अर्थव्यवस्था और स्वामित्वक्रा | *? वेदके संरक्षण ओर प्रचारके लिये आपने 

सिद्धान्त । _ क्या किया ध्य ! 
३ अपना स्वराज्य । १८ दृवत्व प्राप्त ६६ अजय 
४ श्रेष्ठठम कर्म करनेकी शाक्ति ओर सौ वर्षोकी | रथ हित प्रा आओ 

पूर्ण दीर्घायु । | २० मानवके दिव्य देहकी साथकता । 
५ व्याक्तिवाद और समाजवाद । २१ ऋषियोांके तपसे राष्रका निर्माण । 
६ 3० शान्ति: शान्तिः शान्ति: । मा ६३% >क 2 सा और. 

मकर ४2००३ कह हि ९३ वेदम दर्शाये विविध प्रकारक 'ज्यशासन। 
"जा 76 3 की कि 5० 5 अप २४ ऋषियोंके राज्यशासनका आददो | 
८ सप्त व्याहृतियाँ । २५ वदिक समयक्री राज्यशासन व्यवस्था | 
९ चेदिक राष्ट्रगीत । «है रक्षकोंके राक्षस । 
१० वैदिक राष्ट्रशासन । २७ अपना मन शिवसंकल्प करनेवाला हो । 
११ बेदोंका अध्ययन ओर अध्यापन । हक शलतया। हत्या प आर की की 
१९ बेदका श्रीमद्धागवतम दशन | + उंदक। दत्त लाइता भरा 
१९ प्रजापाते <स्थाद्वारा राज्यशाखन | के कह 5 का 
“कि 2 ह ३० बंदिक समयकी संनाव्यवस्था । 

१४ त्रेत, द्वत, अद्भत ओर एकत्वक छलिद्धान्त । | ३६३ वैदिक समयके सेन्‍्यकी शिक्षा ओर रचना । 
१५ क्‍या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या है ? ३२ बेदिर्के देवताओंकी व्यवस्था । 


£) दो थाना रद्देगा | दस व्याख्यानोंका एक पुस्तक सजिल्द 


आगे ब्याख्यान प्रकाशित द्वोते जांयगे | प्रत्येझ ब्याब्यानका मूल 


हैक. 


होगा आर डा. ब्य, १॥) होगा । 


मंत्री -- खाध्यायमण्डछ आानन्दाश्रम, 


ऋ अकाल जतज्यकला कं चुका. 


मुद्रक ओर प्रकाशक- 


जा जकत स ज्यकत र प्युकता ऊ व्यसन का 


खरा खयकता 


) छः श्ाने रदेगा । प्रत्येकका डा. ब्य. 


छेना हो तो डस्न सजिल्द पुम्तकका मुल्य ७) 


४५ 


पारडी जि. सूरत 


के 


आाकना जा उयकता पक अयहुका पका का ्यकता+ जब २ कतत 


व. श्री. सातवलकर, बी. ए,. भारत-मुद्रणालय, किह्ला पारडी ( जि, सुरत ) 
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'ऋ || श्र || भरत | | पक || हक || झतर |! ] 
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स्वाध्यायमण्डलक बरकाशन 


हज 


/ हे 
वेद ” मानवधमके आदि और पवित्र ग्रंथ दें । हरएक आय 


। 


धर्मीकों अपने संग्रहमें इन पवित्र ग्रेथोंकों अवश्य रखता चाद्िये। 


ब्0ए (६४ (७ -& & 0७०९ «७१ .७ ,/७ 


>>) .& ७ ९० >> ,#७ 


८ 


५ 


ल्‍्प्दक 


अग्नि देवता+- 


(् 


वेदोंकी साहिताएं 


मुल्य डा.ब्य., 


ऋग्वेद संहिता 0 6४ 2.) 
यजुवंद (वाजसनेयि) खाह्दता ३' ॥) 
सामवेद ४) १) 


अथवेवेद (समाप्त होनेले पुनः छप रद्दा है। ) 


यजुबद तांत्तराय खाहता ६) $) 
यजुर्वेद काण्व संहिता ४) ॥। ) 
यजुवेद मेत्रायणी लेहिता ६). ५) 
यजुवेद्‌ काठक संहिता $,),५ | (१09 
यजुवेद सर्वाचुक्रम खूत्रमू १॥) ॥) 
यजुवेद वा० सल० पादखूची १॥) .. ॥) 
यजुर्वेदोय मैत्रायणीयमारण्यकम्‌ ॥). #) 
ऋग्वेद मंत्रसूची २) ॥) 
देवत-संहिता 
अश्नि देवता मंत्रसंग्रह ४) १) 
इंद्र देवता मंत्रसंग्रह ३) ॥) 
सोम देवता मंत्रसंग्रह २) ॥) 
उषा दे वता (अर्थ तथा स्पष्टीकरणके साथ) ४) १) 
पव्रमान्र खूक्तम ( मूल मात्र ) ॥) £) 
देंवत साहता भाग २ [उप रही है| ६). १) 
देवत खाहेता भाग ३ ६) १) 


ये सब ग्रंथ मूल मात्र हैं । 
[ मुंबई विश्वविद्यालयने बी. ए. 
ऑनसके लिये नियत किये मंत्रोंक़ा अथ तथा 


स्पष्टीकरणके साथ सग्रह ] ॥) न) 
सामवेद्‌ ५ काथुम शाख्दीय: ) 
ग्रामेगय ( वेय, प्रकृति ) 
गानात्मकः-आरण्यक गावलात्मकः 
प्रथम: तथा द्वितीयों भाग: ६) $) 
ऊहगान-- ( दशरात्र पव॑ ) १) ।) 
( ऋग्वेदके तथा सामवंदके मंत्रपाठांके साथ 
६७२ से ११५२ गानपयत ) 
ऊहगान-- ( दशरात्र पव ) ॥) रे 


( केवल गानमात्र ६७२ स १०१६ ) 
मन्त्री-- स्वाध्याय मण्डल, पोस्ट- 


करा (का ४ जा इक | बाक । अस (ताज का | 82 ५! 


ऋग्वेदका सुब्योध भाष्य 
( अझर्थाद ऋग्वेदमें आये हुए ऋषियोंके दशेन | ) 


7#ब।न।न। छा। ७ 
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.. बेदिक व्याख्यान माला 
३३ वां व्याख्यान 


 बेदमें नगरोंकी 


ब् 


नगरोंका संरक्षण उत्तम रीतिसे हुआ तो नागारिकोंको 
झारामसे रहनेका आनन्द प्राप्त हो सकता है। पर यदि 
नगरोंपर शत्रुके सतत आक्रमण द्ोते रद्दे, तो नागरिकॉको 
रातदिन दुःखके सिवाय दूसरा कुछ भी प्राप्त नहीं हो 
सकता | इस कारण वेदसें नागरिक संरक्षणके विषय में कोनसे 
आदेश हैं ओर उनको पालन करनेसे नगरोंका संरक्षण 
किस तरद्द हो सकता है, इसका विचार इस स्थानपर 
करना हैं | । 

नगरोंका स्वरूप 

नगरोंका स्वरूप उनके नामॉसे द्वी प्रकट द्वो सकता है ! 

१ आरामः- जाजकल जिसको “गांव ? कहते हैं, वह्दी यद्द 
ग्राम है। अनेक ग्रामस्थजनोंका जहां निवास होता 
है, पर जिसको नगर या पुर नहीं कह्द सकते, जो 
भाकारसें छोटा है, जिससें साधारण जनता बसती है, 
वद्द आम (गांव ) है । 

२ नगरं, नगरी- ( नग-रं, नग-री )( नग ) पर्वतका 
नाम हे, प्व॑तके क्षाश्रयसे जों बसी है, पर्वत जहां 
शोभते हैं, पर्वेतोंसे जो शोभती है, पवरतोंके समान 
बडे बढ़े प्रासाद जहां हैं, वद्द नगरी है । ग्रामसे यद्द 
कई गुणा बडी द्वोती है । इस नगरीमें धघनिकोंके 
बडे बड़े प्रासाद रद्दते हैं । 

३ पूः, पुरं, पुरी- ( पिपर्ति, पू-पाछन पूरणयो:। 


पूर्येत, पुर, अग्रगमने, पुर्‌ भ्राप्यायने, पूरयति )- , 


जो सब सुखसाधनोंसे परिपूर्ण रह्दती है, बह पुरी 
कद्दछाती हैं । “ पूः, पुरं, पुरी ' एक ही भर्थके पद 
हैं। जिसमें मानवी सुखसाधनोंकी भरपूर पूणता हे, 
किसी तरद्द न्यूनता नहीं वह पुरी है । 
पुरी सबसे बढी, नगरी उससे जरा छोटी ओर ग्राम 
सबसे छोटा द्दोता है। ' पट्टने, पत्ते ' भादि नगर 
१ 


24 


4 


ओर वनोंकी संरक्षण-व्यवस्था 


(ओर. *-"तीडक.-..>++रमनत 


बीचकी अ्रवस्थाके हैं । ' क्षेत्र "' पद उस नगरका वाचक 
है, कि जो धार्मिक पवित्रताके लिये प्रप्तिद्ध है, भारतमें 
काशी, प्रयाग, नासिक क्षादि क्षेत्र हैं; पूंना, सातारा, सूरत 
ये नगर हैं; बंबई, कलकत्ता, दिल्लो ये पुरीयां हैं। इस तरद्द 
पाठक जान सकते हैं । 

अब यद्द देखना है कि, इनकी संरक्षणव्यवस्था किस 
तरद्द को जाती थी भथोर वेद मत्रोंमें इनके संरक्षण करनेके 
संबंधर्में केसे आदेश दिये हैं । बडी बडी पुरियोंके संरक्षण 
करनेके विषयमें हम प्रथम देखेंगे कि, क्‍या भादेश वेद 
मंत्रोंमें दिये हैं । उस वणनसे दम जान सकेंगे कि, छोटी 
नगरीयों भर ग्रामोंके विषयमें कया कद्दा है ओर उनका 
संरक्षण केसा द्वोना चाद्दिये, या करना चाहिये । 


अष्ठाचक्रा नवद्वारा अयोध्या 
क्रयोध्या पुरीका वणन वेद्सें किया है, वद्द प्रथम यहां 
देखने योग्य है--- 
अष्टाचकऋरा नवद्वारा देवानां पू; अयोध्या । 
तस्यां हिरण्ययः कोशः खर्गों ज्योतिषावतः॥ ३१ 
तस्मिन्‌ हिरण्यये कोश उयरे त्िप्रतिष्ठिते । 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्ष आत्मन्व॒त्‌ तद्‌ वे ब्रह्मविदो 
बविदुः ॥ ३१ ॥ 
प्रश्राजमानां हरिर्णी यशसा संपरीवृताम्‌ । 
पुरं हिरण्ययों ब्रह्मा विवेशा:पराजिताम्‌ ॥ २३ ॥ 
क्षथवे, १०२ 
वस्तुतः इन मंत्रोंमें आध्यत्मका वणन है, भर्थात्‌ भ्पने 
शरीरमें रहनेवाली शक्तियोंका सुन्दर वर्णन है, पर बह 
वर्णन बड़ी विशाल पुरीके वणेनके समान किया है भर्थात्‌ 
इससे भ्ध्यात्मदश्सि आःश्माके सुन्दर निवासस्थानका भी 
वर्णन द्वो रद्दा हे भर शत्रुद्वारा पराभूत न होनेवाली पुरीका 
भी वणन इन्द्दी पदोंसे होता हे । दसें इस समय भ्रध्यात्मके 


(१) 


घणनकी कोई श्षावश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें देखना है 
कि, वेदमें नगरोकी सुरक्षाके लिये कोनसे क्षादेश दिये हैं। 
इसलिय हम यहीं नागरिक सुरुक्षाका विषय दी इन 
मंत्रोंमें देखते हैं। इस इश्सि इन मंत्रों बहुत उपयोगी 
भादेश मिलते हैं। देखिये नगरका संरक्षण करनेके लिये 
क्या करना चाहिये--- 

१ अ-योध्या-- शत्रके द्वारा ( क्र+योध्या ) युद्ध 
करके कभी पराजित न द्वोनेवाली । शत्रुके क्षाक्रमणोंका 
जिस नगरीके कीलॉपर कुछ भी परिणाम नहीं हों सकता। 
ऐसा भ्रभेद्य कीछा नगरके बाहर द्ोना चाहिये । 


९ नव-द्वारा-- जिस नगरीके कीलेको नो द्वार हैं। 
कीछा जिस्त पुरीके चारों भोर द्वोता है, उस कीलेकी दीवा- 
रमें बड़े द्वार होते हैं। नगरके मनुष्य या प्राणी, तथा 
नगरके बाददरके प्राणी या मनुष्य इन द्वी बड़े द्वारोंसे अन्दर 
या बाद्दर जा सकते हैं । द्वाथी, बडी गाड़ियां, द्वाथीकी या 
ऊंटकी गाड़ियां इसी द्वारोंसे अन्दर या बादर जा सकती 
हैं, ऐसे ये द्वार बडे विशाल द्वोते हैं। यद्ां इस क्ष-योध्या 
नगराको नो द्वार हैं एसा वर्णन है । पर कई नगरियोंको 
कम या कइयोंको अधिक भी द्वार द्वो सकते हैं। उस 
पुरीका व्यवद्दार भन्दर बाहर जितना शक्रधिक या नन्‍्यून 
होगा, उसपर इन द्वारोंकी संख्या न्‍्यूनाधिक द्वो खकती 
है । क्षथवा जहां शत्रुके आक्रमणकी संभावना अधिक होगी 
वहां द्वार कम होंगे ओर जहां वेसी संभावना नहीं द्वोगी, 
वहां द्वार भधिक भी हों सकेंगे । 


पुरं एकादश द्वारं अजस्य अवक्रचेदसः । 
अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्व विमुच्यत ॥ 
कृठ० ड० ७।१ 
यहां ग्यारद्द द्वारोंकी पुरीका वर्णन है। यद्द पुरी ( क- 
वक्र-चतसः अजस्य ) जिनका चित्त तेढा या कुटिल नहीं 
है, ऐसे प्रगतिशील सरक स्वभाववालॉकी यद्द पुरी है। 
यहां ( भनुष्ठाय न शोचाति ) पुरुषार्थ प्रयत्न करनेवालॉको 
शोक करनेका कारण नहीं रद्दता, क्योंकि उनके योग- 
क्षेमकी उत्तम ब्यवस्था थहाँ द्वोती है। जो ( विमुक्तः 
विमुच्यते ) बंधनसे परे रद्दता हे, वद्द यहां भानन्दमें 
विमुक्त जेसा रद्दता है | बन्धन रद्दित भवस्थामें रद्दता है । 
यहां ग्यारद्द द्वारोंवाढी पुरीका वणन है । उसी क्षयोध्या 
पुरीका यद्द वणन है । इन नो द्वारोमें दो मोर गुप्त द्वार 


नगरांकी ओर वनांकी संरक्षण व्यवस्था 


अधिक गिनाये हैं । ये द्वार विशेष कारणसे द्वी खुलते हैं । 
दो भांख, दो कान, दो नाखिका द्वार, एक मुख, एक मूत्र 
द्वार ओर एक मलद्वार ये नो द्वार सबोंके लिये खुले हैं। 
एक नाभी थोर एक ब्रह्मरन्ध जो मस्तकसमें हे, जो खास 
विशेष उन्नत श्रेष्ठ मानवोंके लिये द्वी खोछा जाता है । ऐसे 
ये ११ द्वार इस पुराके कीलमें हैं । 

बिन्द्रोंने कीलेके द्वार देख होंगे, उनको पता है कि ये 
द्वार पास नहीं द्वोते । पुरीके श्राकारके अनुसार मील दो 
मीलके अन्तरपर द्वोते हैं | क्षर्थात्‌ यह बह्मपुरी, ब्रह्मनगरी 
अथवा क्षयोध्यानगरी दस बीध्व मील क्षेत्रकों व्यापनेवाली 
बडी विशाल है । यहां नगरमें दरएणुक नागरिक उसके धंदेके 
अनुसार ही रद्दता है । ऐसे चार पांच विभाग इसमें रहते 
हैं ओर देसे गुणवान छोग नियत स्थानोंमें रहते, हैं । इस- 
लिये समान शीलोंका एक स्थान दोनेसे उनको मिलजुल- 
कर रद्दनेकी सुविधा रद्दती हे । 

नगरके मध्यसें यज्ञशाला या मंदिर रद्दता हे। इसके 
चारों कोर विद्वान्‌ लोग रद्दते हैं । उसके चारों ओर घन- 
घान्यका व्यापार करनेवाले, उसके चारों कोर क्षत्रिय और 
उसके चारों भोर कमचारी भर सबसे बाद्दर जो विशेष 
कुछ कर नहीं सकते ऐसे छोग रहते हैं। मार्गोकी ओर 
द्वारोंकी ब्यवस्था शदहरके ब्यवह्वारपर अवलंबित रद्दती है । 
शहरके चारों जोर कीछा रद्दता है । बीचमें भी तीन या 
पांच या सात कीलेकी दिवारें द्वोतीं हैं। नगरके बाद्दरकी 
द्वारके धादर जलकी परिखा रद्दती है। इसमें जल भरा 
रद्दता हे जिससे एकदम शत्रु पुरीपर क्षाक्रमण नहीं कर 
सकता । किसी किसी स्थानपर लकडियां रखकर अस्लनि भी 
जला देते हैं, जिससे शअप्निमेंसे शत्र नहीं भाक्रमण कर 
सकता । 

पुरीके छोटी या विशाल द्वोनेके भनुसार कीलेके द्वार 
संख्यामें न्‍्यून वा अधिक द्वो सकते हैं ओर प्रत्येक द्वारपर 
रक्षक योग्य संख्यामें रद्दते हैं | तथा वे रक्षक शख्र-अस्त्र 
संपन्न रहते हैं | इस तरह नगरका उत्तम संरक्षण द्ोता 
रहता है । इन शख्त्रासत्रोंका विचार दम इस लेखक अन्त 
करेंगे । वहीं पाठक इसको देखें । 

३ अष्ठाचऋ-- कीलेके दिवारोंपर कआ्राठ चक्र छगे 
रद्दते हैं । इन चक्रों मेंसे शत्रुपर गोलियोंकी तथा श्षन्यान्य 
मारक सामग्रीकी वृष्टि की जाती है । इससे दूरसे दी छत्रु- . 


के हे है शी जगत के की बी / 7०. 


अंष्टाचक्रा नवद्वारां अयोध्यां 


ओंका नाश द्वोता है ओर पुरीका संरक्षण होता है । ये चक्र 
क्षाठ ही रद्दते हें ऐसी बात नहीं है। छोटे बडे कीलेके 
अनुसार ये न्‍्यून वा अधिक भी द्वोते हैं । जिस शरीरखूपी 
कीलेका यहां वर्णन किया है, इस कीछेमें ये चक्र ३३ हें। 
इनमें आठ मुख्य हैं । बाकीके थोडी सामग्रीवाले हें । इस 
तरद्द क्षावइयकताके अनुसार ये न्‍्यून वा अधिक भी होते हैं 
ओर कई चक्रवाले बुरुजोंपर युदूसामग्ली अधिक भी रखी 
जाती हे । इस तरद्द द्वारोंपर रक्षक द्वोते हैं, बुरुजोंपर 
रक्षक कोर संरक्षक द्वोते हें कोर युद्धलामग्री भी इन 
स्थानोंपर पर्याप्त रहती है । 

8 यदशसा संपरीतवृता-- यद्दध नगरी यशसे घीरी 
हुई हे । यद्धां ' यश ! का क्षर्थ ' यश या कीर्ति! श्थवा 
«८ ज़्लू ' भी है। यद्द नगरीका कीका जलसे भरी परि- 
खासे युक्त रद्दता है। भर्थात्‌ कीलेकी दीवारके साथ चारों 
ओर परीखा रद्दती है'ओर डस परिखामें पानी भरा रद्दता 
है । इससे शत्रुकी सेना एकदम कीलेकी दिवारपर चढ 
नहीं सकती । क्योंकि शत्रुसेना समीप आते द्वी कीलेकी 
दिवारपर जो बुरुज रहते हैं वद्दांके चक्रोंद्वारा गोलियोंकी 
बृष्टि झुरू द्वोती हे । इस कारण क्ात्रुके सनिक कौलछेकी 
दिवारपर चढ नहीं सकते । इस तरद्द पुरी ओर नगरियोंका 
उत्तम सरक्षणका प्रबंध वेद॒र्क भादेशके अनुसार किया 
जाता था । 

५ अ-पराजिता-- संरक्षणका इतना उत्तम प्रबंध 
होनेसे इस पुरी या नगरीको ' अ-पराजिता ” कह्दाहे। 
«“ अ-योध्या ” भी इसी अर्थका नाम है । इतना संरक्षणका 
प्रबंध द्वोनेसे इस नगरीपर झ्षत्र भ्राक्रमण भी नहीं कर सकते, 
्लर क्षाक्रमण किसी शत्रुने किया भी तो उसका पराभव ही 
होता है । यद्द भाव ' अ-योध्या ' भोर * अ-पराजिता ! 
ये दो पद बता रहें हें। क्षपनी नगरियोंका भोर अपने 
देशका ऐसा संरक्षण करना चाहिये । 

कई कद्देंगे कि अब तो विमानके हमले ऊपरसे द्वोते हैं । 
इसलिये इस संरक्षणका भ्राज कोई उपयोग नहीं द्व । दम 
कद्दते हैं, कि वेद्समें भी विमानकी पंक्तियां श्लाकाशमें डडती 
थीं ऐसा वणणन है। क्षतः “ भूविवर ' का उपयोग भी 
वेदमें लिखा हे। तथा विमान द्वोनेसे अन्यान्य शस्त्र स््र 
हट गये हैं ऐसी बात नहीं हैं | साधारण शख्त्र भी चाहिये 
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(३) 


ओर विमानोंका आक्रमण हुआ, तो उसका बंदोबस्त भूवि- 
वरमें प्रविष्ट द्वोकर अथवा अपने विमानोंद्वारा शत्रुको परास्त 
करके डसका पराजय करना भ्ादि छनेक डपाय किये जा 
सकते हैं । वे खब करना भोर अपना संरक्षण करना, यद्द 
मुख्य बात यद्दां देखनी भोर ध्यानसें रखनी चाहिये । झपने 
संरक्षण करनेमें किसी तरद्द डदास;नद्दीं द्वोना चाहिये । 


६ दिरण्ययी प्रभ्राजमाना पुरी-- सुवर्णमयी तेजस्वी 
चमकनेवालीं पुरी यद्द हो | घरोंपर सुवर्णकी नकझ्ञी द्वो, 
मंदिरोंके शिखरोंपर सोनेके पत्रे छगे हों, ऐसी अपनी नगरी 
चमकनेवाली द्वो । बादरसे कोई भाकर देखे तो वद्द इसके 
इश्यसे पूर्णतया प्रभावित द्वो | संरक्षणकी तेयारी देखकर 
भी विदेज्ञी प्रवासी प्रभावित द्वों जोर सुवर्णमयी नगरीको 
देखकर भी वे प्रभावित हों ( जद्दां उत्तम संरक्षण हे, वहां 
ऐसी द्वी सर्पात्त रह सकती है| संरक्षण न रद्दा तो डाकू 
प्रबल द्वोंगे भोर घन ऐश्वयकी रूट करेंगे | इसलिये प्रजाके 
घन तथा ऐश्वयंका उत्तम संरक्षण राज्यम्रबंध द्वारा द्वोना 
चाहिये । 

७ तस्यां हिरण्ययः कोश+$-- उस उत्तम सुरक्षित 
पुरीमें सुवण र॒त्नोंका बडा कोश रखा रद्दता है | यद्द राष््रका 
खजाना है । ऐसी संरक्षणकी जहां सुब्यवस्था द्वोगी वहां दी 
(राष्ट्रीय धनकोश ' सुरक्षित रद्द सकता हे । 

<त््यरः जिप्रतिष्ठितः हिरण्ययः कोशः-- तीन 
आरोसे ब्यवस्थित और तीन संरक्षणोंसे सुसेस्थापित वह 
राष्ट्रीय धनकोश अल्यंत सुरक्षित रखा जाता हे । जैसे चक्रके 
ारे चारों भोरसे चक्रकी नामभिमें सुरक्षित रखे जाते हैं, 
वेसा द्वी यद्द राष्ट्रीय धनकोश तीन बाजूकषोंसे सुरक्षित रखा 
जाता है ओर स्थान भी तीन दिवारोंसे सुप्रतिष्ठित रद्दता 
है। राष्टीय घनकोश श्षत्यंत सुरक्षित रखनेका यद्दां भादेश 
है, जो नागरिक सुरक्षाका प्रबंध करनेवालोंको सतत ध्यानमें 
रखना चाहिये । 

९ ख्र्गों ज्योतिषावृतः का शः--- वद्द राष्ट्रीय घन- 
कोशका स्थान तेजसे घिरा ( ज्योतिष।-भावृतः ) रद्दता 
है। दिनमें भी उस कोशमें प्रकाश रद्दता है भोर रात्रीके 
समयमसें भी उत्तम प्रकाश वहां रद्दता है, कोशके स्थानमें 
अंघेरा न द्योना यद्द भी एक सरक्षाका उत्तम भ्रबंध दी हे । 
तथा वद्द ' स्वगेः सु-वगेः ' उत्तम वगके छोगोंका वह्द 
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(8) नगरोंकी ओर 
रहनेका सुरक्षित स्थान रद्दता है | द्वीन छोगोंके रदनेका 
स्थान उस शोर नहीं रहता। जिस तरद्द खग्गमें- सु-वर्गके 
स्थानमें दीन कम करनेवाले नहीं जा सकते, उसी तरहद्द 
जिस स्थानमें राष्टीय धनकोश रखा जाता हे, वद्दां द्वीन 
प्रवृत्तिकं लोग पहुंच ही नहीं सकते । ऐसे स्थानमें राष्ट्रीय 
धनकोशञ उत्तम सुरक्षित रीतिसे रखा जाता है । 

१० तस्मिन्‌ आत्मन्वत्‌ यक्षे-- घद्दां उस राष्ट्रीय 
धनकोशकी सुरक्षाके लिये आध्मिक बलसे बलवानू पूज्य 
यक्ष रहता है। जो खास करके उस कोशकी सुरक्षा करता 
है। यद्द इसी कार्यके लिये विशेष सुरक्षाक्ा अधिकारी है। 
यह्दी उसका काये दे । 

१९ ब्रह्मा हिरण्ययीं पुरे विवेश-- इस तरदहकी 
क्षति सुरक्षित सुवर्णमयी पुरीमें ब्रह्मा-विश्व सम्राटू-निरी- 
क्षणके छिये प्रवेश करता दे भोर स॒रक्षा वद्दां केसी है यद्द 
देखता है । 

वास्तविक यद्द वणन अध्यात्मइश्सि खचमुच अपने 
शरीरका ही हैं । भात्मा हृदयमें रद्दता है, यह शरीर देवोंकी 
बडी नगरी है, उसमें हृदय स्थान है । वहां क्षात्मा हैं। 
इत्यादि वणन करनेके लिये ये मंत्र हैं । परंतु इन मंत्रोंमें 
इस ढंगसे वणन किया है कि इस वर्णनसे उत्तम सुरक्षित 
नगरीका भी बोध द्वो जाय । यद्दी वर्णन इमने यद्यांतवक किया 
है ओर देखा कि नगरोंकी सुरक्षाका प्रबंध करनेके बेदके 
भादेश क्या हैं। 

लोहेके कील 

लछोददके कीलोंका भी वर्णन वेदमें है। देखिये अनेक 
भायसी पुरोंका वणन इस मंत्रमें हैं-- 

अ््ले गुणन्त अंहसः उरूष्य 

ऊर्जा नपात्‌ पू्मिरायसीशिः । ऋ. १।७५८।८ 

“है ( ऊर्जो नपात्‌ क्षत्र ) बलको न गिरानेवाछे छम्मे ! 
क्ग्रण ! तू ( भायसीभिः पूर्भः ) लोद्देके कीलोंसे ( अंदसः 
उरुष्य ) पापी छोगोंके क्षाक्रमणसे दसें बचाओ । ! तथा-- 

शत मा पर आयसी ररक्षन्‌ | ऋ. ४।२७।१ 

« स्लो लोदेके कीलॉने मरा संरक्षण किया है ।* तथा 

भौर देखिये । वेद भाज्ञा देता है कि लोद्देके कीछे नगरोंके 
रक्षणार्थ नगरोंके बादर बनाक्षो-- 

पुरः छृणुध्वं आयखीः अधुष्टा:। 

ऋ, १०।१०१।८, भथव, १९॥५८।४ 
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वनाकी संरक्षण व्यवस्था 


' छोहेके कीलोंवाछे नगर ऐसे घनाक्ो कि जिनपर शत्रुका 
(क्ष-घ्ष्टा ) क्षाक्रमण होना सवेथा अश्ृभव हैं|! सुरक्षाके 
छिये लोद्देके कीछे बनाओ भोर उनके अन्दर रद्दो । जिससे 


तुम सुरक्षित रहकर अपनी अनेक प्रकारकी जन्नति कर . 


सकोगे । तथा भोर दे खिये--- 

शर्त पूर्ण: आयसीशिः नि पाहि । ऋ. ७।३।७ 

“हमारा संरक्षण खेंकडों लोद्देके कीलोंसे कर ' भर्थाव्‌ 
दमारे नगरोंके बाद्दर संकडों छोद्देके कीले हों, जो इस 
प्रान्तका संरक्षण करते रहें । ” खेंकडों पद्दाडी कोछे .जिश् 
जिपत प्रान्तका रक्षण करते हैं वेसे संक्षणकी योजनाक। यह 
वणन है । पद्दाडी स्थानोंमें इस वणनके भनुखार प्रत्येक 
पद्दाढीपर एक एक कीछा रहे भोर सब कीछे मिलकर डलस 
प्रांतका संरक्षण करें। ये कीले भी छोद्देके कीछे हों। 
तथा--- 

मनोंजवा अयमान आयसीं अतरत्‌ परम्‌। 

ऋ, <4।१००।८ 

« झ्नके समान वेगसे चकछकर वह्द छोहेंके कीलेके पार 
हो गया । ? इस मंत्रमें भी छोद्देके कीलेका वणन है । 

प्रक्नोद्सा धायसा सरत्र एषा । रे 

सरस्वती धरुणं आया पु+ ॥ ऋ. ७।९५।१ 


«€ यह सरस्वती नदी धारण शक्तिवाल जलके साथ 


( क्षायल्ली पू:) लोदह्ेकी नगरीके साथ ( प्र सखे ) वेगसे 


चल रद्दी है।' भर्थात्‌ नदीके किनारेपर छोद्ेका कीछा 
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हो कोर उस नदीका पानी कीलेकी दिवारके साथ छगता 


हुआ जाता रहे । नदीके तटपर छोद्देका कीछा दो और 
उसमें जनोंकी बस्ती रद्दती द्वो, ऐसा यहां वणन है। जलके 
साथ कींलेका वणन , नदी तटपरके कीलेका वर्णन यद्द हे । 

ल्‍् ञ पु 
पद्दाडीपरका कोछा भोर होता है ओर नदीके तटपरका 
कीछा ओर प्रकारका होता है | भोर देखिये--- 


अधथा मही न आयसी अनाघ्ष्टो चपीतय । 
प्‌: भवा शतसुजिः ॥ ऋ. ७१५१४ 


“तू ( अनाश्टष्टः ) शत्रुसे जाक्रान्‍त न द्ोकर (नः 


नृपीतये ) हमारे मानवोंके संरक्षण करनेके किये ( शत भ्रुजि: 
मद्दी क्षायलीः पू: भव ) लेकडों मानवोंको सुरक्षित रखने- 


वाली बडी लछोद्देके प्राकारवाछी नगरी जेली सुरक्षा तू कर । 


जिलल तरह बडा लोद्ेका कीछा मानवोंका संरक्षण करता हे, 
उस तरद्द यद्द वीर संरक्षण करे। ! 


22800 ३0 हे 34 कण, / रे 


गायांकी नगरी 


यहां “मही आयसी पू+” बडी छोद्देकी प्राकारवाली 
नगरीका वर्णन है| यद्वां ' आयलसी पूः ' का क्षथ- लो हे के 
प्राकारवाली नगरी है। यह ' मद्दी ? कर्थात्‌ बडी है । 
बडी बड़ी नगरियां प्राकारवाली थी, यद्द इन -पदोंका. भाव 
है, येझॉपडीयोंके नगर नहीं हो सकते, जिनके. बाहर बड़े 
प्राकारवाल कीले द्वों, वेनगर अच्छे पक्के मकानोंके ही द्वो 
सकते हैं । बडी नगरियोंका ओर भी स्पष्ट वर्णन है । 

पूथ्च पृथिवी बहुला न उर्ची | ऋ. $।१८९।२ 

« विज्ञाल विस्तीण बडी नगरी ' का यह वणन है । 
* उर्ची पूः! कर्थात्‌ विशाल विस्तारवाली नगरी। यद्द 
छोटा आम नहीं है| यद्द विस्ती्ण पुरीका वर्णन हैं। 

पहिले अनेक मंत्रोमें ' आयसी पुरी ” का वर्णन भ्ाया 
है। लोदेकी नग़राका भर्थ जिसके कीलेके प्राकारमें लोहा 
लगा है| लोद्देका उपयोग कीलेकी दिवारोंमें किया जाता 
था, यद्द इससे स्पष्ट होंता है । कीलेकी दिवारोंमें छोद्देका 
बर्ताव करनेके लिये लोद्देके कारखाने. चादिये । इतना लोहा 
पैदा न द्ोगा, तों डसका डपयोग कीलछोंकी दिवारोंमें 
नहीं द्वो सकेगा । यहां एक ही लोद्देका कीछा नहीं, परंतु 
सेकडों लोहेके कीलोंका वर्णन दैे। इस कारण लोटह्दा 


बहुत उत्पन्न द्वोना चाहिये । ओर वद्द कीलॉंकी दिवारोंमें 


भच्छी तरद्द छगने योग्य होना चाहिये। * आयस ! 
का दूसरा कोई भ्षर्थ नहीं द्वोता | छोद्देकी -बनीं - वस्तुको 
हीं भायसी कइते हैं | कीलेकी दिवारोंमें थोडासा लोहा 
लगाना उपद्दास करना है । अच्छी ततरद्द कीलेकी दीवार 
मजबूत होने इतना छोद्दा छगाया जाय तो द्वी दिवारकी 
मजबूती द्वो सकती हे । 

जिनको इतना लोहा द्वोनेकी परिस्थिति वेदिक समयमें 
नहीं थी 'ऐसा प्रतीत होता है वे “ आयसी ' का अथ 
“6 पत्थर ? मानते हैं और पत्थरकी दीवार उन कीलोंकी 
थी. ऐसा समझते हैं । पर यद्ट गलत कल्पना है, क्योंकि 
पत्थरकी दिवारोंके कीछोंके - लिये वेदसें “ अच्मामयी 
पुरी ” का वर्णन है, वद्द भब देखिये-- 

शर्त अश्मन्मयीनां पुरां इन्द्रो व्यास्यत्‌। 

दिवोदासाय दूशुषरे ॥ कऋ. ४।३०।२० 

* द्वातों दिवोदासके द्वितके लिये इन्द्रने शत्रुके सेंकडों 
( भरइमन्मयीनां पुरां ) लोद्देके कोलोंकों ( ब्यास्यत्‌ ) 
तोडा। । ” यहां शत्रुके पत्थरोसे बने कीछे थे, जो इन्द्रने 
तोडे ऐसा वर्णन दे । 

२ 


(५) 


पत्थरोंके कीछे ओर लोहके कीले ये विभिन्न हैं इसमें. 
संदेद्द-नहीं दो सकता । ये पुथक नाम द्वी ये दो कीले पृथक्‌ 
है यद्द बता रद्दे हैं। कच्ची इंटोंके कीले भी थे । 

आमाखु पूषुं । ऋ. २।३७।६ 

४ ( क्षासा पू: ) कच्ची इंटोंकी दिवारकी नगरीका वर्णन 
यहां है। ” यहां तीन प्रकारके कीलॉका वर्णन हुआ हे । 

१ आयसीः पूः - लोद्देके प्राकारवाली नगरी । 

९ अच्मावती पू: ८ पत्थरोंके प्राकारदाछी नगरी । 

३ आमा पूः 5 कच्ची मिद्दीकी प्राकारवाली नगरी । 

इन तीन नामोंसे स्पष्ट कल्पना कला सकती द्ै, कि ये तीन 
प्रकारके प्राकार विभिन्न हैं । कच्चो मिद्टीको दीवार अथवा 
कच्ची इंटोंकी दीवार यद्द तो साधारण गरीब गांवकी की लेकी 
दीवार द्वोंगी। पत्थरोंकी दीवार बडे मजबूत नगरीकी 
क्ीलेकी दीवार दोगी ओर उससे धनवान बडे नगरकी 


दीवार लोद्देके संयोगसे बनी द्वोगी । तीन विभिन्न नगरोंकी 
ठीक कल्पना इस वर्णनसे पाठकोंको द्वो सकती हे । 


इससे यद्द सिद्ध हुआ कि कीलोंकी दिवारोंकों मजबूत 

करनेके छिये दिवारोंमें लोहेका डपयोग किया जाता था 
गायोंवाली नगरी 

गाइयोंसे युक्त नगरियोंका वणन भी वेदसें दीखता हैं । 
हस विषयमें यह मंत्र देखिये-- 

आ न इन्द्र महदी इषम्‌ 

पुरं न दर्षि गोमतीभ्‌। 

उत प्रजां खुवीयम्‌ ॥ ऋ० <।६।२३ 

“ द्वे इन्द्र | तू ( महीं इं ) बहुत भ्न्न, ( गोमती 
पुर ) गाइय जहां बहुत हैं ऐसा नगर कोर उत्तम वीये- 
वान प्रजा देता है। ” यद्दां बहुत गोरवे जहां हें, ऐसे बडे 
नगरोंका वणन है। ' पुरं ” का क्थ बडा नगर है, जिस 
नगरके बाहर कीलछा रद्दता है, वद्द पुर है । छोटे ग्रामको 
: पुर ' नहीं कद्दते । ऐसे बड़े नगरमें बहुत गोवें हों भोर 
बाहर कीला द्वो ऐसे नगरका यद्द वणन हे । 

हमने ( आयसी पूः ) छोद्देके कौले, ( भरइमामयी 
पू: ) पत्थरोंसे बनाये कीले, ( आमा पू+ ) कच्ची मिद्दीके 
या कच्ची इंटोंके बनायें कीले देखें । भब ( गोमती पूः ) 
गाइयोंसे युक्त कीछे भी देखें । ये सब नगर बडे विशाल 
थे भोर सुरक्षाके लिये इनके बाहर कीलेकी दिवारें रद्दती 
थीं | कीलेकी दिवारें एकसे छेकर सात सात दिवारें भी 
रद्दती थीं। नगरीके छोटे या बड़े दोनेके कारण दिवारोंकी 


(१) 


संख्या कम या अधिक द्वोती थी | इससे स्पष्ट द्वोता है कि 
वेदमें कद्ठे नगर बड़े विशाल थे झोर उनकी सुरक्षाके लिये 
बडी कीलेकी दिवार, घोर उनमें बडी द्वारें होती थीं ओर 
सुरक्षाका उत्तम प्रबंध रहता था। 
नगरोंमें “ खुबर्ग ” के छोगोंके छिये ए्थक तथा श्रत्यंत 
सुरक्षित स्थान रद्दते थे कोर “ दुवेग ” के छोगोंके लिये 
अर्थात्‌ जो लोग धपराध करते हैं, उनके लिये ए्थक्‌ स्थान 
रहते थे । 
इस तरद्द नगरोंकी रचना हुआ करती थी। जहां सुब- 
गके लोग रहते हैं वह्दां दुष्ट कम करनेवाले पहुंचने न पांय 
एसी उत्तम व्यवस्था राजप्रबंध द्वारा रद्दती थी । वें कुकर्मी 
लोग सुधर जानेपर द्वी उनको सुवर्गके लछोगोंके स्थानमें 
रहनेकी आज्ञा मिलती थी । क्षीण पुण्य होनेसे “ खुवर्गा- 
ल्लोकाच्च्यवन्ते | * सुवर्ग लोकसे निकाले जाते थे। इससे 
जनताको सत्कम करनेका उत्साद्द बढता था भोर दुष्ट कर्म 
करनेकी प्रवृत्ती दूर द्वोती थी | इस तरद्द मानवोंकी उन्नति 
करनेका यद्द उत्तमसे उत्तम वंदिक मागे था। अब 
शारदी पर ' का वणन देखिये--- 
विदुष्ट अस्य वीयस्य पूरव 
पुरा यादन्द्र शारदारवातरः । 
सासहानों अवातिरः ॥ ऋ. १।१३१।४ 
दनों विश इन्द्र सुधवाचः। 
सप्त यत्‌ पुरः शर्म शारदीदेत्‌ ॥ ऋ. १।१७४।२ 
सप्त यत्‌ परः शर्म शारदीदंत्‌ । 
हन्‌ दाखीः पुरु कुत्साय शिक्षन्‌ ॥ ऋ. ६॥२०।१० 
* € पूरवः ) पुरवासी छोग इसके इस पराक्रमका वृत्त 
( विदुः ) जानते हैं | इन्द्रने ( शारदीः पुर; ) शारदीय 
नगरोंको ( क्रवातिर: ) तोड दिया। (सापस्रद्वान: क्षवातिरः ) 
शत्रुके झ्लाक्रमणोंकों सहककर छात्रुके शारदीय नगरोंको- 
कीलॉको-इन्द्रने तोड दिया था। ( खरधवाच: विशः ) 
ब्यथ बकवाद करनेवाली झत्रकी मूल प्रजाको मारा कोर 
उनके सुखसे रहने योग्य सात शारदीय नगरोंको तोड़ 
दिया । विनाझ करनेवोली कतन्रके दुष्ट प्रजाको मारा, पुरु- 


कुत्सकों सुख दिया ओर उन छात्रश्नोके शारदीय बस्तिके 
लात नागरीय कलषोंको तोड दिया। 


शरइतुसें सुखसे रदनेके लिये बनाये कीलोंके नगरोंकों 
' शारदी पुर ! कद्दते हैं। इससे अनुमान द्वो सकता दे 
कि ऋतुक्ै अनुसार रद्दनेके लिये योग्य द्ववापार्नोकी अनु- 


नगराकी ओर वनोकी संरक्षण व्यवस्था 


कूलताके भी नगर दोंगे। आाज भी हिमाल्यसें गर्मीके 
समय ऊपर जाकर लोग रद्दते हैं ओर सर्दामें नीचे रहते 
हैं । उसी तरहके ये 'छझारदी पुर ! होंगे । अब ओर एक 
पुर है वह देखिय-- 

शत भुजिपिः त॑ अभिच्हुतेः अघात्‌ पूभी रक्षता 

मरुतो ये आवत। जन य॑ उग्माः तवसो विर- 

प्शिनः पाथना दशंसात्‌ तनयस्य पुष्टिषु ॥ 

ऋ, १।१६ ६।८ 

“हैं मरुतो | (यं झ्रावत ) जिसका संरक्षण तुम करते 
हैं, (त) उसका (क्रघात्‌ झभिज्लुतेः) पापसे तथा विना- 
शसे (शांत भुजिपिः पूर्मि: ) खेंकडों भोगसाधन जिनमें 
रददते हैं, ऐसे नगरोंके कोलोंसे ( रक्षत ) रक्षण करते हैं । 
दे (उग्राः तवलः विरप्शिनः ) हे श्र बलशाली ओर 
प्रशंसा योग्य मरुतो | तुम (यं जन ) जिस्च मनुष्यका रक्षण 
करते हैं उसके (तनयस्य ) पुत्रपोत्रोंका पोषण करके 
( शंसात्‌ पाथन ) दुष्की तिसे बचाव करते हैं। ' 

इस मंत्रमें ' शातभुजिमिः पूर्निः ' ये पद हैं । लंकढों 
भोगसाधन जिनमें हैं ऐसे नगर यद्द एक अर्थ इसका हैं 
भोर दूसरा कर्थ यद्द है कि सो दिवारें जिसमें हैं ऐसे नाग- 
रिक कीले । कोई भी श्षर्थ हो यद्द एक जातीके पुर हैं । 
“पु-पुर्‌* ये पद कीलोके नगरोंके लिये द्वी ब्ते जाते हैं, यद्द 
बात मुख्य है । कीले फिर लोद्देके द्वों, पत्थरके द्वों, कच्ची 
इंटोंके द्वों या ओर किसीके द्वो। परंतु वे कीलेके भन्दर के 
नगर हैं इसमें संदेह नहीं है । यद्दांका “ शत-शभ्रुजिः ' पद 
संकडों भोगसाधनोंका विशेषकर वाचक है । इस विषयमें 
भोर देखिये-- 

अथा मही न आयखरी अनाधृणश्टो नृपीतये । 

पू: भवा शतभ्रुज्िः ॥ ऋ. ७।१५।१४ 

* दे क्षम्म ! तू ( अनाए्टष्टः ) पराभूत न द्वोनेवाला ( नू- 
पीतये ) जनताका प्वरक्षण करनेके लिये ( मद्दी भायसी 
शतभुजिः पू: भव ) बडी विस्तृत छोद्देकी सो गुणा बडी 
कीलेकी नगरी जला द्वो ।! इस मंत्रमें “ मही आयसी 
शतभुजिः पूः ”” * बडी लोद्देको स्रों विभागोंवाली पुरी ” 
का वणन है । बड़े नगरमें सकडों विभाग रदह्दनेकी सुविधासे 
किये जद्दां होते हैं, उल नगरीका यह वर्णन है । भ्षर्थात्‌ 
यद्द वणन पूवमें किये पुरियोंके वणनोंसे किक बडी नग- 
रीका वणन है, इसमें संदेह नहीं है | इस समय तक-- 


आयसी पूँ: 


अमा पू:; 
डर्बी पू 
पृथ्वी पू: 
क्षइमामयी पू: 
आयसी पू: 
गोमती पू: 
शारदी पू: 
« मद्दी भायसी शतभुजिः पू: 

हतनी भाठ नगरियोंका वणन हमने देखा | इसके अति- 
रिक्त ' नगरी, ग्राम ? भादिका भी वणन देखा है। इतने 
प्रकारके नगरोंका वर्णन बताता है कि वेदिक समयमसें अनेक 
प्रकारके छोटे मोटे शद्दर ये | ओर बडी बडी पुरियां भी 
अनेक प्रकारकी थीं, जिनके चारों ओर कीलेकी दिवारें थीं 
कोर उन दि्वारोंपर गोला बारूद फेंकनेके चक्र छगे रह्दते 
थे । इससे पता छग सकता है कि नगरोंकी सुरक्षाके लिये 
उस समयकी राज्यव्यवस्थासे कितनी संन्नद्वता थी । 
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आजकल दम ये पद केसे भी प्रयुक्त करते हैं, पर “पुः 
पूः पुरी ” जो द्वोगी उसके बाहर कीछेकी दीवार भव्य 
रद्दनी चाहिये, नगरी (नग-री ) पर्वतपर द्वी बसी द्वोनी 
चाहिये ऐसे इनके लक्षण वंदिक समयमें रूढ थे । इस विष- 
यका भ्रधिक विचार द्वोना क्रावइयक है इसलिये दम इनके 
कुछ मन्त्र यद्ां भाथेक संख्यामें देते हैं । 

आयसी प+ 

नीचे लिखे मंत्रोंमें ' आयसी पू: ! का वणन है-- 

तस्मे तवस्यं अनु दायि सत्रा इन्द्राय देवेभिः 

अणसातो । प्रति यद्‌ अस्य वज्र बाढ्वोः घः 

हत्वी द्स्यून्‌ पुर आयसींः नि तारात्‌ ॥ 

ऋ. २।२०।८ 

“ जरूकी प्राप्ठी द्वो इसलिये दिब्य विबुधोंके द्वारा उस 
इन्द्रके लिये (तवस्य॑ ) बल्ववर्धक दृवि दिया जाता द्वै। इस 
इन्द्रके बाहुपर जिस समय (वच्र प्रति: घुः ) वच्र धारण 
किया जाता है । उस समय वह्द इन्द्र ( दस्यून्‌ दस्वी ) शत्र- 
भोंका वध करता है भोर शत्रुभोंके ( भ्षायसी: पुरः ) छोद्देके 
कीलॉको (नि तारीव्‌ ) तोढ दता है ।! 

इस मंत्रमें इन्द्र लोदेके कीलोंको तोड देता है भोर शत्रु - 
भोंका वध करता हे ऐसा कह्दा है । भर्थाव्‌ ये कीले शात्रुभों के 

श 


(७) 


है। यहां “ आयसीः पुर: ? छोद्देके श्ननेक कीले शत्रु क 
इन्द्रने तोड़ हैं ऐसा वर्णन है। णर्थात्‌ शनत्रुके भी लोद्देके 
कीछे द्वोत थे, जैसे आयके द्वोत थे। यद्द बात यहां स्पष्ट 
द्वो रद्दी है। धोर इन्द्रकी शक्ति भ्षर्थात्‌ सेनिक बल इतना 
विजश्ञाल रद्दता द्वे कि क्षात्रुके बढ बढ़े दुर्ग रद्दे, तो भी वह 
उन सबको तोढ दुंता दे । भर सब छात्रुओंका वध वद्द 
करता है । 

अपना बल छात्रुके बलसे मधिक रद्दना चाहिये यह्द 
इसका तात्पये है। जिप्च राजाके पाप बल न द्वो उस राजाका 
मूल्य कुछ भी नहीं रद्दता । शाकफसे द्दी शाखकका महत्त्व 
रद्दता है । देखिये---« 

बज छृणुध्व॑ स हि वो नृपाणो 

वर्म सीव्यध्वं बहुला पृथूनि। 

पुर; कणुष्वं आयसीः अधृष्टाः । 

मा वः सुसत्रोत्‌ चमसो दंहता तम्‌ ॥ 

९ 
ऋ, १०।१०१।८; भथवे, १९।५८।४ 

१ बर्ज कृणुध्वम्‌ स॒हियो नृपाणः-- गोश्ञाछाएं 
बनाक्षो, वद्द स्थान णापके लिये दुग्धपान करनेका हे। 

२ बम सीव्यध्वं, बहुला पृथ[नि-- कवच सीवो, ये 
कवच बहुत द्वोंबोर बढ़े शक्तिशाली मोटे हों, 
( फटनेवाले न हों ) । 

३ अध्चष्टा आयसीः पुरः कृणुध्वम्‌ू-- शत्रुसे भ्ाक्रमण 
जिनपर नद्दीं दो सकता ऐसी लोद्देकी दीवारवाली 
पुरियां बनाओो, कीलेकी दीवारोंवाली नगरियां बनामो 
जिससे शत्रुका भय किसी तरह न दो । 

8४ वः चमसः मा छुस्लोतू, ते दंहत-- आपक बतंन 
चूते न रहें उनको क्ाप स॒दृढ करो । 
इस मंत्रमें " अघष्टा आयसी पुरः कृणध्बं ” झत्रुका 

हमला जिनपर नद्दीं हो सकता ऐसी लछोद्वेकी दोवारवाकी 

पुरियां बनाभो ऐसा क॒द्दा है। यद्द वेदका भादेश वेदिक 
धर्मियोंके छिये है । नगर ऐसे बने की जिनपर छात्रुका आक- 
मण न हो सके | क्षाक्रमण शत्रुने किया तो उनका नांश 
किया जाय ऐसा शछ्रास्त्रोंका प्रबंध कीलेझी दिवारपर ही द्वो। 
चक्र भादि दीवारपर छगे रद्द । शत्रु भानेपर उनका तत्काल 
नाश किया जा सके ऐसा प्रबंध रददे। शत्रुका भाक्रमण 
दोनेके पूर्व दही यद्द-सब कपनी तेयारी ट्टोनी चाहिये। आक्र- 
मण द्वोनेपर एन वर्तपर कुछ भी नहीं द्वो सकता । इस 


(८) 


लिये वेद अपनी संरक्षणकी तेयारी पहिलेसे ही करके रखो, 
ऐसी सावधानाकी सूचना दे रहा है | कचव पद्दिलेसे सीकर 
मजबूत करके रखो । यद्द सब लछढाइंकी तेयारी द्वी है । 


राष्टमें झत्रुसे डाई करनेकी सिद्धता सदा रददनी चाहिये। 
शान्ति रखना यह अपना उद्देश्य हे ही, हम किसी दूसरेपर 
दमला नहीं करेंगे, पर किसीने दमपर शआ्ाक्रमण किया तो 
हम चुप भी नहीं रद्वेंगे, ऐसे झत्रुकोी दम रददने नहीं देँगे। 

क्षत्रियोंकी तैयारी 

राष्टमें क्षत्रियोंका अस्तित्व इसलीलिये है कि, वे शत्रुसे 
छडनेके लिये तेयार रद्द और वे खदा जनताका संरक्षण 
करें, इसीलिये कद्दा है-- 

क्षत्राय राजन्यम्‌ ।-वा. यज्ञ, ३०२ 

४ ( क्षत्‌+त्राय ) अत्रुके भाघातलते बचानेके छिये 
( राजन्यं ) क्षत्रियको नियुक्त करो । ! “ क्षत्र '- पदका 
क्षय ' राज्य, शक्ति, राज्यशासन, राज्यशाप्तक मण्डल, युद्ध 
करनेवाले शूर, शो, घेये, प्रतापी लोक ।' ' क्षतत्राणात्‌ 
क्षत्रे, क्षत्रण युक्तः क्षत्रियः ' क्षत भर्थाव्‌ दुःखसे जो 
संरक्षण करता है वद्द क्षत्रिय हे । ' क्षण हिखायां ' इस 
धातुसे क्षत पद्‌ बनता हैं, इस कारण इस “ क्षत ? का अर्थ 
* द्िंघा, दुःख, कष्ट, द्वानि, भवनति ? भ्षादि है। राष्ट्रको 
भ्वनतिसे जो बचाता हे वद्द क्षत्रिय -है, शत्रुओंके काऋ- 
मणसे बचानेवाला वीर क्षत्रिय कद्दाता द्ैे। जिन गुणोंसे 
राष्ट्रके खत्वकी सुरक्षा द्वोती है, देशका बचाव द्वोता.है डन 
गुणोंका नाम 'क्षत्र ! ( क्षव-त्र ) है। 

ऐसे कायके छिये क्षत्रियोंको नियुक्त करना चाहिये। 
ग्राम, नगर, पुर कादिकोंका संरक्षण करनेका काय ये क्षत्रिय 
करें । इन वीरोंके विषयमें वेदमसें ऐसे मंत्र भायें हैं--- 

नयसि इत्‌ उ अति ठ्विषः ऊणोषि उक्थ झंसिनः। 

उश्िः खुवीर उच्यसे ॥ ऋ. ६।४५।६ 

“ ( द्विषः )-शत्रुओंसे ( क्षति नयासे ) बचाकर पार 
ले जाता है (इत्‌ड ) ओर लोगोंको (-डक्‍्थ-शंसितः 
कृणोषि ) स्तुति करनेवाले बनाता है अत; ( नाभि; सुवीरः 
उच्यत ) सब मनुष्य तुम्दें उत्तम वीर कद्दते हैं। ” शझ्ञर 
पुरुषका यद्दी कार्य है कि.वद्द जनताका शात्रुओंसे संरक्षण 
करें छोर वद्द छोगोंको ईश्वरकी स्तुति करनेके का येमें लगावे। 
तथा भोर देखिये-- 


नगरोकी और वनाकी संरक्षण व्यवस्था 


शुरप्रामः सर्ववीरः सहावान्‌ जेता पवस्व॑ 

सनिता धनानि। तिग्मायुथः क्षिप्रधन्वां 

समत्खसावद्दः साद्धान्‌ पृतनासख शत्रून्‌ । 

ऋ. ९॥९०।३ 

८“ ( झुरप्रामः: ) शोय वीर्यादि क्षात्र गुणोंसे युक्त, 
( सद्दावान्‌ ) शत्रुके श्ाक्रमणोंको ल्दन करकेल्‍कषपने स्थान 
पर स्थिर रहनेवाछा, ( जेता ) विजयशाली, ( धनानि 
सानिता ) धनोंका दान >करंनेवाला, £ तिग्म-आायुधः ) 
तीक्ष्ण श्त्रोंवाला € क्षिप्र-घन्वा ) घनुष्यसे बान शीघ्राति- 
ज्ञीघ्र फेकनेवाला ( समत्सु जश्ावददः ) युद्धोमें शत्रुके छिये 
असल्य ( पृतनासु शत्रुन्‌ साह्मान्‌ ) युद्धोंसें शत्रके साथ 
शोयसे युद्ध करनेवाछा ( संद-वीरः ) सब प्रकारसे वीर 
ताके गुणोंसे युक्त है, वद्द तू इन गुणोंसे (-पवस्र ) “इसें 
पवितन्न कर । 

इस मंत्रमें वीरोंमें कोनसे गुण रद्दने चादिये वे सब गुण 
दिये हैं । मारे कीलोंके नगरॉमें रक्षणाथ जो वीर रखने 
चाहिये वे ये हैं । नगर रक्षणार्थ वीर रखे जाते- हैं; की छाके 
द्वारोपर तथा कीलाके बुजॉपर रखे द्वोते हैं, तथा -युद्धमें 
प्रत्यक्ष जाकर छडनेवाले वीर द्वोते हैं, ये सब वीर -उत्तमसे 
उत्तम झूर होने चाहिये । तथा-- 


असमं क्षत्र असमा मनीषा । ऋ. १॥५४।८ 
बय॑ राष्ट्र जाग्रयाम पुरोहिताः | वा. यजु. ३१२३; 
श, प. बा.-७१२।२।५; ते. से, १।७॥१० 

राष्टमें “ क्षात्र शक्ति विशेष हो, तथा बुद्धि भी विशेष 
हो |! तथा “ दम राष्ट्रमें अग्रभागमें रहकर जागते रहें । ! 
कर्थात्‌ हम झूर वीर द्वोकर राष्टहितार्थ सतत जागते रहें ! 
अपने राष्ट्रकी उन्नति करनेके कार्यमें हम सुस्ती न दिखावें । 
हमारे प्रयत्न किसके लिये द्वोने चाहिये, इस विषयमें 
देखिये--- 

महते क्षत्राय, महत आधिपत्याय, मद्दते 

जानराज्याय | वा. यजु. ९४०; ते. से. १।८।१० 

£ बड़े शोयेके लिये, बडे अधिकारके लिये तथा बडे जान- 
राज्य-लछोकराज्य-के लिये हमारे प्रयत्न होने चाहिये । ! 
जानराज्यकी उत्तम ब्यवस्था द्वो, सच्चा छोकराज्य लंघ्या- 
पित दो, स्वेजनद्वितकारी राज्यज्ञासन दो इसलिये दम 
सबके प्रयत्न द्वोने चाद्दिये । 


रक्षकांकी नियुक्ति 


पूव स्थानंमैं जनताका संरक्षण करनेके लिये नगरके बाहर 
बडे बढ़े कीले किय जांय, उन कीलोंकी दिवार॑ पत्थराकी, 
'लोद्देकी तथा पक्की इंटाकी द्वों ऐसा कद्दा है । अब कद्दते हैं 
'कि उनमें जो लोग रहेंगे वे उत्तम झूर वीर द्वों, तथा वे 
'उत्तम जानराज्यकी स्थापना करनेके लिये यत्न करनेवाले 
दों । इन कीछॉकी पुरियोर्में सच्चा जनताका राज्य द्वो। 
वहां अनियन्त्रित राज्यशासन न द्वो, परंतु प्रजा द्वारा निये- 
त्रित शासन दो । 

बलाय अनुच रम्‌ । वा. यज्ञु, ३०८७५ 

४ पैन्यके लिये अथवा अपना बल बढानेके लिये भनुकूछ 
चलनेवालोको नियुक्त करो । ' भाज्ञके अनुसार चलनेवाले 
सैनिक दो राष्ट्रकी उत्तम सुरक्षा कर सकते हैं । इसलिये 
सेन्‍्यमें शिस्त ऐसी रखनी चादिये कि वद्दां सब काये 
'शआज्ञाके भनुसार द्वी द्वोता रदे । कोद एक भी ज्षाज्ञाका 
उछ्घन करनेवाक्ा न हो | इससे संरक्षक सेनामें उत्तम 
शिस्त भर बल रह सकता है । 


नरिष्ठाये भीमलछूम्‌ | वा. यज्ञ. ३०१४ 

४ ( नरि-स्थाये ) नरोंकी स्थिति उत्तम रहनेके लिये 
( भीमछूं ) मद्दाप्रतापी रक्षक रखो । ” जनतामें सुस्थिति 
रहनेके लिये जो रक्षक रखे जांय वे दीखनेमें भयानक दवा | 
साधारण मनुष्य उनसे डर॑ ऐसे रक्षक नगरोंमें सुरक्ष।के 
छिये स्थान स्थानपर रखे जांय 

पिशाचेभ्यो वि-दकू-कारीम्‌ ! वा. यजु. ३०।३९ 

* पिज्ञाच जैसे ऋरर कम करनेवाछोसे जनताकी सुरक्षा 
करनेके लिये विशेष सेनाकी दुछ रचना करनेवालेको रखो ।! 
वद्द सेनाकी टुकाडियोंकी विशेष रचना करेगा ओर उनके 
द्वारा पिशाच सइश दुष्टोंको दूर करेगा ! 


“पिशित आचामति इति पिशाचः '> जो कच्चा 
मांस-खांते हैं, रक्तपीते हैं, ऐसे दुष्ट कम करनेवाल्योंसे 
प्रजाका बचाव करना है तो सेनाकी विशेष रचना करके 
ही प्रजाको सुराक्षित रखना चाहिये | छोटी-छोटी .ढुकड़ि यां 
सेनाकी बनाकर इनसे प्रजाजनोंका संरक्षण करना योग्य 
।है।। इसी तरह-- 

यातुधानेभ्यः कण्ठकी-कारीम्‌ | घा.यजु, ३०|४० 

' डाकुओसे रक्षा करनेके लिये कांटेवाके शस्त्र रखने- 
वाले सेनिकोंको नियुक्त करो । ? कण्टकीका अथे कांटेवाला 
“सत्र । जिसपर चारों ओर कांटे रद्दते हैं ऐसा शस्त्र । 


(९) 


जिसके भाधषातसे डाकुओंपर कांटोंका ज्ाघात द्वोकर डाकु- 
मोंका ज्ञीघ्र नाश द्वो सकता है; 


शख्त्राख बनानेवाले 
पूर्वोक्त रीतिसे क॒द्दां किसकी नियुक्ति करनी चादिये इस 
विषयमें आदेश वेद मंत्रोंमें है । अब शख्राखतर निर्माण करनेके 
विषयमें आादेश देते हें-- 
मेघाये रथकारम्‌ ॥ १९ ॥ 
दरव्यायें इघुकारम्‌॥ २५ ॥ 
हेत्ये धनुष्कारम्‌ ॥ २६ ॥ 
कमेणे ज्याकारम्‌ ॥ २७ ॥ वा. यजु. ३० 
£ रथ बनानेवाले, बाण बनानेवाछे, धनुष्य निर्माण 
करनेवाले, घनुष्यकी डोरी बनानेवाले कारीगरोंको रखो। ! 
ये शख्त्रास्न तेयार करते रद्दें ओर रक्षक सेनिकोंकों जितने 
चादिये उतने शख्रात्न समय समय पर प्राप्त द्वोते रहें । 
इस तरद्द वेदने नगरोंके रक्षणके किये कीलोंकी रचना 
करनेके विषयमें जैसा कद्दा है, वेसा ही सेनिकोंकी ब्यव- 
स्थाके विषयमें भी कद्दाहे कोर सैनिकोंके शख्नास्रोंके 
संबंधमें भी कद्दा है । 
अपने रक्षक सेनिकोंके पास शीघ्रगामी वाहन चाहिये, 
अन्यथा वे डाकुभोंझों पकडनेसें असमर्थ रहेंगे। इस 
विषयमें वेद मंत्रोमें कद्दा है-« 
अरिए्रये अश्व-लादम्‌ ॥ ८८ ॥ 
अमेंभ्यो हस्तिपम्‌ ॥ ६१ ॥ 
जवाय अश्वपम्‌ ॥ ९९२ ॥ वा. यजु. ३० 
« ( क्ष-रिष्टये ) अविनाशके लिये घुड सवारको, विशेष 
गतिके लिये द्वाथी सवारकों तथा वेगसे जानेके लिये 
घोडोंके पाछन करनेवाकको रखो । ” ये समयपर वेगवान्‌ 
वादनसें छगाकर वेगसे द्वोनेवाले कार्यकरो कर सकते हैं। 
चोर, डाकू भादि भागने छगे, तो उनको पकडनेके लिये 
उनसे भ्ााधिक वेगवान्‌ घाधघन अपने पास चाहिये। यद्द तो 
सीधी बात है । 
रक्षकोंकी नियुक्ति 
जसे नगरोंके संरक्षणके छिये रक्षक रखने चाहिये, उसी 
प्रकार वन भादिके लिये भी संरक्षक रखने चादिये | नगरके 
चारों भोर कीछा बनाया जा सकता है, वेखा वनके चारों 
भोर नहीं बना सकते, पर वनादिके लिये रक्षक तो रख 
सकते हैं । इस विषयमें ये वेदमंत्र देखने योग्य हैं--- 


#. 


(१० ) 


वनाय वनपम्त्‌ ॥ १५१॥ 

अन्यतो अरण्याय दावपम्‌ ॥ १५२ ॥ 

पवेतेभ्यः कि पुरुषम्‌॥ १२२ ॥ 

सानुभ्यः जम्भकम्‌ ॥ १२१॥ 

गुद्दाभ्यः किरातम्‌ ॥ १२० ॥ 

नर्दीभ्यः पुज्जिष्ठम्‌ ॥ ३१ ॥ 

सरोभ्यों वेवरम्‌ ॥ १११॥ 

तीर्थभ्यः आन्द्म्‌ ॥ १९७ ॥ 

यादखसे शाबल्यंम्‌ ॥ १५५ ॥ 

उत्कूलनिकूलेभ्यः त्रिप्ठिनम्‌ ॥ ९९ ॥ 

विषमेभ्यो मेनालूम्‌ ॥ ११८ ॥ 

बैशन्ताभ्यों बेन्द्म्‌ ॥ ११३॥ 

नड्वालाभ्यः शॉष्कम्‌ ॥ ११४ ॥ 

पाराय मार्गारम्‌ ॥ ११५ ॥ 

आवाराय केवर्तम्‌ ॥ ११६ ॥ 

स्थावरेभ्यों दाशम्‌ ॥ ११२ ॥ 

ऋक्षिक/भ्यों नेषधम्‌ ॥ २२ ॥ वा. यजु. ३० 

बनका रक्षण करनेके लिये एक वनरक्षक नियत करो 
वद्द वनका लंरक्षण करे। भरण्यका आगसे बचाव करनेके 
लिये एक भअग्निरक्षक रखो, पर्वतोंका रक्षण करनेके लिये 
एक क्षघिकारी रखो, पद्दाडियोंक्ी उतराईके रक्षणके छिये 
एक रक्षक रखो | गुद्दाओंकी सुरक्षके लछिये किरातको रखो, 
वे किरात गुद्दाओंकी सुरक्षा करेंगे। नादेयोंछी रक्षाके 
लिये पुंजिष्को रखो ओर सरोवरोंकी रक्षाके लिये धीवरको 
रखो । तीथोंकी सुरक्षाके छिये एक श्थधिकारी रखो । 
साधारण जरू स्थानोंकी रक्षाक लिये शबरोंको रखो । 
पानीके चढाव तथा उतारके लिये तीनों स्थानोमें रद्दनेका 
जिनको अभ्यास है वेसे पुरुषको रखो | विषम स्थानोंक। 
रक्षण करनेके लिये तथा छोटे छोटे तालावॉके लिये, तथा 
गीले स्थानोंके लिये योग्य पुरुषोंको सरक्षणके लिये रखो। 
नदीके पार जानेके स्थानपर माग्ग उत्तम रीतिसे जो जानते 
हैं उनको रखो । इसी तरह उतारके स्थानपर केवतको 
रखो क्योंकि ये पानोके स्लरागको ठीक तरद्द जानते हैं। 
स्थावरके रक्षणके लिये तथा ऋर पशु जह्दां द्वोते हैं उन 
स्थानोंकी सुरक्षाके लिये वन्य लछोगोंको रखो । 
यद्वां वन, जंगल, पानीके स्थान, पद्दाडके चढ उतार, 

नदियके चढ उतारके स्थानोंपर संरक्षक ननियुक्त करनेकी 
क्षाज्ञाएं हैं । इससे यद्द स्पष्ट द्वोता दे कि वेदमें नगरोंमें 


8१4 कई, ७ 
नंगराका आर बना 


की संरक्षण व्यवस्था 


रहनेवाछोंके रक्षणाथ द्वी भाज्ञाएं दी हैं ऐसा नहीं, परंतु 
वनों ओर जगंलोंको भी सुरक्षित रखनेके लिये वद्दांके विशेष 
विज्ञेष स्थानोंपर सुयोग्य ्षाधिकारी रखनेके आदेश दिये 
हैं । इस तरद्द वेदिक कालमें आप जंगरमें गये तो भौ 
वे घने जंगछ, पर्वतोंकी गुद्दाएँ, नादेयोंके स्थान क्लापको 
सुरक्षित मिलेंगे । ख्ंत्र सरक्षाका उत्तम प्रबंध था और 
किसी जगद्द संरक्षण नहीं है ऐसा राष्ट्रभरमें एक भी स्थान 
क्ापको नहीं मिलेगा | ऐसा स॒रक्षाका उत्तम प्रबंध करनेके 
लिये वेद भाज्ञा दे रद्दा है। तथा क्षब ग्रृदरक्षणक लिये 
वेद आभादेश देखिये-- 
द्वाभ्ये: स्लामम्‌ ॥ ५३ ॥ 
गेहाय उपपतिम्‌ ॥ 8२ ॥ 
भ्रद्राय ग़ृहपम्‌ ॥ ३८ ॥ वा. यजु. ३० 
* घरके दरवाजोंपर , घरके रक्षणके छिये तथा घरका 
कल्याण द्वो इसलिये घरकी रक्षा करनेवालॉको नियुक्त 
करो । ? यद्दां नगरोंके अन्दर विश्येष घरोंक रक्षणाथ पहलरे- 
दारकों नियुक्त करो ऐसा कहद्दा है । 
साधारणतः नगरोंमें विशेष धनिकोंके घरोंका रक्षण 
करना आवश्यक होता है | उन धनिकोंके घरोंका रक्षण 
हुआ तो कल्याण होंता है इसलिये धनिकोंके द्वारोपर 
डनके घरोंका रक्षण करनेके लिये रक्षक नियुक्त करने 
चाहिये । 
इसी तरद्द गलियोंके संरक्षक, कीछोके द्वारोंके संरक्षक, 
कीलॉकी दिवारोंके संरक्षक स्थान स्थानपर रखने चाद्दिय ॥ 
सवसाधारण क्षादेश इस विषयमें ये हें-- 
भृत्ये जागरणम्‌ ॥ १२८ ॥ 
अभूत्ये स्वप्नम्‌ १ १२९ ॥ वा. यजु, ३० 
« डन्ततिक लिये जाग्रुत रद्दना योग्य है तथा भ्रवनतिक 
लिये सुस्ती कारण द्वोती है। ' भर्थाव्‌ जाग्रतिसि सब 
कार्य करना द्वितकारक रद्दता है, भालस्य क्रथवा सुस्तीसे 
सर्वस्व नाश दी द्वोता हैं । 
यद्द सवेसाधारण उत्तम बोध है | प्रथम नगरोंके बाहर 
प्राकार करनेके लिये कहद्दा, प्राकारोंमें बड़े द्वार रखें, उन 
द्वारापर पद्दारेकरी रखे, बुरुजोंपर चक्र भादि शछत्र॒का नाश 
करनेवाले साधन रखे । विशेष धानकोंके घरोंपर, द्वारॉपर, 
तथा गलियोंके संरक्षणक लिये रक्षक रखे। इतनी ब्यव- 
स्था करनेके पश्चात्‌ वनांके रक्षक, अरण्यका भशभिसे रक्षण 
करनेके लिये नादियों, सरोवरों, ताछावों तथा पानीके चढावों 
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झोर उतारोंपर रक्षक रखें, पर्वतोंके शिखरों, डतराइयों, 
गुहाओं तथा जगलोंमें रक्षक राज्यशासनके द्वारा रखे गये 
तो चोर, डाकू भादि दुष्ट छोग कद्दां भी गये तो वे भ्रवर्य 
पकडे जांयगे । राष्रका कोई ऐसा स्थान नहीं खाली रद्दा कि 
जहां दुष्ट लोग छिपकर रद्द सकें । 

इस प्रकार वेदिक राज्यशासन द्वोता था। इसमें सबन्र 
जागरूकता रहती थी | स्रावधानता रद्दती थी। राश्के 


कोने कोनेतक उत्तम संरक्षणका प्रबंध रहता था। भब 


हम इन रक्षकोंके पास तथा सेनिकोंके पास शस्त्रास्त्र केसे 
रहते थे, इनका विचार करते हैं--- 
शस्त्र-अस्त्रोंकी सिद्धता 
बेदमें [कितने प्रकारके शख्त्र-भस्त्र हें हसका यहां अब 
विचार करना योग्य है, क्‍योंकि संरक्षण करनेवाले अपने 
पास किन दास्त्रोंकी रखते थे यह यहां जानना आाव- 
इयक है -- 
ऋष्टि; 
भालको “ ऋणएए्ट ” कहते हैं । इसकी द॒ण्डी बडी लंबी 
होती है ओर भागे फोलादका नोकदार फाल. रद्दता है । 
इसका वणन वेद मंत्रमें इस तरह किया है-- 
ये पृषतीभिऋष्िमिः साक॑ वाशीभिरज्ञिमिः । 
अजा यन्त स्वभ्षान्नचः ॥ ऋ० १॥।३७।२ 
* ये स्वयं तेजस्वी मरुत्‌ अपने दरिणियों, भालों, कु्द्दाडों 
तथा अपने अलंकारोंके साथ श्रकट हुए हैं । ' तथा-- 
चित्रेराअिभिवेषुषे व्यज्ञते वक्षःखु रुफ़्माँ अधि 
येतिरे शुभे। अंलेष्वेषां नि मिसक्षुऋष्यः 
साक॑ जज्लषिरे स्वधया द्वो नरः॥ 8 ॥ 
खिंहा इव नानदति प्रचेतलः पिशा इच 
खुपिशो विश्ववेद्सः | क्षपो जिन्वन्तः पृषती- 
भिक्राशिभिः समेत सबाधः शावसाहिमन्यवः ॥८॥ 
ऋर. १।६४ 
“ये बीर अपने शरीरोंको अलंकारोंसे सुशोभित करते हैं, 
छातीपर शोभाके लिये द्वार धारण करते हैं । उनके कंधों- 
पर भाकछे चमकते हैं, ये दिव्य वीर भपने बलके साथ 
निर्माण हुए हैं । ये वीर सन्दर , सिंहोंके समान गर्जना करने 
वाले प्रभावी, शूर, हरिणियोंके साथ जाकर भालोंसे छत्रु- 
कोंका नाश करनेवाल, सांपोंकेः समान क्रोधी, भालोंसे 
शत्रुके साथ छड़ते हैं। 


(११) 


इस तरद्द इन भालोंका शात्रपर प्रयोग करनेका वणन 
वेदमंत्रोंमें है। माऊोंसे ये वीर छडते हैं ओर शत्रुका नाश 
करते हैं। ऋषण्षिण ( ऋशष्टि-सेन ) एक ऋषिका नाम ऋ. 
८।५।१३ में झाया है । ऋश्षिणका पुत्र श्र्िषिण है । 
आर्िषणों होअमस्ुपिनिर्षी द्त्‌ । ऋ. <4/५।१३ 
“ऋत्िषेणका पुत्र ऋषि यज्ञमें द्ोत्र कम करनेके लिये 
बैठा । ! इसमें ' ऋधि-सेन ' पद है। “ भाऊोंवाले सेनिकोंका 
मुख्य अधिकारी ? यद्द इस पदका अर्थ है | सालेवाले सेनिक 
होते थे और उनका मुख्य अधिकारी एक होता था । 
इसका तास्पये यद्द है कि भालोंवाली सेना वेदिक समयमें 
द्वोती थी । 
आसखसि - तलवार 
भालोंके विषयप्नें इमने वणन देख लिये।| अब तलवारका 
वणन देखते हैं | ' असखि ? पद तछवारका वाचक वेदमें है। 
देखिये -- 
“ मा त्वातपत्‌ प्रियः आत्मापियन्तं मा खाधि- 
तिस्‍्तन्व आ तिष्ठपत्‌ ते। मा ते ग्रध्चुरविश- 
स्तातिद्दाय छिद्रा गात्राण्याखिना [मिथू कः ॥ 
ऋ, १।१६२।२० 
“ ऊपर जानेके समय तेरा प्रिय भात्मा तुझे कष्ट न देवे । 
शस्त्र तेरे शरीर पर घाव न करे । लोभी मनुष्य तलवारसे 
काट काट कर तेरे अवयव प्रथक्‌ प्थक न करे । ” यहां 
* स्वधिति ओर अस्ि ' ये दो शस्त्र कद्दे हैं। ' स्वधिति ! 
छुरीका नाम॑ है ओर “आखि ' तलवारका नाम है। तथा- 
उदार स्फोटक अस््र 
ये बाहबो या इषवो धन्वनां वीर्याणि च | 
असीन्‌ परशुनायुधथ चित्ताकूत च यद्‌ हृदि । 
सर्व तद्बुदे व्वममित्रेभ्यो हृश कुरु उदारांग्व 
प्रद्शाय ॥ 
सप्त जातान्यबुद्‌ उदाराणां समीक्षयन्‌ । 
अथवे, ११।९।१;६ 
“जो बाहु बल है, जो बाण हैं, जो धनुर्धारियोंके परा- 
क्रम हैं, जो तलवारें, फरशियां मोर अनेक शस्त्र हैं तथा जो 
भन्तःकरणमें योजनाएं हे, यद्द सब शात्रुकों दिखाभों तथा 
जो 'उद्‌(र' हैं उनको भी शत्रुको दिखाओ। सात जातियां 
डदारोंकी हैं, उनको शत्रके सामने दिखानो।! 
यहां धनुष्य, बाण, तलवार, फरशियां कुन्द्दाड़े और 


(१४ ) 


डाछता दे क्षोर धनुष्यकी डोरीके आधघातोंसे हाथका संरक्षण 
करता दै । वेंसा सब कर्मोको जाननेवारा मनुष्य दूसरे 
मनुष्यक्ा सब्र प्रकारसे बचाव करे ।” गोधाके चमसे 
द्वाथपर वेष्टन डालनेसे द्वाथका बचाव द्वोता है, नहीं 
तो धनुष्यकी ढोरी बाण छूटनेसे डावे द्ाथको घसीट कर 
जायगी कर द्वाथकी चमडी उससे उसी समय उतर 
जायगी । धनुष्यघारी वीरके डावे द्वाथका संरक्षण करनेके 
छिये इस तरद्द यद्द दस्तन्न सहायक द्वोता है। यहां * दस्त+ 
प्न' पदमें “प्व' यद्द पद रक्षण करनेके अथर्में है। वर्मके 
विषयमें मंत्रमें कद्दा है-- 

त्वमप्ने प्रयतद्क्षिण नरं 

व्मव स्यूतं परि पासि विश्वतः ॥ ऋ. १।३१।१७५ 

“हे भ्षम्मे ! तू दक्षिणा देनेवाले मनुष्यको चारों भोरसे 
सुरक्षित रखता हे जेसा अच्छा छीया कवच मनुष्यका सेर- 
क्षण करता है। ' इसमें कबचका रक्षण करनेका सामथ्य 
वर्णन किया है । इसी वर्मके विषयमें और देखो-- 

मर्माणि ते वर्मणा छाद्यामि । ऋ. ६।७५।१८ 

* तेरे सब मर्मोको कवचसे में भाच्छादित करता हूं।' 
यद्वां कवचसे सब मम भाच्छादित द्ोनेसे मनुष्यको सुरक्षा 
कवचसे द्वोती दे यह सिद्ध होता है । तथा--- 

यो नः ख्रो अरणो यश्व निश्ठयों जिघांसति । 

देवास्तं सर्वे धूवन्तु ऋह्म चर्म ममान्तरम्‌ ॥ 

ऋ. ६।७७| १९ 

“जो ( क्ष-रणः: स्वर: ) जो क्सतुष्ट हुआ स्वकीय अथवा 
जो नीच परकीय हमारा नाश करनेकी इच्छा करता है, 
सब देव उसका नाश करें, ज्ञान ( ब्रह्म ) द्वी मेरा आन्त- 
रिक कवच है । ? यद्वां ज्ञानको भ्रान्तरिक कवच कहद्दा है। 
जो अपना रक्षण भपने भन्द्रसे करता है वद्द भ्ान्तरिक 
कवच बड़ा महत्वका हे। यद्दां ज्ञानकों भी संरक्षक कवच 
कद्दा है ओर कवच वीरके मर्मोका संरक्षण करता है, और 
इस तरद्द जद्दां कवच रद्दता हे वद्दांका संपूर्ण रक्षण द्वोता हे 
ऐसा कहद्दा है । 

“४ जिप्र ' पद शिरो रक्षकके लिये क्ाता है। * शिर- 
सत्राण ' इसका भ्रर्थ है । ये शिरखाण कई प्रकारके द्वोते थे। 
इनके नामोंसे द्वीं इनका वर्णन द्वो खकता है-- 

अयः शिप्राः > लोद्देके ज्ञिरखाण । 
पीबो-अश्वा शुचद्रथा ह्विं भूता 

5यशःशिप्रा वाजिनः खुनिष्काः ॥ ऋ. ४।३७।४ 
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की रा 000 870४ “कि 
नगरोंकी ओर वनाकी संरक्षण व्यवस्था 


* पुष्ट क्षत्र जिनके हैं, तेजस्वी रथ जिनके हैं, लोददेके 
शिरख्राण जो धारण करते हैं वे ( वाजिन: ) बलवान भर 
( सु-निष्का: ) उत्तम धनवान द्वोते हैं । ” यहां लो द्वेके 
शिरखाण धारण करनेवाले. ऋभुओंका वर्णन है । इनके सिर 
पर लोद्देका शिरोरक्षण रद्दता था । 

हिरण्यशिप्रः-- सुवर्ण शिरख्राण | 
हिरण्यशिप्रा मरुतो द्विध्वतः 

पृश्न॑ यात पृषतीभिः समनन्‍यवः ॥ ऋ, २।३४।३ 

* (हिरिण्य-शिग्रा: ) खुवर्णका शिरखाण घारण करनेवाले 
मरुत्‌ वीर भरत्रुओंको द्विछाते हुए धब्बोंवाली द्विरणोंके रथों- 
मेंसे यज्ञस्थानमें जाते हें ।” यहां “ हिरण्य-शिप्राः ? 
पद सोनेके शिरखाणका भाव बता रहद्दा है । जरतारीका 
शिरख्नाण एपा भो भाव इसका द्वो सकता है--- 

युस्नी खुशिप्रो दरिमन्युखायक ४ २ ॥ 

तुद्दहि हरिशिप्रो य आयखसखः ॥ 8 ॥ ऋ. १०९६ 

इन मंत्रोंमें “ खु-शिप्रः, हारिशिप्रः ” ये पद दें । 
« उत्तम शिरखाण तथा दुःखका दरण करनेवाला शिरखाण ? 
ये इसके क्र्थ हैं । इस तरद्द ( शिप्र ) शिरस्त्राण कई प्रका- 
रके थे, यद्द इससे सिद्ध होता है | शरीरपर कवच ये, वे 
भी क्षनेक प्रकारके थे । सिरपर शिरखाण भी क्षनेक प्रका- 
रकें थे । इनमें शिरका संरक्षण तथा सोंदय देखना द्वोता 
था । सिरका संरक्षण मुख्य दे, पश्चात्‌ सोंदर्य देखना द्वोता है । 

ध्वज 

नगर, कीलोंके नगर, सैन्य, शस्त्रास्॑ ये दमने देखे । 
अब दम राष्टरके ध्वजका विचार करते हैं । शत्रुके साथ युद्ध 
करनेके समय अपना ध्वज ऊंचा रद्दना चाहिये । क्योंकि 
इस ध्वजकों देखकर सेनिक उत्साहसे युद्ध करते 
हैं | ध्वज न रद्दा तो सेनिक निरुत्साद्दित द्ोकर पला- 
यन करने छगते हैं। यद्द तो युद्धकी बात है पर अन्य सम- 
योंसें भी कोलेकी दिवारपर ध्वज फद्दरना चाद्दिये, जहां 
शासक रद्दता हो वद्दां ध्वज फददरना आवश्यक है| इस 
तरद्द ध्वजका मद्दत््व वेदमें मी सर्वत्र माना है; इसलिये 
सक्षेपले ध्वजके विषयमें भब थोडाखा वर्णन देखना यहां 
आ्लावशयक दे । 

स्पधन्ते वा उ देवहये अन्न येषु ध्वजषु दिद्यवः 

पतानति । सु ता मित्रा वरुणावमित्रान्‌ हते 

पराचः शर्वा विषूचः । ऋ, ७४८५२ 

* इस संग्राममें शत्रुके साथ हमारे वीर स्पर्धा करते हैँ, 


पुरोहितके आधीन संरक्षण 


कर 


इन युद्धोंमें ध्वजॉपर शत्रुके अस्त्र गिरते हैं, द्वे मित्र कोर 


वरुणो ! तुम दोनों शत्रुओंकों मारो ओर दिंसक शखसे 
शत्रुको चारों ओर भगा दो । ! 


यहां “ ध्वजेषु द्द्यवः पतन्ति ! भर्थाव्‌ ध्वजोंपर 
तेजस्वी भस्त्र शत्रु फेंकते हैं, ऐसा कद्दा है | शत्रुका ध्वज 
तोडना यद्द भी एक युद्धकी नीति है ओर शछपने ध्वजका 
संरक्षण करना यद्द अपने रक्षकोंका कतंव्य है। इस इश्टिसि 
ध्वजका महत्त्व है । तथा भोर देखिये-- 

अस्माकमिन्द्र:ः सम्र॒तेषु ध्वजेषु अस्माक या 

इषवः ता जयन्तु । अस्माक वारा उत्तरे भवन्तु 

अस्मों उ देवा अबता हवेषु॥ ऋ. १०१०३।१२ 

“८ हमारे ध्वज फदरते रदनेके समय इन्द्र दमारा संरक्षण 
करे, जो हमारे शस्त्र हैं वे विजयी दों, दमारे वोर श्रेष्ठ 
रहें, सब देव युद्धोमें हमारा संरक्षण करें । ! यहां ध्वजका 
महत्व बताया हे--- 

उत्तिष्ठत से नद्यध्यं उदाराः केतुमिः सह । 
सर्पा इतर जना रक्षांस्यनु धावत ॥ क्षथव.११।३ ०।१ 

* है उदार सेनिको, उठों, सिद्ध द्वो जाओ, अपने 
धघ्वजोंके साथ शत्रुपर आक्रमण करो । दे सप॑ झोर इतर 
जनद्दों चछो । ” यहां झत्रुपर क्षाक्मण करनेके समय अपने 
ध्वज लेकर चलो ऐसा क॒द्दा है। अपने ध्वजको संभालते 
हुए शत्रुपर भ्राक्रमण करो यद्द भाव यहां है । 

सूर्य चिन्हका ध्वज 

वेदमें सूये चिन्दका ध्वज है ऐसा दीखता है! देखिये-- 

एता देव सेना: सूर्य केतवः सचेतसः । 

अमित्रान्‌ नो जयन्तु स्वाहा ॥ क्षथवे, ५२११२ 

* ये हमारी दिव्य सेनाएं एक विचारसे अपने सू्य चिन्ह- 
वाले ध्वज लेकर दात्रुऑपर विजय प्राप्त करें। यद्धां क्षपनी 


सेनाको “ खूय केतवः ” कद्दा है, भ्र्थात्‌ इनका ध्वज 
सूय चिन्द्रवाला था, इसमें संदेह नहीं हे । 


इस तरद् ध्वजका मद्दत्त्व वेदसें वणन किया है । अपने 
सेरक्षणके काय्यके लिये जेसा शास्त्रास्त्रोंका उपयोग ढे, जैधा 
सेनिकोंका उपयोग है वेखा द्वी उत्साह संवर्धनके लिये 
ध्वजका भी उपयोग हे । संरक्षणका विचार करनेके समय 
इन सब बातोंका विचार करना आवश्यक है। मान 
लीजिये कि अपने नगर कीलोंसें वसे हैं, पर उनके पास 
सेना और शस्त्रास्त्र नहीं हें, अथवा जैसे चाहिये वेसे नहीं 
है, तो अपना पराभव निःसंदेद्द द्वोगा। इसलिये अपने 
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सरक्षणका जिस समय विचार करना है, उस समय इन 
सब बातोंका अच्छी तरद्द विचार करना अत्यंत क्लावइयक 
है | थोडीसी न्‍्यूनता रही, तो पराजय होगा, अत: अच्छी 
तरद्द सावधानता रखनी चाहिये । बेदमें कद्दे राष्ट्रीय संरक्ष- 
णके कार्यमें सावधानताका क्रादेश मद्त्त्तका हे । 
पुरोहितके आधीन संरक्षण 

राष्टरका वा नगरोंका संरक्षणका कार्यालय पुरोद्धितके 
क्षाधीन वेदोक्त पद्धतिसे था। स्थानस्थानका सेरक्षणका 
काय अन्य रक्षक ही करते थे, पर संरक्षणाध्यक्ष पुरोद्धित 
रहता था । इस विषयमें कुछ वेदमंत्र देखिये-- 

ऋषिः वसिष्ठ: । देवता विश्वेदेवाः । 

संशित म इदं ब्रह्म संशितं वीये! बलम्‌। 

संशितं क्षत्रमज़्रमस्तु जिष्णुयेंषामस्मि पुरो- 

हितः ॥ १ ॥ जञ्थवे. ३।१९ 

१ मे इदं ब्रह्म संशिते-- मेरा यद्द ज्ञान तेजस्वी हे 
णर्थात्‌ मेंने जो ज्ञान इस राष्ट्रमें फेलाया है, वद्द भत्यंत 
तेजस्वी है । इस तेजस्वी ज्ञानसे सब प्रजा तेजस्वो हुईं हे । 
प्रजासे निरुत्साह, उदासीनता, निबंछता दूर हुई है झोर 
डतरसाह, जआाशावाद तथा ध्येयवाद ओर सबरूता इस 
राष्ट्रकी प्रजामें उत्पन्न हुईं है । 

२ में इद वीय बर्ू संशिते-- मेरे इस राष्ट्रका वीये 
भर बल तीक्ष्ण हुआ है। राष्ट्रमें पराक्रम करनेकी शाक्ति 
बढ गईं है । नये नये कारये प्रारंभ करनेका उत्साद्द इस 
प्रजासें भा गया है । यद्द मेरे ज्ञानके प्रचारसे हो गया है । 

३ संशितं क्षत्र अजरं अस्तु--इस राष्रका तेजस्वी क्षात्र 
तेज क्षीण द्दोनेवाला नहीं है । मेंने जो ज्ञान बढाया है उस 
ज्ञानसे इस राष्टका क्षात्र बल तथा उत्साद्द बढता द्वी जायगा। 

४ येषां जिष्णुः पुरोद्दितः आस्सि-- जिनका में जय- 
शाल्ली पुरोद्धित हूं, उनका विजय निश्चित है, क्योंकि मेंने 
इस राष्रकी सब प्रचारसे तेयारी द्वी ऐसी उत्तम की है । 

वसिष्ठ पुरोहित जिस राज्यका था, उस राज्यको उन्होने 
अपनी सुयोग्य शिक्षाद्वारा विजयी बनाया था। तथा भोर 
देखिये--- 

सं अहं एषां राष्ट्र स्यामि स ओजों वीये१ बलम्‌। 

चरश्चामि शत्रणां बाहन्‌ अनेन हविषाहम्‌ ॥ २ ॥ 

५ अहं एघां राष्ट्र संस्यामि-- में पुरोद्दित होकर 
इनका राष्ट्र सब प्रकारसे तेजस्वी बनाता हुूं। इस राष्टमें 


(१६) 


तेजस्वी ज्ञान फेलाकर उन प्रजाजनोंका उत्साह बढाता हूं 
झोर संपूण राष्ट्रको में उत्तम तेजस्वी बनाता हूं 

६ अहे एपां ओजः वीरय॑ बर्ले संस्यामि-- में इन 
प्रजाजनोंका शारी रिक सामथ्य, पराक्रम करनेका वीय ओर 
मनका बल बढाता हूं । जिससे इस राष्ट्रभरसें सर्वत्र नव- 
चेतन्य उत्पन्न हुआ ऐसा दीखेगा । 

७ अहं शत्रुणां बाहन्‌ वृश्चामि--में शत्रुओओंके बाहु- 
क्ोंको ही काटता हूं। शत्रुओंके बाहु कुछ भी प्रभावशाली न 
हों, ऐसा अपने राष्टरका सामथ्ये में बढाता हूं। अपने राष्ट्रकी 
शाक्ति शत्रुके राष्टरकी शंक्तिसे अधिक प्रभावी बना देता हूं । 

८ अददं अनेन हविषा ( एतत्‌ सब करोमि )-- में 
इस हविके यज्ञसे यद्द सब करता हूं। दृविके समपणसे 


यज्ञ होता है । इस हविसे यद्द यज्ञ करके में यद्द प्रभाव 
यहां उत्पन्न करता हूं । 


राष्ट्रका शिक्षा मंत्री पुरोद्धित द्ोता था। डसके कार्यके 
लिये धनराशि नियुक्त द्वोती थी। उस धनराश्षीका ज्ञान 
प्रचारके कायसें समर्पण करना उस शिक्षामंत्रीका काये था। 
उस धनराशीरूप दृविके समपंणसे वद्द ज्ञान प्रसार करता 
था भोर उस ज्ञानसे वद् प्रजाजनोंका उत्साद्द बढाता था 
कौर उस राष्ट्का क्षात्रतज वह प्रभावी बनाता था । 

नीचेः पद्यन्तां अधरे भवन्तु ये नः खूरि मघ- 

वान पृतन्यान्‌ | क्षिणामि ब्रह्मणा अमित्रान्‌ 

उन्नयामि स्वान्‌ अहम्‌ ॥३॥ 

९ (अमित्राः) नीचे: पद्यन्ताम्‌- शत्रु नीचे गिर जाँय 

१० ( अ्मित्रा: ) अधरे भवन्तु -शत्र अवनत हों 
पराजित द्वों, बलसमें शत्र क्षोण दों | 

११ ये ( बमित्राः ) नः सूरि मघवाने पृतन्यान्‌- 
जो शत्रु हमारे राष्ट्के ज्ञानी ओर धनीपर सेन्य भेजकर 
उनको कष्ट देते रहेंगे, वे सब क्षीण बल द्वोकर नीचे गिर । 

११ अहँ ब्रह्मणा अमित्रान्‌ क्षिणामै- में ज्ञानका 
प्रचार क्षपने राष्ट्रसें करके उस ज्ञानसे अपने राष्ट्रके छोगोंका 
उत्साद्द बढाकर, अपने राष्ट्रके शन्रुक्षोंका क्षय करता हूं । 

१३ अहं ब्रह्मणा स्वान्‌ उन्नयामि- में ज्ञानके प्रचारसे 
अपने राष्ट्रके प्रजाजनोंकी उन्नति करता हूं । 

ज्ञानके प्रचारसे द्वी यह्द सब द्वो सकता है । राष्टमें ज्ञान 
प्रसार करना पुरोद्दधितोंका कार्य है। पर वद्द ज्ञान ऐसा हो 
कि जिससे ब्राह्मणोंके युवक ज्ञानी बने, क्षत्रियोंके तरुण झ्ूर 
वीर भोर बलवान बने, वेश्योंके युवक ब्यापार व्यवद्दारमें 


नगरांकी ओर घनोंकी संरक्षण व्यवस्था 


कुशल बनें, झूद्रोंके युवक उत्तम कार्रागर द्वों जोर वन्य 


जातियॉके तरुण वन रक्षणादि काय उत्तम रीतिसे करनेमें 
समथ हों | 


तीक्ष्णीयांसः परश्ञाः अग्नेः तीक्णतरा उत । 

इन्द्रस्य वज्ञात तीक्ष्णीयांसो येषां आस्मि पुरो- 

हितः ॥ 8 ॥ 

१४ येषां अहं पुरोहितः अस्मि- जिनका में पुरोद्धित 
हूं, जिनका में शिक्षणमंत्री हूं उनकी में डल्नति इस तरद्द 
करता हूं। 

१५ (तेषां शस्संग्रामाः) परशोंः तीक्ष्णीयांख+$- 
उनके शस्त्रअस्त्र फरशीसे भी तीक्षण बनाता हूं ॥ 

१६ उत ( तेषां शस्त्रसंभाराः ) अभ्नेः तीक्षणतराः- 
कोर उनके शस्त्रधभार अभिसे भी क्षिक तीक्ष्ण बनाता हूं 
तथा-- 


१७ (तेषां शस्त्रसभारा: ) इन्द्रस्य वज्ञातू तीक्ष्णी- 
यांसः- इन्द्रके वज़से भी अधिक तीक्ष्ण उनके शस्त्रसंभार । | 
में बनाता हूं, जिनका में पुरोद्धित द्वोता हू । ५ 

राजपुरोद्धितकी मदहत्वाकांक्षा यद्दां पाठक देखें। राश्टके 
शिक्षामत्री राष्ट्रमें केखा नवचेतन्य लाता हे यद्द देखने योग्य 
है । तथा-- . :///ध५, १ मल 

एषां अहं आयुधा संस्यामि एपां राष्ट्र खुवीरं 
वर्धयामि । एषां क्षत्रं अज़रं अस्त जिष्णु एषां 

चित्त विश्वे अवन्तु देवाः ॥ ५॥ 

१८ अहं एषां आयुधा संस्यामि- में परोहित इस 
राष्टके आायुधोंको तीक्ष्ण बनाता हूं। शत्र॒रा्के आयुधोंसे 
हमारे राष्ट्रक भायध भाधिक तीक्ष्ण तथा श्रधिक प्रभावी रहें । 

१२९ एवा राष्ट्र खुबार ( कृत्वा ) अह क्धेयामे- 
इनका राष्ट्र उत्तम वीरोंसे युक्त करके में बढाता हूं। मरी 
सुशिक्षासे इस राष्ट्रमें, जिनका कि में पुरोद्धित हूं, झूर वीर 
उत्साद्वी बढेंगे क्षोर उनके प्रयत्नसे इस राष्ट्रका उत्कषे द्वोगा। 

२० पएषां क्षत्र अजरं जिष्णु अस्तु- इनका क्षात्रतेज 
क्षक्षय द्वो, इनके क्षात्रतेजमें कभी न्‍्यूनता न हो और वह 
जय प्राप्त करनेवाला हो। इनकी वीरता बढती द्वी जायगी। 
ये यश कमाते द्वी रदेंगे। 

२१ विश्वेदृवः एवां चित्त अवन्तु- खब देव इनके 
'पित्तकी सुरक्षा करें। सब देव इनके सद्दायक हों । 

उद्धषन्तां मघवन्‌ वाजिनानि डद्‌ वीराणां 

जयतां एत घोषः । पृथक घोषा उल्लुलयः केत॒- 
मनन्‍त उदीरताम्‌ | देवा इन्द्रज्येष्ठा मरुता यन्तु 

खेनया ॥ १॥ 


पुरोहितके आधान लंरक्षण 


( १७ ) 


२९ हे (मघवन्‌ )! वाजितानि- उद्धषन्त/म्‌ - दे छोडा जानेपर शत्रुपर जा गिर और शत्रुका नाश कर । 


इन्द्र ! सेनाएं हर्षित हो सनिशोंमें कभी सुस्ती या डत्साद्द 
हीनता न क्राा जाय । 

२३ जयतां वीराणां घोषः उद्देतु- विजय प्राप्त करते 
हुए वीरों& शब्दघोष ऊपर उठे, क्षर्थात्‌ हमोरे वीर विजय 
प्राप्त करके क्षा जांय ओर उनका जयजयकारझा घोष चारों 
ओर आाकहाशमें भर जाय । 

२५ केत॒मन्त: उल्लुडय  घोषाः पृथक उदी रताम्‌- 
ध्वज छेकर दमछा करनेवाले हमार विजयी विरोंके शब्दोंका 
घोष पृथक प्थक क्ाकाशमें ऊपर उठता रहे । जिससे हमारे 
वीरोंक डउत्घाहमय भाक्रमणका सबको पता छगे । 

९५ इन्द्रज्यछा मखतः देवाः खसेनया यन्तु- इन्द्र 
जिनका प्रमुख सेनापति है वे मरुत बोर हमारी सेनाके 
साथ चलें | 'मरुत्‌ ' वीर ते हैं, कि जो (सर+उत्‌ ) मरने 
तक उठकर लड़ते हैं | “इन्द्र ' बह है कि जो ( इन्‌+व ) 
शन्नओंका विदारण कब्ता है | 'देव' वे हैं कि जो विज- 
यक्रा उत्पाद धारण करते हैं । हमारी सेनामें ऐसे वीर दों। 

प्रेता ज़यता नर उग्रा वः सन्त बाहवः। 

तीक्ष्णणवोा 5बलघन्वनों हतोपग्रायुधा 
अबलानुग्रबाहवः ॥ ७ | 

९६ है नर [ प्र इदत, ज़यत- द्वे नेता बीरो, क्ागे बढो 
क्षोर वीजय प्राप्त करो । जो आगे उत्साइसे बढेगा वही 
विजय प्राप्त करेगा | 

२७ वः बाहव: उग्राः सन्‍तु- आपके बाहु शाय, वीय, 
घेयसे युक्त हों, इससे तुम सब विजयी दो जाओगे। 

९८ तीक्ष्पवः अबलघन्वनः हत- तुम्दारें बाण 
तीक्षण हों, तम्हारे झा्खोंसे शत्रके धनुष्यादि युद्ध साधन 
अ्रत्यंत निबल हों । तुम्दारे शास्त्र शत्रुके शरस्त्रोंसे लाथिक तीदट्षण 
हैं। अतः तुम शत्र॒ुकः वध करो । शत्रुका नाश करो | 

२२ उग्र-वबाहवः उदम्रायुधाः ! अबलान हत-द्दे उग्र 
बाहवालों ओर प्रखर भयुधोंवाले वीरो ! तुम अपने शज्रुकों 
मारो, काटों क्योंकि इनके शस्व्रास्त्र कमजोर हें । तुम्हारे 
शस्त्र शत्र॒के शखरखेोंसे अधिक प्रभावी हैं । 

अवम्यण परापत शरब्ये बह्मसंशिते । 

जयामित्रान प्र पद्यस्व जद्येपां वर बर॑ं मामीषां 

सात कबच्चन ॥ < ॥ 

३० हे बह्मसंशिते शरब्य ! अवस्रष्टा परापत-दे 
ज्ञानसे भाधक तेजस्वी बने शस्त्र! तू दमारें दीरों द्वारा 


३१ आमित्रान्‌ जय-- शत्रुओंछो जोत छो । 

३२ प्र पयस्व-- विशेष वेगसे शत्र॒सेनामें घुल जा । 

३३ एपां बरे वबरं जाहें-- इन झजत्र॒ओोंके जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ 
वीर हों उनको मार डाऊ । शन्रके मुख्य प्रमुख वीर मर 
गये तो छत्र॒का पराभव शीघ्र हो जाता है । 

३५ अमीषां कश्चन मा मोचि -- इनमेंसे किसीको 
न छोड़ क्षथत्‌ सब शत्च॒नोंडो मार डाल शोर कपनी उत्तम 
विजय द्वो ऐसा कर । 

इस लपूण धृक्तके मननसे पता छग सकता हे, कि 
पुरोद्दितके भाधीन रा्टक्ी रक्षण व्यवस्था थी । वे कीलछे, 
दुग, वन आदिके रक्षण कार्य्री देखभाल करते थे और 
राष्ट्रके रक्षकोंकों शिस्तमें रखना, उनके शस्त्राख शन्रुके शख्ा- 
स्रोंसे लघिऊ कार्यक्षम रखना, तथा अपने वीरोंका उत्साद्द 
अधिक रद्देगा ऐसा ज्ञान अपने राष्ट्रमें फेछाना ादि वे दी 
पुरोद्दित करते थे । वे ब्राह्मग रहनेके कारण वे ज्ञानसंपन्न 
रहते थे कोर ऋषि कालमें बाह्मणके घर विद्यापीठ द्वी द्वोते थे 
कोर डनके विद्यापीठमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइय भोर शद्रोंके 
छडके पढते थे। क्षत्रियोंक्रो क्षात्रेयोच्ित शिक्षा चह्दां 
मिलती थी । श्री दाशर्थी राम, लक्ष्मण तथा श्रीकृष्ण, 
बलराम आदिकी शिक्षा दहन गुरुकुछोंमें ही हुईं थी । इस 
तरह योग्य रीतिसे राष्ट्रके रक्षक इन विद्यापीठोंमें तेयार 
होते थे । 

नगरोंकी रचना, नगरोंके कीले, कीछेमें पांच या सात 
दिवार, दिवारोंमें अन्दर प्रवेश करनेके द्व!र, द्वारोंपर रक्षक, 
घरों रक्षक, गलियोंके रक्षक, वनोके भोर भ्रण्योंके रक्षक, 
नददियोंके उतारोंपर रक्षक ऐसे नगरों ओर वरनोंमें चारों भोर 
उत्तम रीतिसे रक्षणका कार्ये होता था। इसलिये सबत्र 
सुरक्षा रहती थी । 

रक्षरोंके पास उत्तम शख्र-अख्र रदते थे। शन्रुके आायु- 
घोसे अपने वोरोंके आयुध अच्छे तीक्षण रखे जाते थे शोर 
अपने शत्न्रात्नोझ्ा प्रभावी अद्शन भी किया जाता था । 

स्फोटक गोकक भी रहते थे जिनको “ उदार ? कद्दते 
थे। जिनके सात प्रकार थे | इनकी स्फोटकता भी | विशेष 
रहती थी भौर ये स्फोट करके शत्रुछ्षो दिखाये भी जाते थे। 

इस तरद्द वेदिक भादेंशालुसार राष्ट्रकी संरक्षण ब्यवस्था 
थी । इसका विचार पाठक करें। 
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ञे हक ज्यास्ू्पान 


बेदोंमें नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके लिये एक एक ब्याख्यान दिया जा रद्दा है । ऐसे ब्याख्यान 
२०० से अधिक द्वोंगे कोर इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध द्वो जायगा। 
मानवी ब्यवहारके दिव्य संदेश वेद दे रद्दा है, उनको छेनेके छिये मनुष्योंकों तयार रद्दना चाद्िये। वेदके 


उपदेश क्षाचरणमें छानेसे ही मानवोंका कल्याण द्ोना संभव है। इसालेये ये व्याख्यान हैं । इस समय तक ये 


ब्याख्यान प्रकट हुए हैं। 


१ मधुच्छन्दा ऋषिका आश्निमे आदर्श पुरुषका 
दर्शन । 

२ वेदिक अर्थव्यवस्था 
सिद्धान्त । 

३े अपना स्व॒राज्य | 

४ श्रेष्ठठम कर्म करनेकी शक्ति ओर सो वर्षोकी 
पूर्ण दीर्घायु । 

५ व्याक्तिवाद ओर समाजवाद । 

६ 3० शान्ति: शान्तिः शान्तिः । 

०] 

८ 


ओर स्वामिन्वका 


वैयाक्तिक जीवन ओर राष्ट्रीय उन्नति । 
सप्त व्याहृतियाँ । 

९ चेदिक राष्ट्रगीत । 

१० वैदिक रा्रशासन | 

११ वेदोंका अध्ययन ओर अध्यापन । 

? चेदका श्रीमद्धागवतम दशन | 

१३ प्रजापाति ८स्थाह्वारा राज्यशासखरन | 

त्रैत, द्वत, अद्वेत ओर एकत्वक सिद्धान्त । 

क्या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या है ? 

१३ ऋषियोंन वदोका संरक्षण >> ्ज तरह 

किया ? 


9 बेदके संरक्षण ओर प्रचारके लिये आपने 


कया किया हैं 
देवत्व प्राप्त करनेका अनुश्लान । 
जनताका हित करनेका कतेव्य । 
मानवकरे दिव्य देहकी सलाथेकता । 
ऋषियोंके तपसे राष्ट्रका निर्माण | 
मानवके अन्द्रकी श्रेष्ठ शक्ति ' 
वेदम दर्शाये विविध प्रकारक एराज्यशास न | 
ऋषियों के राज्यशासनका आदर । 
वदिक समयकी राज्यशासन व्यवस्था । 
रक्षकांके राक्षल । 
अपना मन शिवसंकल्प करनेवाला हो। 
मनका प्रचण्ड वेग । 
बेदकी देवत संदध्दिता ओर बेदिक सुभाषि- 
तठतोंका विषयवार संग्रह । 
वेदिक समयकी सेनाव्यवस्था । 
वैद्कि समयके सन्‍यकी शिक्षा ओर रचना । 
चेंदिक देवताओकी व्यवस्था | 
वेदम नगरोंकी ओर बनांकी 
संरक्षण व्यवस्था । 


'चह7>जइ>-० शक फतययकमफ युअ'७ पक पा इक: उ" चाएूफ” सा यइुक जब १५. देब० रा भआकु- आछ> ५-५) अछ» ७ ७ आग फ अयकन- जी पदक ७ यकु' रा चय ० अके ज पत « पक ज जे » ज्क | पका चक- « जा + छा + छा न अत + आया + छा का | ता | अढाता भा अका 


आगे ब्याख्यान प्रकाशित द्वोते जांयगे | प्रत्येक ब्याख्यानका मूल्य ।£ ) छः काने रद्देगा । प्रत्येकका डा. ब्य. 


2) दो आना रदेगा | दस व्याख्यानोंका एक पुस्तक सजिल्द लेना द्वो तो उस्र सब्रिरुद पुस्तकका मूल्य ७) 


होगा और डा. ब्य, १॥) होगा । 


मंत्री -- स्वाध्यायमण्डल, पोस्ट - “ स्वाध्यायमण्डल ( पारडी ) ' जि. खूरत 


मुद्रक ओर प्रकाशक- व. श्री. सातजलकर, बी. ए,,. भारत-मुद्रणालय, पो- “ स्वाध्याय मण्डल ( पारडी ) ' [ जि, सुरत ] 


है 
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वैदिक व्याख्यान माला -- रे४ वा व्याख्यान 
अपने शरीरमें देवताओंका निवास 
और उनकी सहायतासे नीरोगताकी प्राप्ति 
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लेखक 


द० शीपाद द्ामोदर सातवलेकर 


अध्यक्ष- स्वाध्याय-मंडल, साहित्यवाचस्पति, गीतालंकार 


स्वाध्यायमण्डल, पारडी (खुरत) 


52524 55% 55% 2222: 


मल्य छः आने 


82826 26266 62 7 7 पल वत >द अदा 


७७८७७ ०७७॥७७४७७७४: 


3268:8 


बैद्कि व्याख्यान माला 
३४ वां व्याख्यान 


हु 


अपने शरीरमें देवताओंका निवास 


चर | 000) शी | 0 [40७ 
आर उनका सहायतास नारागताका तजात्त 


अपने शरोरमें अनेक देवताएं रहीं हैं, यद्द जाननेका 
सुख्य विषय है, पर इसकी भोर द्वी बहुत छोगोंका ख्याल 
नहीं जाता, यद्द शोककी बात दे । 
पञ्षभूतोंका शरीर 
यह अपना शरीर पंचमद्दाभूतोंका बना है, यद्द सब 
जानते हैं और वेसा बोलते भी हैं। पृथ्वी, आपू, तेज 
वायु आर आकाछय ये पांच मद्ाभूत ई भर इनका यह 
शरीर बना हे । ये पांच देवताएं हँ झोर इनके अंश एकत्रित 
होकर यह शरीर बना है । अर्थात्‌ ये पांच देवताएं इस 
शरीरमें रहती हैं | शरीरका स्थूलभाग प्रथ्वीका बना हे, 
शरीरमें जलूका कंश है वद्द शाप तत््वका बना हे, शरीरमें 
जो उष्णता हे वह अप्नितत््व है, शरीरके पंच प्राण झोर 
पंच उपप्राण वायुतत््वके बने हैं ओर शरीरमें जो अवकाश 
है वह क्षाकाशतत्त्वका बना है। इस तरद्द पांच देवता तो 
इस छारीरमें हैं, इसमें ।क्स्लीको संदेद्द द्वी नहीं दो सकता। 
पृथ्वीपर पवेत, वृक्ष, नदियां आदि हैं | ये भी देवताएं 
हैं| वृक्षवनस्पतियां केश ओर छोम बनकर रहीं हैं, शरीर में 
नस्न|डियां हैं वे नदियोंके रूप हैं, पृथ्वीपर परत हैं 
उसका छशरीरमें रूप प्ृष्टवंश है। प्ृथ्वीपर ये हैं भोर शरीर में 
भी ये हैं | पंचमद्ाभुत शोर ये तीन मिलकर आठ देव- 
ताएं दमने शरीरमें टेखीं। ये देवताएं शरीरमें हैं इसमें 
संदेद नहीं है। पृथ्वीलोक ही दृप तरद्द शरीरसें रहने 
लूगा है । इसको “ भूछोक ” कद्द सकते हैं | यदि पृथ्वी- 
लोक शरीरमें है तब तो श्षन्‍्तरिक्षलोक और द्युकोक भी 
इस शरीरमें होंगे ही, इनको दम कब देखनेका यत्न करेंगे। 
यस्य जयास््रशद्‌ दवा अक्ल गात्रा वश्षाज़्र । 
तान्‌ वे त्रयासत्रशद दंवानक ब्रह्मावेदोी |विदुः ॥ 
अथच, १०।७।२७ 


 तेंतीस देव ( यस्य क्ंगे ) जिसके अंगमें ( गात्रा विभे- 
ज़िरे ) गातन्र होकर रद्दे हैं, उन तेंतीस देवोंको अकेले ब्रह्म- 
ज्ञानी हो जानत हैं ।! अर्थात्‌ ये ३३ देव शरीरके श्षंगों 
पु किक रु 45 शो हक 
थ्लोर गात्रोंसें रहते हैं । यहां उनको शरीरके इन भ्रवयवॉमें, 
इंद्रियोंमें देखना चाहिये | तथा ओर देखिये--- 


यस्य भृमिः प्रमा अन्तारक्ष उत उदरम्‌ | 
दिव यश्चक्रे मूर्धान तस्म ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 
थव, १०॥७।३२ 
£ भमि जिसके पांव हैं, क्षन्‍्तरिक्ष .जिसका पेट है, ध- 
लछोकको जिसने अपना सिर बनाया, उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये 
मेरा प्रणाम है । इस मंत्रमें पृथ्वी पांव, क्षन्तारेक्ष पेट ओर 
द्युछोक सिर हैं ऐसा कद्दा है। और देखिये-- 
यस्य वातः प्राणापानों चश्लुरज्ञिरसों भवन । 
दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानीः तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मण नम्तः ॥ 
क्षथवे, १०।७।३४ 
* वायु जिसका प्राण शोर अपान हैं, जिसके झांख अंगि- 
भर 


रस हुए हैं, दिशाक्षोंको जिसने कान बनाये, उद्र ज्येष्ठ 
बरह्मको मेरा प्रणाम है।' तथा-- 
यस्य सूययश्रक्षः चन्द्रमाश्व पु]नर्णवः 
आयम्न यश्वक्र आस्य तस्स ज्यष्ठाय त्रह्मण नमः ॥ 
अथवबे, १०।७।३३ 


« जिसका आंख सूर्य है, पुनः पुनः नवीन होनेवाला 
चद्रम। जिसका दूसरा आंख हे, क्षम्रिको जिसने अपना मुख 
बनाया है उस श्रेष्ठ ब्रह्मके छिय मेरा प्रणाम है । * 


इन मंत्रोंमें जो देवता भाये हैं उनकी तालिका ऐसी 
बनती हे--- 


(२) 
मूर्धा ( सिरः ) च्युलोक 
डद्रं श्न्तरिक्षोक 
पांव भूलोक ( भूमिः ) 
प्राण, क्पान वायु 
चक्षु ( दोनों ) क्षंगिरसः, ( सूर्य: , चन्द्र माः ) 
कान दिज्लाएं ( प्रज्ञानी: ) 
मुख श्षप्मि 
अंग, अवयव, गात्र तेंतीस देवताएं 


पांव, पेट कोर घिर यह शरीरमें त्रिछोकी है| ततीस 
देव शरीरके अंगप्रत्यंग, इन्द्रिय ओर गात्र बने हैं। डदा- 
हरणके लिये वायु प्राण हुआ द्वे, सूर्य चक्ष बना, भ्रप्मि मुख 
बना, इश्च तरह अन्यान्य देव अन्यान्य अवयव बने हैं । 
विश्व शरीरमें ये बडे देव हैं और मानवी शरीरमें डन देवोंके 
क्षंश भाकर रहे हैं। दोनों स्थानोंपर देव ओर देवतांश 
समानतया रहद्दे हैं । इनका निरीक्षण अब करना है, इस 
विषयके ये मंत्र देखिये-- 

कस्मादंगाद्‌ दीप्यते अपस्लिरस्य कस्मादज्ञात्प- 

व॒ते मारिश्वा। कस्मादंगादू वि मिर्मीतेडथि 

चन्द्रमा महःस्केभस्य विमानों अज्ञम्‌ ॥२॥ 

कस्मिन्नंगे तिष्ठति भूमिरस्य कस्मिन्नंगे तिष्ठ- 

त्यन्तरिक्षम्‌ | कस्मिन्नंगे तिष्ठत्याहिता द्योः 

कस्मिन्नंगे तिष्ठत्युतरं द्वः 0 रे | ्थवे, १०७ 

« इसके किख अंगसे क्षगिन प्रदीप्त द्वोता है, इसके किस 
ंगसे वायु बद्दता हे, इसके किघत अंगसे चन्द्रमा स्कंभके 
लंगको मापता हुआ चलता है, इसके किस अमंगमें भूमि 
ठद्दरती है, इसके किस अंगमें अन्तरिक्ष रद्दता है, इसके किप्त 
क्ंगर्में युलोक रद्दा है भर किस क्षंग़र्में उच्चतर दुकछोक 
रहा है । ! ु 

इस तरद्द प्रश्न पूछनेका क्रम बताया है । विचार करनेवाले 
इस तरद्द विचार करें | यह विचार परमात्माके विश्व शरी- 


रका ओर मनुष्यके पिण्ड शरीरका समान रीतिसे द्वोता है। 


देखिये-- 
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यस्मिन्‌ भूमिरन्तरिक्ष द्योयोस्मिन्नध्याहिता । 
यत्र झिश्चन्द्रमाः खूयां वातस्तिष्ठ॑त्यापिंताः । 
स्केभ्॑ तं ब्रहि कतमः खिदेव सः ॥ १२ ॥ 


अपने शरीरम देवताओका निवास 


यस्य त्रयस्त्रिशद्‌ देवा अंगे सर्वे समाहिताः | 
स्कंभं त॑ बृहि कतमः स्विदेव सः ॥ १३ ॥ 
शथवे, १०।७ 
४ जिसमें भूमि, भ्न्तरिक्ष भौर द्यो रही हैं, तथा भ्प्नि, 
चन्द्रमा, सूर्य शोर वायु जिसमें श्ाधार लिये रद्दते हैं, 
वह शभ्राधारस्तंभ है भोर वही छत्यंत सुखस्वरूप हे। 
जिसके अंगोंसें सब ३३ देव समाये हैं वह सबका आधार- 
स्तंभ हे भौर वह्दी क्ष्यंत सुखस्वरूप है |” तथा-- 
समुद्रो यस्य नाड्यः पुरुषेषधि समाहिताः । 
क्षथवे, १०१७।१५ 
« समुद्र भोर नदियां पुरुष शरीरमें नाडीयोंके रूपमें 
रद्दती हैं । ' बाहरके विश्व्में नादियां हैं, पुरुष शरीरमें नस- 
नाडियां हैं, बाह्य विश्वर्में समुद्र है, पुरुष शरीरमें हृदयका 
रुधिराशय है । इस तरह ब्रह्माण्ड ही पिण्ड दरीरमें क्षश 
रूपसे रद्दा है । इसलिये कद्दते हैं कि-- 
ये पुरुषे ब्रह्म विदुः ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ ॥ 
अथव, १०।७|१७ 


“ जो लोग मनुष्य शरीरमें ब्रह्म देखते हैं वे परमेष्ठीको 


जान सकते हैं। ' मनुष्य शरीरमें ३३ देवताक्ोंकी ब्यव- 
स्था जानना अत्यंत न्लावरयकता दे । जो मानवश्नरीरमें यह 


देवताओोंकी व्यवस्था जानते हैं वे खब विश्वब्यवस्थाको 


जान सकते हैं। 
यत्रादित्याश्व रुद्राश्व वसवश्च समाहिताः। 
भरते च यत्र भव्य च खबब लोकाः प्रतिष्ठिताः । 
स्कंभं तं ब्राहि कतमः स्विदेव सः ॥ 3 
क्षथव, १०।७।२२ 
« जिसमें आादित्य, रुद्रा ओर वसु क्षाश्रय लेकर रहे हैं, 
भूत, वतेमान जोर भविष्य तथा सब लोक जिसमें रहे हैं, 
वह सर्वाधारस्तंभ हैं ओर वद्द भत्यंत सुखस्वरूप है । 
उपनिषदों में यही वर्णन हस तरह आया है--- 
ताभ्यो गामानयत्‌ “ ता अश्लुवन-“ न वे 
नोडयमल्ूं ! इति | ताभ्यों अश्वमानयत्‌, ता 
अन्नुवन- “न वें नोउयमर्ल ! इति। ताभ्यः 
पुरुषमानयत्‌, ता अब्रुवन्‌- ' खुछृतं बत 'इति। 
€ पुरुषों वाव खुकृतम्‌, ' ता अन्नीतू- “ यथा- 
यतन प्रविशत ' इते । अश्निर्वाग्भूत्वा मुर्ख 
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पैश्वमूताका शरीर 


प्राविशत्‌, वायुः ध्राणो भ्रत्वा नाखिके प्रावि- 

शत्‌, आदित्यश्रक्षु भृत्वाइक्षिणी प्राविशत्‌ , 

दिशः शभ्रोत्रं भूत्वा कर्णो प्राधिशन, ओषाधे- 

वनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशन्‌ , 

चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत्‌, मझत्य॒- 

रपानो भृत्वा नाभि प्राविशत्‌, आपो रेतो 

भृत्वा शिरन प्राविशन्‌ ॥ ऐ० डप० १।२।४ 

इस डपनिषद्में कोनसी देवता किस रूपसे मानवी 
शरीरमें आकर रही है इसका वणन किया है-- 

« उन देवताओंके पास गौको छाया, देवताभोंने उस 
गोको देखा ओर कटा कि “ यह पर्याप्त नहीं । ” तब उन 
देवताक्षोंक पाख घोडा छाया गया, देवताओंने डसे देखा 
झोर कद्दा कि “यह पर्याप्त नहीं है । ! तब उन देवताओंके 
सामने मनुष्यका देद्द छाया गया, उसको देखकर देवता- 
श्ॉने कद्दा कि “ यद्द उत्तम बना है, ? ' यद्द रहने योग्य 
है। ' तब देवताओंसे कद्दा कि तुम अपने योग्य स्थानमें 
जाकर रद्दो, तब देवताक्षोंने अपने योग्य स्थानसें जाकर 
निवास किया । वे देवताओंके अंश इस तरद्द मानवी 
शरीरमें रहने छगे--- 


१ श्षप्मि वाणोका रूप धारण करके मुखमें प्रविष्ट हुआ, 
२ वायु प्राणका रूप धारण करके नाछिकामें प्रविष्ट हुआ, 
३ भादित्य चक्षका रूप धारण करके भांखमें प्रविष्ट हुआ, 
४ दिज्ञाएं श्रोत्रका रूप धारण करके कानोंमें प्रविष्ट हुईं , 
५ भोषधिवनस्पतियां लोमका रूप धारण करके त्वचामें 

प्रावेष्ट हुई, 
६ चन्द्रमा मनका रूप घारण करके हृदयमें प्रविष्ट हुक्षा, 
७ रृत्यु भपानका रूप धारण करके नाभिमें प्रविष्ट हुआ, 
८ क्षाप्‌ रेतका रूप धारण करके शिस््रमें प्रविष्ट हुए । 


यहां आठ देवताएं शरीरके किस भागसें किस रूपको 
धारण करके रद्दने लगीं, यद्द बताया है । पूवाक्त अथधवेदके 
मत्रोंमें “ वायु, सूय, दिशा, क्षरिन ' इन चार देवताक्षोंके 
नाम भाये हैं, तथा पृथ्वी, भन्वरिक्ष झोर द्यलोक सबके 
सब मनुष्यके शरीरमें पांव, पेट शोर एिरमें रद्दने छगे, 
ऐसा कहा है। तथा ततीस देवताएं शारीरमें भवयवों, 
क्षगों तथा गात्रोंमें रद्दती हैं ऐसा भी कद्दा है। भर्थाएँं 
वेदका मन्तव्य ३३ देवताकओंोंका निवास इस शररीरमें दे 

न] 


(३) 


ऐसा स्पष्ट है | परंतु नाम थोडे दिये हैं । ठीक तरह इन 
देवताक्षोंके नामों तथा स्थानोंका पता लगना चाहिये। 
वेदमें ३३ देवताभोंका उछेख भनेक वार आ।या हे देखिये-- 


१ जया देवा एकादश त्रयस्मिशाः खुराधसः | 
वा० यज्ञु ० २०१११ 


२ देवास्त्रयस्त्रिशे 5स्तताः स्तुताः । वा. यज्ञ, २३२८ 
३ ये देवासो दिव्येकादश स्थ, पृथिव्याम 
काद्श स्थ, अप्खु क्षितो महिनेका दश स्थ, 

ते देवासों यज्ञमिमं जुधध्वस | वा. यजु, ७१९ 

४ आ नाखत्या त्रिमिः एकादशः इह देवेपि- 
यात मधुपेयमाश्विना | वा० यजु० ३४।४७ 

यजुवेदमें ये देव ११।११ करके भूमि-भनन्‍्तरिक्ष-द्ु 

इन तीन स्थानोंमें मिककर ३३ हैं ऐसा कद्दा हे । 

$ तीन गुणा ग्यारद्द ऐसे ये देंव तेंतीस दें । 

२ ये देव ततीस हें । 

३ ये देव घुलोंकमें ग्यारद्द, पृथ्वीमें ग्यारह ओर अन्त- 
रिक्षमें ग्यारह ऐसे तेतीस हैं । 

४ दे नासत्य अश्विदेवो ! ग्यारह ग्यारह ऐसे त्रिगुणित 


अर्थात्‌ ततीस देवोंके साथ सोमपान करनेके लिये 
काओ । 


ये देव तेंतीस दें भोर पृथ्वीपर ग्यारद्द, अन्तरिक्षमें 
ग्यारह भौर द्यछोकर्म ग्यारद्द ऐसे तेंतीस हैं । मानवी शरी- 
रमें नामिके नीचे भूस्थान, नाभिसे ऊपर अन्तरिक्षस्थान 
और सिरमें द्यस्थान है, अर्थात्‌ इन तीन स्थानोंमें ग्यारह 
ग्यारद्द देवताएं हें ओर तीनों स्थानों डी मिलकर तेंतीस हैं । 
इन देवोंकी गिनती यजुर्वेदर्म की हे वह ऊपर बतायी हे, 
कब ऋग्वेदकी गिनती बताते हैं--- 

श्रष्टीवानों हि दाशुषे देवा अम्ने विचेतसः। 

तान्‌ रोहिद्श्व गिवेणस त्रयस्त्रिश्तं आ वह ॥ 

ऋ० १।४७।२ 

“दे भम्मे ! ज्ञानी देव दाताओंपर प्रसन्न होते हैं, उन 
केंतीस देवोंको तूं यहां ले भा । ! 

यहां ( त्रयः त्रिंगवं ) तीन भर तीस ये पद हैं | दल 
दस देव दें ओर उनपर तीन देव अधिष्ठात। दें । अब 
क्थवंचेदर्म तेंतीस देवोंका निर्देश दें खिये--- ' 

पएतस्माद्‌ वा ओदनात्‌ जयाश्नशर्त लोकान्‌ 

निरमिमीत प्रज्ञापातिः ॥ अ्थवे, ११।५।३ 


(४) 


“ इश्च भोदनसे तेंतीस लोकोंको प्रजापतिने निर्माण 
किया | ' यहां तेंतीस लोकोंको निर्माण करनेका कथन है । 
जे चर ७. च् अर ल्‍ 
ये तंतीस देव द्वी हैं । भार देंखिय--- 

जयास्रशत्‌ दवताः तान्‌ खसचनन्‍्त। 

अथव, १२।३।१६ 
तेंतीस देवताएं हैं, उनको प्राप्त करते हैं।' तथा 
आर देंखिय--- 

तयस्थिशत्‌ दवताः जीणि च वीर्याणि । 

क्षथवें, १९।२७।१० 

* सेंतीस देवता हैं ओर तीन वीये हैं।” तथा भौर देखिये - 
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इृंदे वर्चा अभ्निना दत्त आगन्‌ भर्गों यशः सद्द 

ओजो वयो बलम्‌ | 

त्रयस्थिशत्‌ यानी च वीर्याणि तान्‍्याओी प्र 

ददातु में ॥ अ्थवें० १९।३७।१ 

* यद्द तेज अभिने दिया हे, इसके साथ शत्रुनाशका 
सामथ्य, यश, शत्रुपराभवका बल, श्ोज, भाथु कोर बछ 
क्षागये हैं । जो तेंतीस वीय॑ हैं वे मुझ झंग्नि देंवे।” और 
देखिये--- 

तस्में खप्ताय दधुराधिपत्य॑ 

तअयस्थिशासः खरानशासः । 


अथव० १९।५६।३ 


उस खप्नके लिये तेंतीस देवताएं काधिपत्य रखते 
हैं।” अर्थात्‌ स्वप्तपर उनका स्वामित्व है । 
इस प्रकार सेंतीस देवोंका वर्णन अथववेदमे है । हमने 
दे पे धर चे &«. ओर ज पर 
यद्वांतक ऋग्वेद, यजुवद भोर क्षथववेदमें भाये तेतीस दुवों- 
के निर्देश देखे, भत्र तीस देवोंकी पद्चचान करनेमें साधक 
होंगे ऐसे ३३ गुणोंका एकत्र उछेख है वद्द देखना है-- 


ओजश्च तेजश्व सहश्चव बल च वाक्‍च इंद्वियंच 
श्रीश्व धमंश्र ब्रह्म च क्षत्रेच राषट्च विश्व 
त्विषिश्व यशश्व वचश्च द्वविणं च आयुध्च रूप 
च नाम च कीतिश्व प्राणश्र अपानश्र चक्षश्व 
श्रोत्र च पयश्व रष्श्व अन्न च अन्नायं च ऋतं 
च सत्यं च॒ इष्टे चर पूर्त च प्रजा च पशवश्च ॥ 
क्थवे० १२५७-१० 
यद्वां ३४ गुण हैं, पर भज्न ओर क्षन्ञाद्य एक माने जांयगे, 
तो ३३ द्वो सकते हैं, देखिये- '' ( १ ) ओजः- सामथ्य 
( १ ) तेज्ञ:- तेजस्विता, ( २ ) सह;- शत्र॒कों पराजित 
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करनेका लामथ्य, ( ४) बलू- बल, ( ५ ) वाक- वक्‍तृत्व , 
(४ ) इन्द्रियं- इन्द्रियां, ( ७) श्री- संपति, शोभा, 
(८ ) घमेः- धर्म, कतंब्य , (९ ) बरह्म- ज्ञान, ( १०) क्षत्र- 
शोयं, (११ ) राष्ूं- राज्य, राष्ट्र, राज्यशासन, 
(१९ ) विशः- प्रजाः, ( १३ ) त्विषिः- चमक, ( १७ ) 
यश:- यश, ( १५ ) वर्चेः- प्रकाश, ( १६ ) द्वविणं- 
धन, ( १७ ) आयुः- नषायुष्य, ( १८ ) रूपं- स्वरूप, 
(१९ ) नाम- नाम, ( ९० ) कीर्ति- कीति, ( २१ ) प्राण- 
श्वास, (२९ ) अपान- अपान, ( २३ ) चक्ष- नेत्र 
(१४ ) श्रात्र- कान, (२५ ) पयः- दूध, ( २६ ) रस- 
२७ ) अन्न अन्नाद्यं- खान भोजन, ( २८ ) ऋतं- 
सरलता, (२९ ) सत्य- सच्चाई, (३० ) इष्ठं- इष्ट 
सुस्थिति, ( ३१ ) पूरत- पृतंता, ( ३२ ) प्रज्ञाः- प्रजाजन, 
( ३३ ) पशवः- पशु | '! 
ये तेंतीस हैं, मनुष्यकी उन्नतिके सूचक ये शुभगुण हैं | 
क्षक्ष ओर भ्षज्नाद्य पृथक गिना जाय तो ये ३४ द्वोते हें, यद्द 
यहाँ कठिणता है | जो हे सो अब इनका हम वर्गीकरण करते 


हैं और उस वर्गीकरणसे क्या निकछता है चद्द दम देखते दें- 


१ यरुस्‍्थानीय गुण-- (५ ) ब्रह्म, (२ ) ऋत, 
(३ ) सत्य, (४ ) धर्म, ( ५ ) त्विषिः, ( ६ ) श्री: 
(७ ) बच, (८ ) वाक, ( ९ ) चल्लुः, ( १० ) 
श्रोत्र, ( ११ ) इंद्रियम्‌ । ह 

९ अन्तरिक्षस्थानीय गुण-(१ ) प्राणः, ( २) अपान:, 
( ३ ) भायुप, (४ ) सद्ः, (५) तेजः, (६ ) 
क्षत्र, ( ७ )राष्ट्र, ( 4 )विशः, (९ ) द्वविण, 
( १० ) दृष्ट, ( ११ ) पूतंम। 

३ भूख्यानीय ग्रुण- (१) पशवः, (२ ) पय:, 
(३ ) रसः, (४ ) भक्षन्ञ भन्नां, (५ ) क्ोज:, 
(६ ) बरूं, ( ७ ) रूप, ( ८ ) नामः, (९ ) यशः, 
( १० ) की ति;, ( ११ ) प्रजा: । 


यद्यपि यहां तेंतीस बन गये हैं तथापि यद्द वर्गीकरण द * 


ठीक हे इसमें कोइ प्रमाण नहीं हे । इसमें जनेक दोष भी 
हैं। इसलिये यह तेंतीस देवताओंका निणय करनेमें सद्दायक 
होगा, ऐसा हम नहीं कद्द सकते । इसमें ३४ गुण हैं, हमें 
तेंतीस चाहिये, क्षन्न ओर क्षन्नाकों हमने एक बनाया और 
३३ बनाये | ऐसा करना भी योग्य नहीं दे । 


पृथ्वोस्थानमें ग्यारह, भ्न्‍्तरिक्ष स्थानमें ग्यारह भोर 
चुस्थानमें ग्यारह ऐसे ये देव द्वें ओर मानवशरीरमें ( १) 
नाभिसे नीचे ग्यारह, ( २ ) नाभिसे ऊपर ग्यारह भोर 
(.३ ) घिरमें ग्यारह ऐसे ये देव द्वोने चादिये। बसे ये 
हुए हैं ऐसा हम नहीं कह सकते | 
शरीरमें तंतीस देवताकषोंके भंंश आकऋर रददे हैं, इस 
विषयमें वेदऋा घिद्धान्त निश्चित है, देखिये-- 
३ ७३७. ४ [। 4 
दवाक अश शरारम 
तो बस ७३ 8 * कप चर क 
इस विषयम ये अथवेवेदके मंत्र देखने योग्य दँ-- 
दृश साक अजायन्त देवा देवेभ्यः पुरा । 
या व तान वद्यात्‌ शअ्त्यक्ष स वा अद्य महद्‌ वद्तू | 
अथवज ० १$१।८।३ 
५ हरे जप कि 
पूव समयमें दस देव दस देवोंसे इकट्ठे उत्पन्न हुए, 
जो उनको प्रत्यक्ष देखेंगा, वद्दी क्राज महत्‌ (ब्रह्म ) के 
विषयसें उपदेश दे सकेगा । ” 


देवोंके अंश शरीरम (५) 
प्राण चक्षु अ्क्षिति ह्न्द्र 
अपान श्रोत्र क्षिति सोम 
व्यान वाक्‌ आम्म 

४ च्वष्टा 

उदान मन घाता 

इन्द्रसे क्षानग्नरतज, भात्मा 

सोमसे मन 

चन्द्रमासे मन 

क्षभिसे वाणी 

व्वष्टासे कतंत्वशक्ति 

घधातासे घारणशक्ति 

सूयसे चक्ु 

दिशाक्षोंसे श्रोत्र 

वायुसे प्राण, अपान, ब्यान, उद।न 

क्षितिसे... पृथ्वी, भूमि, निवासस्थान, विनाश 

अक्षितिसे श्रपार्थिव, अविनाश 


दस बडे देवोंसे उनके पुत्ररूप दस देव उत्पन्न हुए । 
ये पुत्ररपी देव ही इस शरीरमें आकर रद्दे हैं। इस विष- 
यमें अगला द्वी मंत्र देखिये--- 

भाणापानत्ना चक्षः श्रात्र आक्षातः च क्षात। च या। 


व्यानादाना वाह मनचः त वा आक्ात आवहन॥ 
अथव० ११।८।४ 


६ प्राण, क्षपान, चक्षु, श्रोत्र, अविनाश क्लोर विनाश, 
व्यान , उदान, वाणी भौर मन ये दस संकल्पको यहां (इस 
शरीरमें ) छाते हैं, घारण करते हैं | तथा झोर देखिये-- 

कुत इन्द्र: कुतः सामः कुतो अग्निः अजायत। 

कुतः त्वष्रा समभवत्‌ कुता चाता अज्ञायत ॥८॥ 

इन्द्रादिन्द्र: सामात्‌ सामो अगले रपग्नरज्ञायत । 

त्वष्टा ह जश्ले त्वष्टः चातुः घाता अजायत्‌ १९ ॥ 
अथचब ० ११।८ 

« किससे इन्द्र, किससे सोम, किससे अग्नि उत्पन्न हुआ, 
किससे त्वष्टा कोर किससे घाता उत्पन्न हुआ है ? इन्द्रसे 
इन्द्र, सोमसे सोम शोर अग्निसे अप्नि उत्पन्न हुआ, स्वष्टासे 
स्वष्टा ओर धातासे घाता उत्पन्न हुआा | ' 

यहां पांच द्वी देवोंसे पांच पुत्र देव उत्पन्न हुए ऐसा 
कह्दा है । परंतु पूर्वाक्त दस दवॉमें ये पांच देव अधिक हैं । 
भर्थात्‌ यद्द सब मिलकर पंद्रद्द देवोंका वर्णन हुआ । यह 
गणना ऐसी है -- 

२ 


यहां प्राण, अपान, व्यान, डदान ये प्राणके ही भेद हैं । 
इस कारण पता नद्दीं चछ॒ता कि यद्दां कितने देव भ्रपेक्षित 
हैं । परंतु भागे कद्दा है झि-- 

य त आसन्‌ दश जाता देवा देवेभ्यः पुरा । 

पुत्रभ्योा लोक द॒त्वा कस्मिस्त छोक आखते ॥ 

अथवं० ११।८।१० 

* जो वे दस देवता पूव समयमें दस देवोंसे उत्पन्न हुए, 
वे झपने पुत्रोंको स्थान देकर स्वयं वे किघ्त लोकपमें रहने 
लगे दे १ ' भर्थाव्‌ बडे दस देवोंसे दस पुत्र देव उत्पन्न 
हुए । बड़े दस देवोंने अपने पुत्र देवोंको योग्य स्थान दिया 
कोर वे बड़े दस देव अपने स्थानम यथापूर्व रहने लगे । 

यहां स्पष्ट शब्दोंसे कद्दा है कि बड़े देवोंको अंशरूप 
पुत्र हुए । उन पुत्र देवोंकों मानवशरीरमें सुयोग्य स्थान 
मिला है । ये पुत्र देव मानवशरीरमं रददने छगे हैं ओर वे 
बड़े देव अपने निजस्थानोंमें यथापूव रहते हैं। थद्दी इस 
मंत्रम कद्दा है-- 

गृह कृत्वा मत्य देवाः पुरुष आविशन । 

अ्थवे० १३।८।१८ 

४ हस्त शरीररूपी मत्य घरको बनाकर देव इस मानवी 

शरीरमें घुसे हैं ओर वहां रदने छगे दें । ! 


(१९) 


संसिचो नाम ते देवा ये सभारान्‌ समभरन | 
स्व संसिच्य मरत्य देवाः पुरुष॑ आविशन ॥ 
कथवे० ११।८।१३ 

« लिंचन करनेवाले ऐसे वे प्रसिद्ध देव हैं, जिन्होंने शरी- 
रका सब संभार तेयार किया। सब मत्यको जीवनसे सींचकर 
सब देव मानत्री शरीरमें प्रविष्ट हुए । ' जीवनरससे लिंचन 
करनेवाले वे दृव हैं, जिनके अन्दर जीवनरस् देनेकी शक्ति हे, 
उस शक्तिसे उन्द्रोंने इस मत्य शरीरका सिंचन किया, इस 
मत्य शरीरकों जीवनरससे सिंचित किया, जिससे यह मर्त्य 
शरीर सजीव हुआ, तत्पश्चात्‌ वे सब देव इस शारीरमें 
प्रवेश करके रहने छगे हैं। यहां दमें अनेक बातोंका पता 
लगता है-- 

१- इन देवोमें मत्य देहमें जीवनरसका सिंचन करनेकी 
शक्ति है। 
उस शाक्तिके कारण वे देव इस मत्य शरीरको जीव- 
नीय रससे सिंचित करते हैं । 


न 
|। 


३- ओर जबतक उनका निवास यहां इंस शरीरमें 
रहता ढे, तबतक इस शरीरमें जीवनीय रसका 
लिंचन द्वोता रहता हैं । 

४- यदि हसें ढीक तरद्द इन देवताक्षोंके स्थानोंका पता 


लगेंगा, तो हम भी उन देवताक्षोंकी शक्तिका 
उपयोग करके इस शरीरको अभ्रधिक पघमयतक 
नीरोग, जीवित तथा मरणधघमरंसे रद्दित रख 
सकते हैं । 
यदि इन देवताक्षोंका निवाप्त कद्दां, केसा है, इसका 
हमें ठीक तरद्द पता लगेगा, तो हम इस देवी चिकित्साको 
सिद्ध कर सकते हैं कोर अनेक प्रकारसे भारोग्य प्राप्त कर 
सकते हैं | यद्द विद्या इतनी मद्दत्वकी है और इसका इस 
तरद्द मानवी आरोग्यके साथ घनिष्ठ संबंध है । शरारसें 
कोनसे गुण आये इसकी नामावली अब देखिये-- 


स्वप्नो वे तन्द्रोः निक्रतिः पाप्मानो नाम देवताः । 
ज़रा खालित्य पालित्य शरीरं अनु प्राविशन, ॥१९॥ 
स्तेय॑ दुष्क्र॒तं वृजिन सत्य यज्ञों यशो बृहत्‌ । 
बल च क्षत्रमोजश्च शरीरमनु प्राविशन्‌ ॥२०॥ 

[० _ धरे 


भूतिश्व वा अभूतिश्व रातयोष्रातयश्व याः । 
 क्षघश् सर्वा ठृष्णाश्व शरीरमनु प्राविशन्‌ ॥२१॥ 


अपने शरीरम देवताओंका निवास 


निन्दाश्व वा आनिन्दाश्व यत्च हन्तेति नेति च । 
शरोार श्रद्धा दक्षिणा श्रद्धा चानु प्राविशन्‌ ॥२२॥ 
विद्याश्व वा अविद्याश्व य्चान्यदुपदेश्यम्‌ । 
शरीरं ब्रह्म प्राविशदहचः सामाथो यजुः ॥१३॥ 
आनंदा मोदाः प्रमुदो5भीमोदमुदश्व ये । 
हंसो नरिष्टा नृत्तानि शरीरमनु प्राविशन ॥२४॥ ' 
आलापाश्च प्रल्ापाश्चा भीलापलपश्र ये । 
शरीरं सर्वे प्राविशन्नायुजः प्रयुज्ो युज्ञ: ॥९५॥ 
प्राणापानों चक्षुः श्रोत्रमक्षितिश्र क्षितिश्व या । 
व्यानोंदानों वाडः मनः दशरीरेण त इंयन्ते ॥२६॥ 
आशिषश्च प्रशिषश्च संशिषो विशिषश्च याः । 
चित्तानि सर्वे संकल्पाः शरीरमनु प्राविशन्‌ ॥२७॥ 
आस्तेयीश्व वास्तेयीश्व त्वरणाः कृपणाश्रव या; । 
गुल्याः शुक्रा स्थूला अपस्ता बीभत्खा- 
वसतादयन्‌ ॥९८॥ क्थव, ११।८ 
स्वप्न, (तन्द्री ) भाहूस्य, ( निऋंतिः ) दूरवस्था, 
( पापमनो नाम देवता: ) पापको प्रवत्त करनेवाली दुष्ट 
शक्तियां, जीणे क्वस्था, (खालित्यं ) गंज, ( पालित्य ) 
बालोंकी सफेदी, चोरी, कुकम , पाप, सत्य, यज्ञ , बडा यश, 
बल, (क्षात्रं ) शोय, बल, ( भूतिः ) उन्नति, ( अभूतिः ) 


-अ्रवनति, ( रातिः ) डदारता, ( भरातयः ) कंजूसी, भूख 


कोर प्यास, निन्‍्दा, निन्‍्दा न करना, द्वां करना, नकार 
देना, श्रद्धा और दक्षता, भ्श्नद्धा, विद्या, अविद्या, तथा जो 
कुछ डपदेश करने योग्य हे, ( बह्म ) ज्ञान, ऋचा, साम, 
यजु, भानन्द, दर्ष, ( प्रमुदः ) डपभोग, तथा उपभोगोंको 
भोगनेवाले जो हैं, इंसी, खेल, नाच, गप्पें, प्रताप, निकम्मी 
बातें, आयोजन, प्रयोजन शोर योजनाएं, प्राण, पान, 
चक्षु, श्रोत्र, अविनाश ओर विनाश, वब्यान, उदान, वाणों, 
मन, भाशीर्वाद, भादेश मांगना, विशेषता, चित्त और 
सब संकल्प, ( भास्तेयी ) अस्तेयसंबंधी भादेश, ( वास्तेयी ) 
वस्तिके कार्य, ( त्वरणाः ) त्वरासे करनेके काय, ( कृपणाः ) 
कृपणताके काय, गुहू, झुक्र, स्थूछ जो जल हैं, जो बीभत्स 
हैं, ये सब गुण शरीरमें घुसे हैं। | 

इनमें परस्परविरोधी गुण हैं डनकी तालिका यद्द है-- 


१- डुर्गुण- निर्क्रति ( निकृष्ट स्थिति ), पाप्मनो 


'आंक आज 
हा 


देवाके अंश शरीरम 


दूवता ( पापकी भोर प्रवात्ते करनेवाली प्रेरक शाक्तियां ), 
जरा ( बुढापा ), खालित्यं (बालुकोंका गिरना ), 
: पाछित्यं ( बालोंका सफेद द्वोना ), स्तेयं ( चोरो ), 
दुष्कृतं ( दुष्कर्म ), वुज्िन ( पाप ), अभूति ( अव- 
नति ), अरातयः ( दान न देना, कंजूसी ), क्षथा 
( भूख ), सर्वाः तृष्णाः ( सब प्रकारकी प्यास ) निन्‍्दा, 
नति ( नहीं ऐसा कहना ), अश्रद्धा, प्रलापाः (ब्यथे 
बाते ), अभीलापलपः (व्यर्थ भगभग ), कृपणाः 
( कृपणता ) आदि दुगगुंण शरीरमें द्वोते हैं । 

२- इसके साथ शझ्ुभगुण भी शरीरमें रद्दते हैं वे अब 
<देखिय- सत्य, यज्ञः, श्रद्धा, दृक्षिणा (दक्षता), विद्या 
( भास्मज्ञान ), अविद्या ( विज्ञान ), अन्यत्‌ उपदेश्यं, 
ब्रह्म ( ज्ञान ), ऋचः, साम, यजुः, आयुजः ( भायोग ), 
प्रयुजः ( प्रयोग ), युज़ः ( योग ), बल, क्षत्रं, ओज+, 
प्राणः, अपानः, व्यान, उदान, चक्षः, ओ्रोत्र, वाक्‌, 
मन, चित्त, संकल्पः, हेसः ( दास्य ), नरिष्टः ( खेल, 
यज्ञ ), नुतः ( नाच ), आलाप ( गायन ), आशिष, 
प्रशिषः, संशिषः, विशिषः, ( आशीवेचन ), आनंदाः 
मोदाः, प्रमुदः अभिमोदमुद्‌ः ( आानन्दका भोग ), 
भूतिः ( उन्नति ), राति-रातयः ( दान ), क्षिति 
( निवासस्थान ), अक्षिति ( भ्विनाशी स्थिति ), 
आनिन्‍्दा, हन्त ( घज्ानन्दका शब्द ), त्वरणाः ( त्वरा ), 
गुह्या ( गुप्त संकेत ), शुक्राः ( छुद्ध तथा बलवान ), 
स्थूलाः ( स्थूल, मोटी ), अपः ( जल, पेय), आस्तेयी 
( भ्ास्तित्वके लिये श्ावश्यक ) वास्तेयी (स्थान, रहने 
योग्य, वस्तीके योग्य स्थान ), बृहत्‌ यशः, स्वप्न ( गाढ 
निद्रा ), तन्द्री ( एकाग्रता ) ये खब गुण दारीरमें 
आगये हैं । 

ये झुभगुण ोर ये दुर्गंग मनुष्यमें रद्दते हैं। इनसे 
मानवब्यवद्दार चलता है । इनके मिश्रणसे मनुष्य उत्तम, 
मध्यम भथवा कनिष्ठ द्वोता है |ये गुण ( शरीर अनु 
प्राविशन्‌ ) शरीरमें प्राविष्ट हुए हैं । भोर इनके मिश्रणसे 
मनुष्य बना है । इनमें प्राण, पान, चछ्ष, श्रोत्र, मन भादि 
देवताएं या देवताक्षोंके छ्श हैं | पर इनके विचारसे ३३ 
देवताभोंका निणय द्वोनेमें कुछ भी सद्दायता नहीं मिल- 
रद्दी हे । 

जिस तरद्द मानवी दारीरमें देवता ाकर रहे हैं उदच्ची 

मे 


(७) 


तरह ये झुभ ओर भशुभ गुण आकर रद्दे हैं | संभव है कि 
इन गुणोंका संबंध देवॉसे दो । ऐसे माना जाय तो दुगुंणोंका 
भी देवोंसे संबंध मानना पडेगा, कोर दुगंणोंमें ' पाप्मनों 
नाम देवताः ' ( क्थर्व. ११।८।३९ ) मनको पापकी ओर 
प्रवृत्त करनेवाली शक्तियां भी हैं। इस कारण ३३ देव- 
ताक्षोंका निणय करनेसें ये गुणोंकी नामावली सद्दायक 
नहीं दोती हे | अतः दम इस विषयकों यहां छोड़ते हैं 
कोर इश्च विषयके दूसरे मंत्र देखते हैं-- 

यदा त्वष्टा व्यतृणत्‌ पिता त्वष्टय उत्तरः । 

ग्रह ऋत्वा मत्य देवाः पुरुष आविशन ॥ 

अथवें० ११।८।१८ 

* जब त्वष्टाने ( शरीरमें ) छिद्व किये, त्वशाका श्रेष्ठ 
पिता था, उसने मत्य घर बनाया और उस शरीरमें देव 
प्रावेष्ट हुए । ” यहां त्वष्टाने इस शरीरमें अनेक छिद्र बनाये, 
जो इन्द्रिय कददछाते हैं । ज्ञानेन्द्रियोंके छिद्र हैं ओर व्वचामें 
भी जद्दां बाल तथा रोवें हें, वहां भी सत्र छिद्र हैं। ये 
सब छिद्र बडे कामके हैं । ये सब छिद्र त्वष्टाने बनाये हैं । 
विश्वकी रचना करनेवाका कारीगर त्वष्टा हैं, उसने यहद्द 
रचना की है ओर इन छिद्रोंके द्वारा देव शरीरमें प्रविष्ट हुए 
हैं । जिस देवको रहनेके लिये जेसा छिद्र चाहिये वेघा वहां 
छिद्ध डस कारीगर त्वष्टाने बनाया शोर ऐसे सुयोग्य छिद्र 
बन जानेपर वहां एक एक देव आकर रदे हैं । देवोंके स्थान 
इस तरद्द बने । छोर भी देखने योग्य एक बात है वद्द भब 
यहां देखिये-- 

आस्थि छृत्वा समिथ तद्शापरी असादयन । 


रेतः कृत्वा55ज्ये देवाः पुरुष आविशन्‌ ॥ 
अथवे, १०८२९ 


€ हृड्डियॉंकी सामेधाएं बनायी, आठ प्रकारके जलोंको 
टिकाया, वीयका घी बनाया जोर देव मानवी शरीरसें 
प्रावेष्ठ हुए । ! 

शरीरमें जो दृड्डियां हैं उनको सामैधा बनायो हैं। ओर 
भ्राठ प्रकारका जछू शरीरसें क्षाठ स्थानोंपर स्थिर किया हे। 
यद्द जल वीयरूप बनकर शरीरकी घारणा कर रहा हे। 
इस वीयेका घी बनाया मोर इस घीडछी आाहुतियां दो गयी । 
इस यज्ञका वर्णन छांदोग्य डपनिषद््में इस तरह थाया है- 

योबा वा गोतम अप्लेः, तस्या उपस्थ एवं 

समित्‌, यदुपमंत्रयत स घूमो, योनिरचिः, 


(८) 


यदन्‍्तः करोति ते अंगारा, अभिनन्दा विस्फु 

लिगाः 0 १ ॥ 

तस्मिन्नेतास्म नञञ्नों देवा रेतों ज़हूति, तस्या 

आहुतेगंभेः संभवाति ॥ ९॥ छा. ड. ७॥८।३-२ 

हें गोतम ! स्त्री क्षप्म हे, उस स्रीका जो डपस्थ 
इन्द्रिय है, वद्दी समिधा है, डल सत्रीके साथ जो विचार 
द्वोता है, वद् धूवां है ( इससे कामाझ्ल भ्रज्व्ित द्वोता 
है। ) जो ख््रीका हंद्विय है वद्द ज्वाला है। जो सत्रीका उप- 
भोग लेना दे वे जलते कोयले हैं भ्षोर जो डससे भानंद 
होता है वे भानंद द्वी चिनगारियां हैं । इस स्त्री रूपी अ भिमें 
देव वीयेका हवन करते हैं झोर इस भ्राहुतिसे गर्भ द्वोता 
है । 

ऐसा द्वी वणन ब्ृद्ददारण्यक उपनिषद्में ६।२।१३ में हैं । 
प्रायः ये ही शब्द वहां हैं । तात्पय खत्री क्षम्त हे शोर उसके 
साथ पुरुषका जो संबंध होता है वद्द एक मद्दान्‌ यज्ञ है। 
इस सत्रीपुरुष सम्बन्धको यज्ञ मानकर वेसा पवित्र मावसे 
यद्द ब्यवद्दार करना चादिये, ऐसा हुआ तो उसका फल 
बडा पवित्र द्वोता है । 

यहां “ रेतका घी बनाकर देव शरीरमें प्रविष्ट हुए ' ऐसा 
जो बेदने कद्दा उसका ठीक ठीक ज्ञान हुआ। खस्त्रीपुरुष 
सम्बन्धरूप यज्ञर्में वीयरूपी घीकी द्वी आहतियां देना 
होता है । ओर इस वीयंबिन्दुर्में क्रशहपसे सब तेतीस देव 
रहते हैं । जो माठाके गभमें जाकर प्रकट द्वोत हैं । 


वीय सब शरीरका सारतत्त्व है 

वीये जो है, वद्द शरीरके अंग-प्रत्यंगोंका सार सबस्व हे। 
इल्ललिये कित्येक प्रसंगमें पिता माताकें सदृश पुत्रके भंग 
होते हैं, झेसी समय यह साइइ्य स्पष्ट होता है भोर कई 
प्रसंगोंसें यद्द साइइय भ्स्पष्ट द्वोता है । बहुत पुत्रोंमें देखा 
गया है कि, उनके कई क्वयव पिताके क्षवयवोंके समान 
द्वोंते हैं । यद्द साइशय उस क्षंगका भ्श उसके वीयमें भाया 
है इस कारण द्वोता है । 

परंतु यद्वांतक द्वी यद्दध बात सीमित नहीं होती है। 
मनुष्यके शरीरमें सूर्य, चन्द्र, वायु, विद्यदू , जल, प्रथिवी 
भादि सब देवोंके भंश रद्दत हैं । यद्द शरीर पंचमद्दाभूतोंका 
बना है यह सब जानते हैं। पंचमदह्ााभतोंके भ्रंश इकट्ठे 
होकर यद्ध मानवी शरीर बना है, इसी तरद्द कन्यान्य देव 
भी क्षंशरूपसे यहां रहे हैं। भर्थात्‌ यह शरीर विश्व शरी- 
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रका सारभूत छंश है ओर इस दारीरका सारभूत क्षंश वीर्य- 
बिंदु है इसलिये वीयंका एक बिन्दु विश्वका साररूप झ्षश 
है। यह वीयंबिन्दु न केवछ शरीरका सार है, परन्तु यद्द 
विश्वका सार है । इतना मद्दत््व इस वीयबिन्दुका है । इसी 


लिये वीयेका संरक्षण करना चाहिये, क्योंकि वह विश्व- 


रूपका सारभूत अ्षंश है। 

जिस तरद्द वृक्षसे बीज द्वोता हे भोर बीजसे वृक्ष बनता 
है, बृक्षमें जो विस्तृत होता है वद्दी बीजमें संकुचित रूपमें 
रद्दता है । इसी तरद्द वीयमें सपूर्ण शरीर संकृचित रूपमें 
रहता है, वहीं पुरुषरूपमें विस्तृत द्वोता हे । बीज “ संकु- 


चित वक्ष ” हे भोर वक्ष ' विस्तृत बीज ? है । इसी तरद्द 


मानवका संकुचित रूप वीयेबिन्दु है और वीयंबिन्दुका 
विकसित रूप शरीर है । 
ऊपर जो कद्दा है कि ' वीयका घी बनाकर सब देव 
शरीरमें घुसे हें । ” इसका भर्थ दी यद्द हे कि वीय बैंदुमें 
खब ३३ देव अंशरूपसे वसते हैं, वे मानवछारीरमें विऋ- 
सित द्वोते हैं । एक छोटाप्ता वीयेबिन्दु हे, परन्तु उसमें 
विश्वभरके सब तत्त्व समाये हैं । यद्दी पुरुषमें ब्रह्मशक्तिका 
दशन करना है। क्षतः कहा है--- 
तस्मात्‌ वे विद्वान्‌ पुरुष इदं बह्मेति मन्यते । 
सर्वा ह्यस्मिन्‌ देवता गावो गोष्ठ इवासते ॥ 
अथचे, ११।८।३२ 
“ इसलिये इस ( पुरुष विद्वान्‌ ) पुरुषको जाननेवाला 
( इदं ब्रह्म ) यद् ब्रह्म हे, ऐसा मानता है, क्योंकि ( सर्वाः 
देवता: ) सारी देवताएं ( क्षस्गिन्‌ ) इसमें बेसी रद्दती हैं 


जैसी ( गोष्ठे गाव: इव ) गोर्वे गोशालामं रद्दती हैं । 


जिप्च तरद्द गोश्ालामें गोवें रहती हैं, डस्त तरद्द इस 
दरीरमें सारी तेंतीस देवताएं रद्दती हैं । इन तेंतीस देवता- 
क्षोंको इस शरीरमें कद्दां, कोनसी देवता है यद्द जानना 
आावद्यक है । इसको यथावत्‌ जाननेसे जाननेवाला अपन। 
छाभ कर सकता हे, यद्द बह्मज्ञानका फल हे । 

शरीरमें ब्रिलोकी 

इस मानवशरीरमें त्रिलोकी हे। सिर द्युलोक है, मध्य- 
भाग अ्षन्तरिक्ष छोक है और नाभिके नीचे भूलोक है। 
इससे यह सिद्ध द्वोता हे कि, इस प्रत्येक छोकसें ३१।११ 
देवताएं हैं । इनके स्थानको पहचानना चाहिये ओर भमुक 


देवताका अमुक स्थान है, यद्द जानना चादिये । यद्दी शरोरमें 
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ब्रह्म देखना है । योगशास्त्रमें योगियोंने इस विषग्रपर 
बहुत विचार किया है । इसका सूचक एक क्षथववेदका 
मंत्र यहाँ प्रथम देखिय-- 
अष्टाचऋ। नवद्वारा देवानां पू: अयोध्या । 
तसयां हि रण्ययः कोशः स्वर्गों ज्योतिषावुतः ॥३१ 
तस्मिन्‌ हिरण्यये कोश उपयरे त्रिप्रतिष्ठिते । 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षम्रात्मन्व॒त्‌ तद्‌ बे ब्रह्मविदों 
विदुः १ २२ ॥ 
प्रश्राजमानां हरिर्णी यशासा सपरीव॒ताम्‌ । 


पुरं हिरण्ययों ब्रह्मा प्रविवेशापराजिताम्‌ ॥२२॥ 
अथवें० १०।२ 


( देवानां पू: ) दंवताक्षोंकी यदह्द शरीररूपी अयोध्या 
नगरी है इसमें काठ चक्र हैं ओर नो द्वार हैं। इसमें सुन- 
हरी कोश-हृदय कमल-हे, जो ख्गे तेजसे घिरा हुआ है । 
इस तीन झषारोंवाले, तीन आधारवाले सुनददरी कोशर्में जो 
( भात्मन्वत्‌ यक्ष ) आात्मावाला यक्ष हे उसको निःसंदेद्द 
( बरह्मविदः विदुः ) ब्रह्मज्ञानी द्वी जानते हैं। उस तेजस्वी, 
मनका हरण करनेवाली, यशसे घिरी अपराजित सुनहरी 
पुरीमें ब्रह्मा प्रवेश करता है, भर्थात्‌ ब्रह्माका निवास यहां 
इस दारीरके अन्दर जो हृदयका स्थान हे वहां है । 

इन मंत्रोंसें कहा है कि-- 

१ देवानां अयोध्या पूः-- देदोंकी नगरी अयोध्या 
है । इसमें सब देव-भ्षर्थाव्‌ ३३ देव रहते हैं | देव जर 
भ्र्थात्‌ जरारहित हैं । 

९ यद्द नगरी छात्रुको ' अनयोध्या ! युद्ध करके जीतनेके 
लिये भशक्‍य है, क्योंकि इसमें शत्रुका पराजय करनेके 
अनेक साधन हैं । शत्र॒ुका आक्रमण हुआ तो उश्को परा- 
भूत करनेकी क्रिया यहां झुरू होती है । ऐसे रक्षणके साधन 
यहां रहते हैं | अपने मानस शक्तिसे उन केन्द्रोंको उत्तेजित 
करके रोगोंके आक्रमणोंको दूर किया जा सकता है । शरी- 
रमें ऐसे झनेक केन्द्र हें जिनकी उत्तेजना मानसिह प्रेरणासे 
होती है झोर डस केन्द्रसे ऐसे आरोग्यरसका स्राव द्दोता 
है, जिससे रोग दूर द्वो जाता है । हस कारण इस देवता- 
ओंकी नगरीकों “ अ-योध्या ! शत्रुके द्वारा युद्ध करके 
पराजित करनेके लिये अशक्य है | इस नीरोगिताके प्रस्था- 
पनके लिये इन ३३ देवोंके शरीरान्तगंत स्थानोंको जानना 
झ्लावश्यक है क्योंकि उनके स्थानोंसे क्ारोग्यवधक रखकी 
प्राप्ति द्वोठी है । 


मी बिक 4 
त्रिलोको (९.0 
३ प्रश्राजमाना-- यह नगरी तेजसे चमकनेवाली है । 
यह भारोग्यका चिन्द्र है | पूर्ण नीरोग शरीर रहा तो यहद्द 
तेज दीखता है | ध्यानघारणा जो करते हैं, प्राणायामका 
अभ्यास जो करते द्वैं उनको आंखे बंद करके अधेरे कमरेसें 
० ज्रीः 9 ॥। 4 
भांख बंद दोनेपर भी प्रकाश दर्शन द्वोता है। वह प्रकाश 
झपने अन्दरह्ा है| वही इस नगरीह्ा स्वयं प्रकाश है । 


४ हरिणी-- दुःख रा दरण करनेके सब॒ साधन इसमें 
हैं। मनको यद्द आकऊृषेण करती है। यद्द नगरी आकषक हे। 
झनेक सुखके खाधन इससें हैं | प्राणायाम, धारणा ध्यान 
करनेवालोंको यह स्वात्मसुख स्वयं अन्द्रसे प्राप्त द्वोता है। 


५ यदशाला से परीवता-- यशसे घिरी यद्द नगरी 
हैं। 'यशस्‌ ' का अथ- ' योग्य, प्रियकर, यश, कीति, 
सोंदय, घन, अज्न, जल ' यह है । इनसे यद्द नगरी युक्त 
है । भज्ञ ओर जल तो इस शरीरके छिये आवश्यक दी हैं। 
नीरोगितासे सोॉंदय इसमें रद्दता द्वी है । 

दे हिरण्मयी-- खुव॒णके तेजसे युक्त, तेजल्वी | 

७ अपराजिता-- शत्रुसे पराजित नहीं होती। 
रोगादि शत्रु आगये तो क्षान्तरिक शक्तिसे वे दूर द्वोते हैं। 
इस शरीरमें नाना ग्रंथियां हैं, उनसे अनेक प्रकारके जीव- 
नीय रस शरीरमें स्वते हैं, जो रोगादिकोंको विनष्ट करते 
हैं । इससे पूव ' अयोध्या ' पद आया हैं। उसी अ्ष्थका 
यह ' अपराज़िता ! पद है | ' क्षयोध्या 'का अथ जिससे 
युद्ध नहीं दो सकता, शनत्चुका आक्रमण हुआ तो शत्रु विनष्ट 
हो जाते हैं। “न-परा-जिता ? का अर्थ भी “ शन्रुसे पराजित 
नद्दोनेवाली ' हे। 

८ अष्छा-चऋ।-- भ्षाठ चक्र जिपमें लगे हैं, मूलाधार , 
स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, सूर्य, भनादह्ठत, विश्ञुद्धि, भाज्ञा, सह- 
खार ये आठ चक्र शत्रुका नाश करनेके लिये यहां छगे हैं । 
इनमें विविध शक्तियां हैं जो आक्रमक शात्र॒का नाश 
करती हैं । 

९ नव द्वारा-- नो द्वार इसमें हें । दो क्ांख, दो नाक, 
दो कान, एक मुख मिलकर सात द्वार हुए, कोर मुत्रद्वार 
तथा मलूद्वार मिलकर नो द्वार हैं। इस क्रयोध्या नगरीके 
कीलेमें ये नो द्वार दें। कई म्रंथोंमें ' पुरं एकादश द्वार 
अजस्य अवक्रचेतसः ! ( श्वे उप० ) अज नाम क्षज- 
न्‍्माका यद्द ग्यारद्द द्वारोंवाछा नगर है। नामि तथा ब्रह्म- 
रन्ध्र ये दो द्वार मिकर ग्यारह द्वार द्वोते हैं। इस प्रत्येक 


(१० ) 


द्वारका काय ओर महत्व विशेष द्वी है | ऐसा यद्द शरीर 
दुवोंकी नगरी ही है । 

१० ज्योतिषा आवृतः खरगः-- तेजसे घिरा ख्वर्ग 
इसीमें हे । यद्द हृदय द्वी स्वर्ग है । भर्थात्‌ यद्दी स्वर्गंधाम 
है। स्वर्ग सुखात्मक छोक है। स्वर्गमें देव द्वी रद्दते हैं। 
इससे भी सिद्ध हुआ कि इस शरीरमें देवोंका निवास हे। 
इन देवोंके स्थानोंका पता लगाना चाहिये | अपने शरीरसें 
कितनी दिव्य व्यवस्था यद्द है, इसका विचार मनुष्य करे । 

११ तस्मिन्‌ आत्मन्वत्‌ यक्षम-- इसमें भाव्मासे 
युक्त यक्ष पूजनीय देव रद्दता है। ये द्वी भाव्मा क्लेर पर- 
मात्मा हैं | आत्माके साथ यह्द यक्ष है ; 

१९ पुर ब्रह्मा प्रथिवेश-- इस नगरामें ब्रह्मा प्रविष्ट 
द्वोता है। यद्द भाव्माका प्रवेश है | ब्रह्मा सृष्टीकी उत्पत्ति 
करनेवाछा है । उत्पत्ति करनेवाली शक्ति इस्च शरीरमें रद्दती 
है, वद्द अपने सदृश पुत्रकी उत्पात्ते करता दे । 

इससे इस शरीररूपी देवोंकी अयोध्या नगरराकी कल्पना 
क्षा सकती है | इतनी मद्दत्वपूण यद्द नगरी जर्थाव यहद्द 
शरीर द्वे। यह देवोंकी नगरी द्वै | देवोंकी यद्दां वसती दै। 
ये मुख्य ३३ देव हैं भोर ३३ के अनुपातमें सहस्रों, 
छाखों ओर करोडों सूक्ष्म देव इस शरीरमें रहते हैं। 
३३ करोढ देवता दें ऐसा जो कद्दते दें वे देवता ये द्वी 
शरीरस्थानीय देवगण ही हैं | एक एक देवताके भ्रधीन 
करोडों शक्तियोंको धारण करनेवाले सूक्ष्म शक्तिकेन्द्र हें। 
ऐसा यद्द अप्रतिम शरीर है । 

देवोंकी संख्या और उनका काये 

देवोंकी संख्या कोर उनके कार्यके विषयमें निम्नलिखित 
मन्त्रभाग देखने तथा विचार करने योग्य हैं-..- 

१ ब्रह्मचारिणं पितरों दवजनाः प्रथक देवा 
अनुसंयन्ति सर्वे गंधर्चा एनमन्वायन्‌ जय- 
स्त्रशत्‌ तिशताः षट सहस्माः । सर्वानत्स 
देवांस्तपसा पिपाति ॥ २ ॥ 

२ तं जाते द्वष्टु अभि खंयान्ति देवाः ॥ रे ॥ 

३ तस्माज्जातं ब्राह्मण ब्रह्म ज्येष्ठ देवाश्व ख 
अम्ृतन साक ॥ ५; २२ ॥ 


8 तास्मिन्‌ देवाः संमनसा भवन्ति ॥ ८ ॥ 
क्थव, ११।५ 
ये मन्त्र विशेष विचार करने योग्य: हैं। इन मन्स्रोंका 


इस तरद्द विचार करना चाहिये-- 


ऊ> कद ७३ प 
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१ पितरः देवजनाः सब देवाः ब्रह्मचारिण अजु- 
संयन्ति-- पितर, देवजन, तथा सब देव बह्यचारीके साथ 
रद्दते हैं | बह्मचय पालन करनेवालेकों ब्रह्मचारी ऋद्ते हैं । 
ब्रह्मचये व्रत पाछन करके जो अपने वीयका रक्षण करता 
है, उसके साथ ये सब देव रद्दते हैं। भर्थात्‌ जो भ्पना 
वीये नष्ट करता है, अपने कुकमासे अपने वीयेका नाश 
करता है, उसके साथ ये स्ब देव नहीं रहते। ब्रह्मचये 
पालनसे वीयंरक्षण करनेवालेकी सद्दायता ये देव डघ्चके 
शरीरमें रहकर करत हैं। यदि देवोंकी सद्दायता छेनी है तो 
ब्रह्मचर्य पालन करके वीयरक्षण करनेक्की बडी भारी क्षाव- 
इयकता है । | 

२ अयर्त्रिशत्‌ त्रिशताः षट्‌ सहस््राः खब देवाः 
गंधर्वा एने ब्रह्मचारिणं अन्चायन्‌-- छः सद्दख तीनसों 
सेंतीख ये सब देव ओर गंधर्व इस ब्रह्मचारीके खाथ रद्दते 
हैं। जो ब्रह्मचये पाछन करके भपना वीये रक्षण करता है 
डसके साथ साथ छः दजार तीनसों तेंतीस देव भोर गंधवे 
रहते हैं । साथ साथ चलते भी हैं | भर्थाव्‌ उसके भनुकूछ 
चलते हैं। यहां ६३३३ देंवोंका उछेख हैं । ये जनेक देव 
तेंतीस कोटीतक संख्यामें दो सकते हैं । मुख्य देव एक है, 
डसके तीन देव द्वोते हैं, उसके ३३ बने ओर भ्षागेकी 
संख्या इसी तरद्द बढती है । दमें ३३ देवोंका पता छूगा तो 
डसके अनुपातसे ३३ करोडोंका भी पता स्वयं लग जायगा, 
क्योंकि एक एकके सद्दायक शक्तिके क्ंश भनेकानेक द्वोते हैं । 
पाठक यहां मुख्य ३३ देवता हैं ऐसा समझे भोर बाकी जो 
उनके साथ सूक्ष्म शक्तिकेन्द्र हैं, उनका अन्तर्भाव उन्हींमें 
द्वोता हे, ऐसा समझे । 

३ स॒ ब्रह्मचारी तपसा सर्वान्‌ देवान्‌ पिपर्ति-- 
वह ब्रद्बाचारी अपने ब्रह्मचयेके तपसे सब देवोंको प्रसन्न करता 
है। बह्मचर्यके पाछनसे शरीरस्थानीय सब देव हृश्पुष्ट, 
कार्यक्षम, तथा भानन्द्प्रसन्न द्वोते हैं कलर इसी कारण 
उत्तम ब्रह्मचारी ऊध्वेरेता पुरुष नीरोंग रद्दता है क्योंकि 
शरीरकी सुरक्षा करनेवाले ये ३३ देव आनन्दप्रसन्न रद्दते हैं 
ओर इन देवोंका जो कार्य द्वोता है वह वे उत्तम रींतिसे 
करते हैं, इस कारण वह्द नीरोग, सुददढ तथा पूर्णायु द्वोता है। 

8 तंज़ातं द्वएं देवा: अभि संयन्ति-- उस बह्मचा- 
रीको देखनेके लिये देव सामने खडे द्वो जाते हैं । ब्रह्मचारी 
क्षाने लगा तो सब देव उसका संमान करनेके लिये उसके 
सामने खडे द्वो जाते हैं । ब्रह्मचारीके शरीरसें रहनेके हिये । / 
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वे प्रसन्नचित्त रहते हैं । वे चाद्दते हैं कि ब्रह्म चारीके साथ 
हम रहें भोर उसके शरीरमें रहकर दम विशेष कार्य करें | 

५ खब देवाः अम्ततेन साकं ब्रह्म ज्येष्ठं ब्राह्मणं 
( अनु संयान्ति )-- सब देव अम्ृतके साथ ब्रह्मरूपी 
ज्यष्ठ ब्राह्मणकी सहायता करनेके लिये रहते हैं। देव झमर 
होते हैं, उनके पास भम्ठृत रद्दता हे | यद्द भ्रस्गत देव अपने 
साथ लेकर ब्रह्मचारीके शरीरमें रहते हैं । निरवीर्य शरीर- 
वालेके देहमें ये ही देव निबंठ भवस्थामें रहते हैं इसलिये 
उनसें रोग दूर करनेको अम्ठ॒तशक्ति क्षीण हुई रद्दती है । 

६ तस्मिन्‌ ब्रह्मचारिणि देवाः संमनसों भवन्ति- 
उस ब्रद्मचारीमें सब देव डसके मनके साथ सम्मिलित हो कर 
रद्दते हैं । प्रथम मनुष्य ब्रह्म चयका पालन करे भोर अपने 
शरीरस्थानीय ३३ देवॉकोी आननदप्रसन्न रखे, अपने मनके 
साथ समानभा|वसे काय करनेवाले इन देवोंको वह रखे । 
ब्रह्मचय पालनसे अपने शरीरस्थानीय ३३ देवोंको आनन्द - 
प्रसन्न रखना ओर अपने मनसे उनको प्रेरणा देते ही वे 
झक्पनी अम्ृतशकक्तिका उपयोग करके तत्तत्‌ स्थानीय भारोग्य 
स्थापन करें ऐसा करना द्वोता है । यद्द देवताक्षोंसे झारोग्य 
स्थापन करनेका साधन है । ' देवाः संमनसः भवन्ति ! 
देव अपने मनके साथ सद्दमत द्वोते हैं। यद्दी अनुष्ठान है । 
प्रायः मनकी प्रेरणाके साथ शरीरस्थानीय देव उस कायको 
करनेके लिये दोडते हैं । ब्रह्मचारीके शरीरमें वे देव अपनी 
सब शक्तियोंके साथ रद्दते हैं बोर ब्रह्मचर्यहीनके शरीरसें 
वे निबल द्वोकर क्षीणबल रद्दते हैं । इस कारण वे निबंल 
शरीरमें वेसे कार्य करनेमें समथ नहीं होते जेसे वे उत्तम 
ब्रह्मचय पालन करनेवालेके शरीरमें सामथ्येवान्‌ द्वोते हें । 

यस्य त्रयास्तरिशद्देवा निधि रक्षन्ति सवंदा । 

निधि त॑ अद्य को बेद्‌ ये देवा अभिरक्षथ ॥ 
लअथव, १०।७ 

* तेंतीस देव सवेदा जिसके खजानेकी रक्षा करते हैं उस 
निधिको भाज कोन भला जानता है, जिसकी देव चारों 
भोरसे सुरक्षा करते हैं। ” यहां इस मनुष्यके देहमें जो 
खजाना हे उसकी ये सब देव चारों ओरसे सुरक्षा करते हैं 
ऐसा कद्दा है । सब ३३ देव मिलकर मनुष्यके जीवनरूप 
अमूल्य खजानेकी , दृदयरूपी खजानेकी, शरीररूपी इस 
खजानेकी ये तेंतीस देव सुरक्षा करते हैं । शरीरमें तेंतीस 


देव योंद्दी नद्दीं रद्दते, वे यहां सुरक्षा करनेका काये करत 
रहते हैं । 


(११) 


जीवका यद्द देह सब पुरुषा्थोका साधन है । यद्द अमूल्य 
देह हे । देह न रद्दा तो इससे कुछ भी साधन नहीं द्वो 
सकते । सब सिद्धियोंका यद्द साधन हे | सब प्रकारके पुरु- 
वार्थ इस देहसे द्वी होते हैं | देदद न रदह्दा तो कुछ भी नहीं 
हो सकता | इतना दस देददका मद्दत्त है। इस देद्की ये 
देव सुरक्षा करते हैं । इस देहमें ये ३३ देव रद्दते हैं शोर 
इसकी सुरक्षा कर रदे हैं। यद्द देंद्द दी इन देवोंका बना है। 
जैसा भांख सूर्यका बना हे, मुखमें क्षांम्न हे, पांवमें एथ्वी 
है, वीयेस्थानमें जल वीये बनकर रहा है । चन्द्रमा मनमें 
है, हृदयमें भात्मा है, बाहुओं में इन्द्र रद्दा है। छाती में मरुत्‌ 
है, कानमें दिशाएं रही हैं, तारूके ऊपर एक ग्रन्थी है वहांसे 
इन्द्र रस निकलता है वद्द जीवनरस द्वे । इस तरद्द तेंतीस 
देव इस शरीरमें हैं । इनके कारण द्वी यद्द शरीर तेजस्वी 
कोर अपने काये करनेमें समथ बना है। ये देव इस शरी- 
रमें यथास्थान रहकर इसको सुरक्षा कर रे हैं । 

इस तरद्द यद्द शरीर देवतामय है । कोर यद्द शरीर इन 
देवताओंसे सुरक्षित रखा जा रद्दा है। यद्द सड़ता नहीं, 
बिगढता नहीं, सूखता नहीं इसका कारण यहां जीवात्माका 
ओर इन देवोंका निवास्र हे, यद्दी दे । 

यहां सूर्यदेव कंशरूपसे आकर आंखमें रद्दा दे ओर 
शरीरको योग्य मागग बता रहा है, कहां जाना, कहां नो 
जाना इस विंषयमें इसको मागे बता रद्दा है। यद्द सूयदेव 
हमारी सेवा यहां रहकर कर रहद्दा हे । इसी तरद्द अन्यान्य 
देव यहां रद्दकर जीवास्माके सद्दायक द्वो रद्दे हैं। जीवा- 
समा सीधा यहां अनुष्ठान करके मोक्षघामको प्राप्ठ हो, इश् 
लिये ये सब देव यद्वां इस जीवास्माके सद्दायक द्वो रह्दे हैं । 
ये जीवाध्माके मित्र रद्दने चाहिये । 

: ब्रह्म और आह्याः ' ऐसे शब्दप्रयोग वेद करता हे । 
“ जीव भोर देव ? के ये वाचक हैं । देखिये-- 

यो बे तां ब्रह्मणो वेद अम्लुतेन आव्॒ता पुरिम्‌ । 

तस्में ब्रह्म च ब्राह्माश्व आयुः प्राण प्रजां ददुः ॥ 

“ जो इस ( अमृृतेन आवबृतां ) अम्दतसे घिरी (तां 
ब्रह्मणः पुरि वेद ) उस ब्रह्मके नगरीको जानता हे ( तस्म ) 
डसको ( ब्रह्म च ब्राह्मा: च ) ब्रह्म ओर ब्रह्मसे उत्पन्न हुए 
सब देव ( भायुः ) दी भ्ायु ( प्राण ) प्राणयुक्त नीरोग 
बलंवान्‌ शरीर भोर ( प्रजां ददुः ) ओरस उत्तम प्रजाको 
देते हैं। 


(१२) 


कम कु > 58 कितना दो 6८ बे 
यद्दया ब्रह्मा आर ब्राह्मा। य दा पद आत्मा भार 


देव ' के वाचक हैं | जो इस भ्रम्गृतसे आच्छादित शर्रार रूपी 
ब्रह्मनगरीको जानते हैं उनकों परमात्मा तथा सब तेंतीस 
देव प्रसन्न द्ोते हैं ओर अपनी परमक्ृपासे दीर्घायु, बल- 
वान्‌ ओर नीरोग शरीर तथा जरस प्रजा देते हैं। दुंवता*- 
क्षोंका यद्दां यद्दध काये है। यद्द इस शरीरमें देवत।क्षोंकरी 
प्रसन्नतासे दीर्घायुकी प्राष्ठी द्वोती है, लंबी आयुतक शरीर 
नीरोग रद्दता है शोर भोरपत सुप्रजा द्वोती दे । शरीरमें 
देवोंके ये काये हैं । शरीरको नीरोग रखना यद्द काये इनका 
. मुख्य हे। 

' देवाः संमनसो भवन्ति ' देव मनुष्यके- सघाघकके 
मनके स|थ क्षपना मन लगाते हैं। साधक मनुष्य जेपी प्रेरणा 
करता है वेसा ये दृव शरीरमें कार्य करत हैं। यद्द प्रेरणा इच्त 
तरह करनी द्वोती है। इस विषयमें छांदोग्य उपनिषद्‌ में 
ऐसा लिखा है-- 

जीवन एक यज्ञ है । 

मनुष्यका जीवन एक यज्ञ है। मनुष्यने श्पने संपृण 
जीवनका यज्ञ करना चाहिये-- 

पुरुषो वाव यज्ञः, तस्य यानि चतुर्विशति 

वर्षाणि, तत्‌ प्रातःसबन, चतुर्विशति-अक्षरा 

गायत्री गायत्रं, प्रातःखबनं, तदस्य वसवो 
अन्वायत्ताः, प्राणा वाव वसवः, एते ही इदं 

सर्वे वासयन्ति॥। १४. 

ते चदस्मिन्‌ वयासे किचिदुपतपेत्‌ ,स बयात्‌ 

प्राणा वलवः ! इृदं में प्रातःसवबर्न माध्य दिन 

सवने अनुसंतनुत इति, मा5ह प्राणानां वखूनां 
मध्य यज्ञों विलोप्सीय इति, उद्धेव तत एति, 
अगदा ह भवति ॥ २७ छांदोग्य ३।१६।१-२ 

* मनुष्यका जीवन एक यज्ञ है, मानवों भायुष्यके जो 
पद्दिले २४ वर्ष हैं, यद्द इस जीवनरूप यज्ञका प्रातःखबन 
है, ( जीवन एक दिन है उससें प्रातःकालका यज्ञ करनेका 
यह कालूखण्ड है ) चोवीसख क्षक्षरोंका गायत्री उन्द है। 
प्रातःखबनमें गायत्री छन्‍्द्र द्वोता है।इसके साथ वसु- 
देवताएं सम्बन्धित द्वोती हैं । प्राण द्वी वसुदेवता है क्योंकि 
प्राण ही इस शरीरकी शक्तियोंको वस्राते हैं। इस मनु- 
व्यको इस प्रथमके इन २४ वर्षोर्में कुछ रोग हुआ, तो वह्द 
ऐसा बोले कि “द्ठे वसुप्राणो ! यह मेरा प्रातःसवन माध्यं 


अपने शरीरम देवताआओका निवास 


दिन सवनके साथ संयुक्त करो | वसुप्राणोंक। यह यज्ञ 


मुझसे बीचमें हद विलुप्त न द्वोा जावे १! एसा कहनेसे वह्द 
मनुष्य नीरोग द्वोता है । 

मनुष्यका संपूर्ण भायुष्य यद्द एक दिन है। इसका प्रात: - 
काल यद्दध २४ वर्षोका काल्खण्ड है। यद्द गायत्री छंदका 
कालखण्ड है | ' 
वालेका संरक्षण करती है वद्द गायत्री है। भआत्मस्तरक्षणका 
छन्द इस आयुष्यमें मनुष्यको लगा रहना चाहिये । आसन 
प्राणायामादि द्वारा में सुदढ बनूंगा यही प्राणसरक्षणका 
उन्द इस क्षायुमें मनुष्यको छगा रहना चाद्विये। यद्द २४ 
वर्षोका भायुष्य * वसु ” नामक देवताओंके साथ संबंधित 
रहता है । ये वसु शारीरिक शक्तियोंक्रो शरौरमें वसाते हैं। 
ये वसु आठ हैं । ये वसुदेव ये हैं--- 

कतमे वसव इाते। अश्निश्व पृथिवी च वायुश्र 

अन्तारक्ष ये आदव्यश्व द्याश्व चन्द्रमा च 

नक्षत्राण च एत वसव एतप्ु हाएद सब वस्ु 

हत एत द्वाद सब वांसयन्त, तस्मादइ्सव 

इति। शतपथ ब्राह्मण १४।६ 

वसुदेव कोनसे हैं ? क्षाग्मि, प्रथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, 
भ्ादित्य, द्यो:, चन्द्रमा तथा नक्षत्र ये क्षाठ वचु हैं, क्योंकि 
इनमें यह सब विश्व ठीक तरद्से रद्दता है तथा ये इस सबको 
ठीक तरद्द वसाते हैं । ये आठ वसु हैं जो इस २४ वषोंके 
प्राथमिक आयुसे संबंधित हैं । 

ये वसुदेव मनुष्य शरीरकी सुरक्षा करनेका कार्य २४ 
वषतक प्रथम भायुरमें करते हैं। प्रथिवी, भन्तरिक्ष और दयो 
से मानवी शरीरका ऋमणश: नामिके नीचछा भाग, छातीका 
भाग तथा सिरका संबंध दे । 


4. विश्व कि मानवी शरीर 
द्याः [ प्र 
नक्षत्र | ४ मस्तिष्ककी शक्तियां. 
क्रादित्य श. 2 नेत्र 
ध्टट £.. 5 नी न 
/8 वायु मफ  क प्राण 
| की भ्न्‍्तरिक्ष । ध्ट छाती 
चन्द्रमा फ् ह््द्य 
क्षप्ति हा है पाचक अप्लमि 
पृथिवी । छः नाभिसे नीचछा भाग 
| है हैँ 


गायन्तं जायते सा गाय-न्नी !- गाने- 


* ििकंआंभओ ७ 


# कल. आह 


पु रच 
जावन एक यज्ञ है 


इस तरह वर्सेप्राण अपने शरीरसें रद्कर शरीरकी सब 
शक्तियोंको ठीक रखत हैं। जोर इस भायुमें यदि कोइ रोग 
हुआ तो इनको पूर्वोक्त श्रकार कहनेसे मानवी शरीर रोग- 
मुक्त होता है ओर वह २४ वरंतक भानन्दप्रसन्न रद्दता हे। 
यह ब्रह्मचयेकी भ्ायु हुईं । इसके पश्चात्‌की क्षायुके विषयसें 
क्षब देखिये--- 
अथ यानि चतुश्चत्वारिशद्वर्षाणि, तन्माध्य॑ 
दिन॑ सवन चतुश्चत्वारिंशदक्षरा तरिष्टुप्‌, 
अष्टुम माध्य दिन सवनं, तद्स्य रुद्रा अन्वा- 
यत्ता:, प्राणा वाव रुद्रा, एते हीद सव्वे 
रोदयन्ति ॥ ३॥ 
ते चंदेतस्मिन्‌ वयाले किाचिदुपतपेत, स 
बूयात्‌, प्राणा रुद्राः ! इद्‌ं में माध्य दिन सबन 
तृतीयखवनमनसंतन॒ताति, मा हूं प्राणानां 
रुद्राणां मध्ये यज्ञो विछोप्सीय इति, उद्धेव तत 
एत्यगदों ह भवाति ॥ ४ ॥ छांदोग्य उ. ३।१६।३-४ 
“ क्षब जो इसके आगेके ४४ वर्ष हैं, वह माध्यंदिनका 
यज्ञ करनेका काछखण्ड है। ४४ क्षक्षरोंका त्रिष्टप्‌ छन्द है। 
त्रिष्टप्‌ ऊन्दका उपयोग माध्यं दिनके यज्ञमें होता है । इस 
विभागके साथ रुद्गदेवता संबंधित हैं | रुद्र द्वी प्राण हैं । ये 
प्राण ह्वी इस सबकों-सब शजत्रुक्षोंको रुलाते हैं। यदि इस 
पुरुषको इस ४४ वषाकी जायुमें कुछ रोग हुआ, तो वह्द 
मनुष्य बोले कि 'द्वे रुद्ररूपी प्राणो | मेरा यद्द माध्यं दिन- 
का कालविभाग तीसरे सवनके कालखंडके साथ जोड दो । 
मर द्वारा प्राणख्पो रुद्रदेवताओों ऋा यद्द यज्ञका मध्य विभाग 
बीचमसें दही विलुप्त न द्ो। ” ऐसी प्रार्थना करनेसे मनुष्य 
रोगमुक्त द्वोता हे, नीरोग रहता है ओर २७ वें व्षंसे ६८ 
वर्षकी ्ायुतक जीवित रद्दता है। क्षर्थात्‌ यद्द ४४ वर्षाका 
उसका भआयुष्यका द्वितीय विभाग शभानंदश्रप्तन्न भ्वस्थामें 
जाता है। 
यहां रुद्रदेव कोनसे हैं ? इस विषयमें शतपथ ब्राह्मणमें 
कद्दा है-- 


कंतमे रुद्रा इति। दश इसमे. परुषे प्राणाः 
आत्मा एकादशः। ते यदा अस्सान्मर्त्या- 
च्छरीरादुत्क्रामन्ति, अथ रोद्यान्ति, तस्मात्‌ 
रुद्रा इति ॥ शतपथ ब्रा० १४।६।७५ 


( १३) 


* रुद्र कोनसे देव हैं | मानवी शरीरमें जो दस्त प्राण हैं 
भौर भात्मा ग्यारहर्षां है। वे जब इस शरीरको छोडकर 
चले जाते हैं उत्त समय सबको रुला देते हैं, इल कारण ये 
रुद्रदेव कहलाते हैं । * 

प्राण, भपान, व्यान, उदान, समान ये पांच प्राण हैं। 
इनके स्थान ये हैं--- 

हृदि प्राणो गुदेष्पानः समानो नाभिसंस्थितः । 

उदानः कण्ठदेशस्थों व्यानः सर्वशरीरगः ॥ 

हृदयस्थानम्ें प्राण रद्ठता हे, नाभिके नीचे गुदद्वारमें 
अपान, समान प्राण नाभिस्थानमें रद्दता है, उदान प्राण कण्ड 
देशमें रहता है ओर व्यान प्राण सब शरीरमें रद्दता है। 
दस तरद्द पांच प्राण शरीरमें रहकर शरीरके दोषोंको रोग- 
बीजोंको दूर करते हैं ओर इस शरीरको. स्वस्थ रखते हैं। 
इनके साथ पांच उडपप्राण हैं | क्षथववेदमें २१ प्राण हैं एसा 
कद्दा है-- 
खत्त प्राणाः सप्तापाना: सथष्त व्याना: | 
यो5स्य प्रथमः प्राण ऊध्चों नामायं सो अश्निः । 
यो5स्य द्वितीयः प्राणः प्रोढो न/मरासो स आदित्यः । 
यो5स्य तृतीयः प्राणोंडम्यूढो नामासो स॒ चन्द्रमाः। 
यो5स्य चतुथः प्राणो विभूर्नामायं स पवमानः । 
यो5स्य पश्चमः प्राणो योनिर्नाम ता इमा आपः ! 
यो5स्य षष्ठः प्राणः प्रियो नाम त इमे पशवः । 
यो5स्य सखप्तमः प्राणोपरिमितो नाम ता 
इमाः प्रज्ञा: ; अथवे, १५।३५।१-९ 

सात प्राण, सात अपान भोर घात ब्यान हैं उनके नाम 
ऊध्वे, प्रोढ, क्षभ्यूढ, विभू , योनि, प्रिय भोर अपरिमित हैं, 
उनके क्रमशः रूप अप्लि, भादित्य, चन्द्रमाः, पवमान, आप्‌ , 
पश्चु भोर प्रजा है। इसी तरह अपान जोर व्यानका भी 
वर्णन भ्रथवंवेदसें हैं । वद्व वहां देख सकते हैं । 

अस्तु । इस तरद्द प्राणोंका वणन अनेक स्थानोंसें है। 
यह रुद्रप्राणोंका भायुष्यका भाग २५ वें वर्षसे ६८ वें वर्ष 
तक है । भोर मनुष्य इध आयुर्में हन प्राणोंको ठीक तरह 
रखे, प्राणायामादि कषनुष्ठानसे उन श्राणोंको बलवान्‌ रखनेसे 
मनुष्य नीरोग शोर आनन्दप्रसन्न रद्दता है। इसी तरद्द 
पूवाक्त रीतिसे प्राणरूप देवोंकी प्राथना करनेसे भी लाभ 
द्वोता हे। यहां भ्ब हम ६८ वषकी भायुतक क्षा गये। 
इसके भागे भोर देखिये - 


(१४ ) 


अथ वान्यटष्टाचत्वारिशद्वर्षाणि, ततू तृतीय- 
सवन॑ अष्टाचत्वारिंशदक्षरा जगती, जागत॑ 
तृतीयसवन तद्स्यादित्या अन्वायत्ताः, प्राणा 
वाव आदिवत्याः, एते हीदं सर्व आददते ॥ ९ ॥ 
ते चेदास्मिन्‌ वयाले किचिदुपतपेतू , स बयात्‌ , 
प्राणा आदित्या ! इदं मे तृतीयलवनं आयु- 
रनुसंतनुत इति, मा हं प्राणानामादित्यानां 
मध्य यज्ञों विलोप्सीय इति, उद्धव तत एत्य- 
गदों है व भवति ॥ ६ ॥ हां. उ. ३।१६।५-६ 
“ क्षब जो इस मनुष्यके जन्तिम ४८ बषे हैं, अर्थात्‌ 
६९ से १३६ वषंतकका आयुका तोसरा खण्ड हे, वहद्द 
क्षायुषप्यरूपी दिनमें करनेका यज्ञका तीसरा भाग है, 
यह तीसरा सवन है। ४८ अक्षरोंका जगती छेद हे। 
यद्द तृतीय सवन जगती छन्दका है। इस बायुष्यके 
तृतीय कारखण्डके साथ छ्ादित्य नामक प्राणोंका संबंध 
है। आदिल्य द्वी प्राण है क्‍योंकि ये प्राण सबका ग्रद्दण करते 
हैं | सबका स्वीकार करते हैं । इस क्षायुमें कुछ रोग हुआ 
तो वह मनुष्य ऐसा बोले, “ है गादित्यसज्ञक प्राणो ! यद्द 
मेरा आयुष्यका तीसरा कालखण्ड है, इसको पूर्ण आयुके 
शन्ततक के चछो । आदित्यप्राणोंके बीचमें द्वी मेरा यहद्द 
जीवनयज्ञ छुप न द्वो जाय । ऐसी प्रार्थना करनेसे वह 
मनुष्य नीरोग द्वोता है भोर पूणे आयुतक जींवित रद्दता है ।?” 


एतद्ध सम वे तद्विद्वान्‌ आह महीदास एतरेयः। 
स्॒के म एतदुपतपसि यो5हमनेन न प्रेष्या- 
मीति, सं ह षोडश व्षेशतं अज्ीवत्‌ | प्र ह 
षोडदां वषंशते जीवति य एवं वेद्‌ ॥ ७ ॥ 


छांदोग्य उ., 8।१६।७ - 


“ बद्द यद्द जीवनका तत्त्व जाननेवाला विद्वान्‌ महद्दी- 
दास ऐंतरंय एक वार रोगी दहोनेपर रोगसे ऐसा बोला कि- 
* दे रोग ! तू मुझे किस कारण ताप दे रद्वा है! में इससे 
मरूंगा नहीं । ' ऐसा निश्चयपूर्वक कददनेसे वद्द रोगमुक्त 
हुआ ओर ११६ वर्षकी आयुतक जीवित रद्दा। जो यहद्द 
जीवनका तत्त्वज्ञान जानता है वद्द ११६ वषंतक जीवित 
रद्दता है। ” 

प्रथम भायुष्यका खंड २४ वषकी आयुतक, 

द्वितीय भायुष्यका खंड २५ से ६८ वर्षकी भ्ायुतक 
४४ वर्षोका, 


अपने शरीरम देवताआंका निवांसँ 


तृतीय आयुष्यका खंड ६९५ से ११६ वषकी क्षायुतक इ 
वर्षोका है । | 
इस तरह मानवी क्षायुष्य ११६ वर्षाका है। इससें तीन 
्ायुष्यके खण्ड हैं | मनुष्य इस आयुष्यमें नीरोग तथा 
आनन्दप्रसन्न रह सकता है। यदि वह शभब्षपने प्राणोंकी 

उपाप्तना ठीक तरद्द करता रहेगा । 

अपने शरीरमें जो ३३ देवताएं हैं, उनको क्षपनी सदिच्छा 
शक्तिसे क्षने आधीन रखकर, रोगादि झैत्रुओंको अपने 
मनोबलसे दूर करनेके लिये वद्द उन देवताक्षोंकों प्रेरित 
करेगा, तो इस तरहकी मानस चिकित्सासे वद्दध नीरोग 
रद्ेगा भोर पूर्ण भायुतक जीवित रहकर कानंद्अरश्नन्न रदेगा। 


मानस चिकित्साकी पद्धति 

क्षपना मन सत्पवृत्तीयोंसे परिपूर्ण करना, केवछ अपना 
स्वाथे अथवा दूधरेका विनाशका भाव मनमें नहीं घारण 
करना कोर अपना जीवन सर्वेजनोपयोगी कायेमें- यज्ञमें 
खर्च करनेका निश्चय करना ओर अपनी क्षायुके अनुसार 
वसु, रुद्र या आदित्य देवॉकी इस तरद्द प्राथना करना कि- 
“हे देवो | में अपने वेदिक धमकी सेवा करता हूं, भपने 
भारत राष्ट्रसें घर्मकी जाग्रति करना चाहता हूं, भपनी मात॒- 
भूमिमें साक्षरताका प्रचार कर रद्दा हूं, में तरुणोंमें योग- 
ब्यायामोंका श्रचार्‌ कर रहा हूं, ऐसे का्यामें क्पना जीवन 
में छगा रद्दा हू, इसलिये मेरा शरीर रोगी न द्वो, नीरोग 
अवस्थामें में रहू | में पुण भायुतक जीवित रहूं, बीचमें 
मर जानेसे ये सावेजनिक काये अधूरे रहेंगे, इसलिये द्वे 


देवताओं |! मेरे शरीरमें आपके पासकी जो भ्रम्मतशक्ति दे. 


उस दिव्यशक्तिका क्षपण करों भोर उससे यद्द रोग दूर द्दो, 
में नीरोग बने और निर्विन्नतासे खावंजनिक द्वितके कार्य 
करूंगा | ” ; 

इस प्रकारके विचार मनमें घारण करनेसे मनमें एक 
प्रकारका उच्च भाव जाग्रत द्वोता है, शरीरके भन्द्रके देवता- 
भोंके स्थानोंमें जो शक्ति रद्दती दे वद्द जाग्रत होती हे भर 
रोग दूर होते हैं । 

प्र्येक मनुष्यकी शारीरिक अवस्था, रोंगका स्वरूप, 


झभोर उसके मनकी प्रभावी शक्ति तथा उसका भाव्मविश्वाश्व ह 


इनका संयोग द्वोकर यद्ध काय होना हैे। इसलिये मनको 
विकल्पमय बनाना योग्य नहीं है। यह काये द्ोगा या नहीं 


द्वोगा, कदाचित्‌ नद्दीं भी होगा, ऐसा विकल्प संदेद्द या थ 


हि 


मानस चिकित्सा,्री पद्धति 


भविश्वास मनमें रहा तो सिद्धि कदाषि नहीं द्ोती। अपने 
शरीरके अन्दर जो देवताएं हैं, उनमें मानस प्रेरणासे शक्ति- 
संचालन होता है ओर उनसे जावनरसका स्राव द्वोता हे 
उससे रोग दूर होता है। यदि मानसिक निबलता रहद्दी या 
संदेह, रहा, तो मानस प्रेरणा द्वी निबंछ द्वोती हे भोर जहां 
प्रेरणा द्वी निबंल हुईं वद्दां वेसी शक्ति डस स्थानसे प्राप्त 
नहीं द्ोती जेसी द्ोनी चाहिये । 

प्रायः मनुष्योंके अन्दर भ्ात्मविश्वास ह्वी नहीं द्वोता हे । 
ओर इसलिये बहुतोंके मन निबंल ही द्वोते हैं । यद्द निबेछता 
इंश्वरकी उपासनासे, भक्तिसे कोर योगसाधनसे दूर द्वोती 
है । बरह्मचयय पालनसे बहुत छाभ द्वोता है, अह्मचय जो 
नहीं पालन करते, वीय क्षीण करते हैं डनके शरीरावयवॉर्में 
स्वभावतया निबलता रद्दती है। जो इस लाभसे साधकको 
वशच्चित रखती हे | इससे पाठकोंकों पता छग जायगा कि 
क्पने शरीरस्थानीय देवताभोंकी शक्तिसे किस तरह साध- 
कको लाभ द्वोता है भर किस कारण नहीं द्वोता है । पाठक 
यह समझ ओर अपना आत्मविश्वास बढानेका अभ्यास करें। 
क्रब वदमें जो देवताएं हैं उनका थोडासा यहां विचार करेंगे। 

दो:, सूर्य:, झव्रिनो, नक्षत्राणि, ब्रह्मणस्पतिः, केशी, 
विश्वावसु:, विश्वरूप:, विश्वकर्मा, विधाता, ब्रह्म | 
. “सूय ! के धन्दर ' आदित्य, भगः, मित्र, खविता 
भादि आगये हैं। ' ब्रह्मणस्पति ' के भन्‍्दर ' वाचस्पति, 
बृहस्पति ' क्षादि भागये हैं। “बिधाता ! के बन्द्र 
“घाता, वधा ! भादि जागये हैं, तथा ' ब्रह्म ' के भ्न्दर 
« ब्रह्मा, आत्मा, परमात्मा, स्कंभ्न, उच्छिष्ठ ” बादि 
झागये हैं ऐसा समझना चाद्दिये । 

मनुष्यका सिर द्यकोक है| इसमें सूर्य नेत्रका रूप धारण 
करके नेत्रके स्थानसें रद्दा है। नासिकामें प्राण संचार कर रहा 
है। नासिकाका स्थान अश्विनो देवताका भी हैं, “ नास-त्यो ? 
यद्द उस देवताका नाम उनका स्थान बता रद्दा है । मुखमें 
वाणीके रूपसे अप्नि रद्दा हैं; दिशाएं कानमें रद्दती हैं । 
जिड्डामें रुची अहणशक्ति हे, जलका यह स्थान हे भोर 


- जलकी रुची प्रसिद्ध है । 


पृथ्वीका गंध, जलकी रुची, तेजका रूप, वायुका स्पश, 
तथा क्षाकाशका शब्द इन पांच इंद्रियोंसे हम क्षनुभव 


छते हैं । 


(१५) 


देवॉका राजा इन्द्र मध्यस्थानमें, अन्‍्तरिक्षस्थानमें, 
इसका स्थान है, वायु, इन्द्र, वियुत्‌ ये देव मध्यस्थानममें हें 
और श्षन्तरिक्षस्थान मनुष्यके शरीरमें नाभिसे ऊपर और 
गलेके नीचे है। तथापि इन्द्र जपने साथ भन्यान्य देवोंको 
लेकर मस्तकमें जाकर बेठा है। इस विषयमें ऐंतरेय उपनि- 
षदमें स्पष्ट निर्देश है-- 

: अन्तरेण तालुके | य एब स्तन इवावलेंबते । 
सेन्द्रयोनिः। यत्रासो केशान्तो वतंते। 
व्यपोह्य शीषकपाले ॥ ९॥  तेतिरीय ड. १६ 
५ जहां लिर औौर कपालकी दृड्डियां विभक्तसी दीखती हें, 

जद्दां यह बालोंका विभाग हुआसा दीखता है, जो तालुके 
ऊपरका भाग है (य एब स्तन इव छवबलूबते ) जो एक 
स्तन जैसा लटकता हैं वह ( इन्द्रयोनिः ) वद्द इन्द्रशक्तिका 
उत्पत्तिस्थान हे । योगी छोग इसपर ध्यान छगाकर मन 
केन्द्रित करते हैं । इससे इन्द्रशक्किका रस खबने लगता है। 
इस इन्द्ररससे सब शरीर नवजीवनसे पचारित द्वोता है। 
इन्द्रशक्तिका प्रत्यक्ष भनुभव इस तरद्द साधक के सकते हेँ। 


शरीरमें इन्द्र देवताका स्थान यद्द निश्चित रीतिसे छिखा 
है । तेत्तिरीय उपनिषद्‌्कार इसको जानते थे। भ्ाजके 
डाक्तर लोग इस इंद्रम्रथीका कर्क निकालते हैं ओर सुहसे 
शरीरमें डाल देते हैं। पीट्यूटरी ग्लेंडका कक इस कार्यके 
लिये बाजारमें मिलता है! मनकी घारणासे इस रप्कों 
आत्मसात करना यह ऋषियोंका मांगे था। कोर सुइसे 
इसी ग्रंथीके रसको शरीरमें टोंचना यद्द यूरोपका माग है । 
इसमें कोनसा अच्छा माग है इसका विचार पाठक करें। 

जैसे इस इन्द्रग्रथीके रससे इन्द्रशक्तिका शरीरमें संचार 
होता है वेघ्ी ओर भी अनेक ग्रथियां शरीरमें हैं, जिनसे 
नाना प्रकारकी शक्तियां शरीरमें उनके रसोंके ख्रावसे संच- 
रित द्वोती हैं| कइंयोंके रस सुईसे शरीरमें डालनेके लिये 
तैयार किये बाजारोंमें मिलते हैं क्लोर डाक्तर लोग क्षाजकलछ 
इनको शरीरमें टोंचते भी हैं । प्राचोन कालमें एक भास्तनमें 
बेठकर चित्तका छय उस ग्रेथीमें करते ये ओर डस ग्ंथीका 
स्राव होता था उसको शरीरमें पचाते थे। यद्द योगकी सिद्धि 
क्लाज भी दरएकको प्राप्त दो सकती है। थोडेसे प्रयत्नसे 
इसकी सिद्धि मिल सकती हे । 


6 ५. 4 ७ |. 
सूर्य भांखोंमें, दिशाएं कानोंमें, प्राण नाकमें, अश्विदेब 


(१६ ) 


नाझमें, क्प्मि मुखमें, पृथ्वी पांवॉमें, र॒त्यु नाभिसें, जलू रेत 
बनकर पुरुष इंद्रियमें, चन्द्रमा हृदयसें, मरुत्‌ फंफडोमें, 
इन्द्र मस्तिष्कके इन्द्रग्रन्थीमें, इन्द्रकी युद्धश्कक्ति बाहुओ्षॉमें 
इस तरद्द ये देव शरीरमें रद्दत हैं। हृदयमें ब्रह्म, बह्मा 
परमात्मा, आत्मा, यक्ष, परब्रह्म इनमेंसे एकके अंश रद्दते हैं, 
क्योंकि ये सब नाम एक दी भ्रद्वितीय सत्तत्त्के हैं क्तः 
यद्द एक द्वी तत्त्व है। नाम कनेक होनेले घबरानेका कोई 
कारण नहीं है। ९ 

भ्रप्मि, विद्युत्‌ ओर सूर्य ये अपनी अपनी नाना क्षाक्तियों- 
से शरीरके नाना स्थानोंमें भी रह्दते हैं शोर वहांके नाना 
काये करते हैं । सूयचक्र नाभिके पीछे प्ृष्ठवंशमें है इसको 
क्षंग्रेजोमें ' सोलर छक्सिस्‌ ' कद्दते हें । सूयशक्ति यहां रदददी 
है और पेटमें पाचनका काय करती है। सूर्यनमस्कारके कई 
शासन तथा योगके कई झासन इस सूयंचऋरो प्रस्फुरित 
करनेके लिये हैं | जो ये व्यायाम करते हैं भार इस ब्यायाम 
करने के समय अपने मनको इस खूर्यचक्रपर केन्द्रित करते हैं 
उनको बड। लाभ द्वोता है, ओर इससे पाचनक्रियाके सब 
दोष दूर द्वो जाते हैं । इसी तरद्द बेदमें कद्दे ्लोर योगमें 
कटद्टे श्राठ चक्रॉपर तथा उन चक्रोंमें रही झ्क्तियोंपर मन की 
शक्ति केन्द्रित करनेस्ते बढ़े छाभ द्वोते हें । इस भ्ष्टचक्र 
प्रकरणका भ्ब हम यहां थोडासा, जितना सर्वेसाधारणके 
उपयोगी द्वो उतना विचार करते हैं--.. 


अष्टचक्रोंका विचार 

बेंदसें ' अष्टा चक्रा नवद्वारा देवानां पूंः अयोध्या ! 
( क्षय, १०।२ ) “क्षाठ चक्रों ओर नों द्वारोंवाली यद्द 
देवोंकी क्योध्या नगरी है|” ऐसा शरीरका वर्णन आया है। 
नो द्वार तो हमने देखे हैं। यद्द देवोंकी भयोध्या नगरी हैं । 
यहां सब देव रद्दते हैं | देव एक द्वो, तीन हों, केंतीस हों 
या इनसे भी काधिक सहस्रों दों। वे सब इस शरीरमसें- 
इस भक्योध्या नगरीमें रद्दते हैं। यद्द क्षयोध्या है भ्थात्‌ 
शत्रुओंसे पराजित होनेवाली यद्द शरीररूपी नगरी नहीं है। 
यह ऐसी बनाई है कि इसपर रोगादि शात्र॒भ्ोंका अमर न 
दो सके । पर दमने दुब्यंवहार करके इस शरीररूपी नगरी. 
को नाना रोगोंका शिकार बनाया है ओर ११६ घषष आानन्द- 
से रहनेके स्थानपर अल्प आयुमें द्वी इसका नाश द्वो जाय, 
ऐसी दुब्यवस्था हमने बनाई द्ै। पाठक इसका विचार करें । 


अपने शरीश्म देवताओंका निवास 


अब हम भाठ चक्रोंका विचार करते हैं। मूछाघार, 
स्वाधिष्टान, मणिपूरक, सूर्य, अनाहत, विश्वुद्धि, भाज्ञा, 
सहस्रार ये आठ चक्र हैं। कद लोग दस चक्र हैं एसा कद्दते 
हैं। एष्ठवंशमें ये चक्र हैं। प्रष्ठवंश छोटे छोटे दृड्डियोंके | 
टुकडोंका एक स्तंभ जैसा बना है। इसको वेदसें ' पवत ! 
कद्दा है क्योंकि इसमें हड्डियोंके पत्र गर्थात्‌ टुकड़े अनेक 
द्वोते हैं। दो दृड्डियोंके टुकडोंके बीचमेंसे मज्जातन्तु निक- 
लते हैं उनको चक्र कद्दते हैं। योगसाधनसें ८ या १० चक्र 
हैं ऐसा कद्दा है। पर आजके ड।क्तरी विद्या जाननेवाले 
कद्दते हैं कि इतने चक्र प्ृष्ठवंशमें नहीं हैं। यद्द सत्य हे कि 
डाक्तरोंके चीरफाडसे इतने चक्र भ्राज पृष्ठवंशमें नहीं दीखते, 
पर योगीजन जो अपने क्षनु भवसे लिखते हैं वह भी भसत्य 
नहीं है । वास्तविक बात यह है कि जो स्थूछ दृष्टिसे अनु- 
भवमें भाते हैं उतने डाक्तर प्रेतको चीरफाड कर देखते हैं, 
पर योगीजन जीवित दक्षाप्तें जो सूक्ष्म दष्टिसे मानाल्तिक 
भनुभवसे अनुभवते हैं वह भी सत्य द्वी है। झ्तशरीरको 
डाक्तर फाडकर देखते हैं। शरीर मत होनेके कारण जो 
मज्जातंतुके भ्रं्व श्न्ताद्वित द्वोते हें वे डाक़्तरोंको नहीं. 
दीख सकते ! शरीर जीवित भोर जाग्रत रहनेकी अवस्थामें 
स्थूछ मज्जाकेन्द्र नहीं, परंतु तन्मान्राके क्षति सूक्ष्म मज्जा- 
तन्तु जो भनुभवमें भाते दें वे डाक्तरोंको शरीर मरनेपर 
नहीं दीख सकते । शरीर मरनेपर जो कमी द्वोती है वद्द 
यदहदी है। इसलिये योगियोंके भनुभव विचारमें लेने योग्य 
है । क्षतः हम भब यहां भागों चक्रोंका विचार तरते द्ैं-- 


मलाधार चक्र 
यः करोति खदा ध्यान मूलाधारे विचक्षणः | 
तस्य स्याइदुरी |सिद्धिः भूमित्यागक्रमेण वे ॥९ १॥ 
वुषः कान्तिरुत्कृष्टा जठराप्निविवर्धनम्‌ । 
आरोग्यं च पटुत्वं च सर्वश्षत्वं च जायते ॥ ९३॥ 

« जो बुद्धिमान पुरुष इस मूलाधार चक्रमें ध्यान करता 
है, डसको द॒दुरक्ृत्तीकी सिद्धि द्वोती हैं ओर क्रमसे भूमि- 
को छोडकर उसका शासन ऊपर छडठने छगता है । शरीरकी 
कान्ती उत्तम द्वोती है, जठराभिका संवर्धन द्वोता है, झारोग्य 
बढता है भोर चपलता बढती है भोर ज्ञानमें वृद्धि द्वोती हे । 

सूछाधार चक्र गरुदाके पास पृष्ठवंशमें रद्दता है। इस 
मूलाघारको कषंग्रेजीमें “ पेल्वीक प्लेक्सिस ? कद्दते हैं । गुदासे 


ने 


अनाहत खक 


दो क्गुल ऊपर यद्द रहता है। यह शरीरका भ्ाधारचक्र है। 
शरीरकी भाधारशक्तियां इससे प्रकट दोती है । नीचे जाने- 
वाले भपानको यद्द ठीक कार्य करनेके छिये प्रवृत्त करता है । 

साधक पद्मासनमें बेठे, पीठकी रीढ समसूत्रमें रखे, मन 
इस मूलछाधार चक्रमें स्थिर करे कोर प्राणायाम करे । मनकी 
पूर्ण शक्ति इस् चक्रपर छगने लगीं तो इस चक्रसे शक्ति बाहर 
क्षाने लगती है। इससे शरीरका तेज बढता है, पाचनश्वक्ति 
बढती है, शरीरका आारोग्य बढता है, शरीरक्ी चपलता 
बढती हे भोर ज्ञानकी घारणाशक्ति विशेष होने लगती है। 
इस भनुष्ठानकों दो तीन मास तथा प्रतिदिन घण्टाभर 
करनेसे ये अनुभव द्वोने लगते हैं | इससे पूर्व यम, नियम, 
आसन, प्राणायामका क्षम्यास खथा मन एकाग्र करनेका 
अच्छा भ्रभ्यास होना क्रावश्यक हे। 


स्वाधिष्ठान चक्र 


द्वितीय तु सरोज च लिगमूले व्यवास्थितम्‌ | 

स्वाधिष्ठानाभिथ तत्तु पंकज शोणरूपकम ॥ १०४ ॥ 

यों ध्यायाति सदा दिव्य स्वाधिष्ठटानाराविदकम । 
_क है 


स्व रोगविनिमुक्ता लोके चराते निमेयः ॥ १०३॥ 
वायुः संचरते दंहे रसवृद्धिभवेत्‌ प्रवम्‌ ॥१०८४ 


शिवसंहिता पट्छ ७ - 


“ दूसरा चक्र लिंगमूलमें है। इसका नाम स्वाधिष्ठान 
है। यद्द रक्तवण है | जो इस चक्रमे अपना ध्यान लगाता 
है, वह सर्व रोगोंसे मुक्त होकर निर्भय होकर विचरता है| 
इसके देदयमें प्राणवायुका योग्य रीतिसे संचार होता हैं ओर 
शरीरमें झअरीरको नीरोग रखनेवारे अनेक रथधोंकी बृद्धि 
द्वीती है। ! 

इस अ्षनुष्ठानके लिये पद्मासन अच्छा है। इस भालनपर 
स्थिर बठना, पीठकी रीढ समसत्रमें रखना, प्राणायाम करना 
झोर अपना मन इस स्वाधिष्ठान चक्रमें सुस्थिर करना । 
ठीछक छिंगमूलमें पीछे रीठमें यह चक्र हैं। लिंगमूल से 
सीधा प्ृष्ठवंशम जानेसे इस चक्रका स्थान मनसे ज्ञात हो 
सकता है। इसका नाम ' स्वाधिष्ठान ? है, स्वकीय अधि- 


द्ठान अर्थात्‌ स्वशरीरकों नीरोग रखकर , शरीरपोषक रसोंकी _ 


वृद्धि करनेका इसका कार्य है। पंचप्राणोंको बलवान्‌ श्रनाना 
भोर छरीरपोषक रखोंको बथायोग्य रीठिस़े झ्वरीरम संचा- 


(२७ ) 


रित करनेवाका यद्द चक्र हे | जितना मन इस चक्रमें स्थिर 
रद्देगा उतना काय इससे द्ोगा। 
मणिप्रक चक्र 

तृतीय पंकर्ज नाभों मणिपूरकसंशितम्‌। 

रुद्राख्या यत्र सिद्धा दस्ति सर्वेमंगलदायकः ॥११० 

तस्मिन्‌ ध्यान सदा योगी कराति मणिपूरके । 

तस्य पातालसिद्धिः स्यान्निरतरसुखावहा । 

इप्लतं च भवेल्लोके दुःखरोंगविनाशनम्‌ ॥११२ 

शिवश्चहिंता पटछ ७५ 

“तीसरा मणिपूरक चक्र है। ठीक नाभिस्थानके पीछे 
पृष्ठवंशमें यह्द चक्र है । रुद्रका यद्द स्थान है जो स्व 
मंगल करता है । इस अक्रमें ध्यान करनेसे निरंतर सुख ' 
देनेवाली पाताछ सिद्धि होती हे। इच्छाके झ्नुसार दुःखों 
ओर रोगोंका नाश द्वोता है । ? 


दुःखोंका अनुभव इसको नहीं द्दोता | दुःखोंको अपने 
क्नुभवमें न क्षाने देनेकी शक्ति साधकसें इस मानध्िक 
ध्यानसे आती है | इप्तको रोग नहीं द्ोते ओर यद्ध साधक : 
कानन्दमय अवस्थामें सदा प्रसन्न रहता है । सुखासन या 
पद्माखन इस अभ्याप्तके लिये योग्य हे । 

अनाहत चक्र 

हृदयप्नाहते नाम चतुर्थ पंइकर्ज भवेत्‌ । 

अतिशोणं वायुबीज प्रसादस्थानमीरितप्त ॥११५ 

पद्मस्थं ततु्‌ परं तजो बाणालिगं प्रकोतितम्‌ । 

तसख्य स्मरणमात्रेण दष्टादशफर्ल मवेत्‌ ॥११६॥ 

शिवसंद्िता पटछ ५ 

* अनाइत चक्र हृदयस्थानपें हे। यद्ध रक्ततण भोर 
वायुबीज हे । प्रसन्नताका यह स्थान है| इसमें परम तेज 
हेै। इसपरल्ध्यान करनेसे प्रकाश दशेन होता है | दृष्ट भरददृष्ट 
अनेक फछ इसपर मन स्थिर करनेसे होते हैं । ! 


अनाहत चक्रकों ' कार्डियाक प्लेक्िप्तस ? क्षंग्रेजीसें कद्ठते 
हैं | हृइयमें दघुक होता रहत्ता है । ठीक यद्ध स्थान इसका 
ध्यान करनेक्रे लिये है । इससे हृदयकी शक्ति बढती है । 


यहीं भात्माका स्थान है। भात्मामें अनन्त शक्तियां रह्दती 


हैं वे सब इस ध्यानसे विकसित होती हैं | श्लाजकछ हृदय 


(१८) 


विकारसे भ्षिक झृत्यु होने छगे हैं। यादि भ्रासनप्राणायाम, 
ध्यानघारणा करनेवाछे साधक इस चक्रपर ध्यान करेंगे तो 
उनका हृदय वढवान्‌ होगा और द्वदयकी सब कमजोरी 
दूर होगी । 
विशद्धि चक्र . 
कण्ठस्थानस्थितं पद्म विशुद्धं नाम पंचमम्‌ ॥१२२॥ 
ध्यान करोति यो नित्यं स योगीश्वर पण्डितः । 
इह स्थाने स्थितों योगी सदा क्राधवशो भवेत्‌ १२४ 
इृद्द स्थाने मनो यस्य देधात्‌ याति रूयं यदा। 
तद। बाह्य॑ परित्यज्य खान्तरें रमते धुवम्‌ ॥१२७॥ 
शिवसंद्विता पटक ५ 

“ क्षण्डस्थानमें विश्युद्धि चक्र हे। इस चक्रपर ध्याम 
करनेसे साधक विशेष ज्ञानी होता है ओर क्रोधको वश्न्में 
करता है । इस्त चक्रपर ध्यान करनेवाछा भ्पने अन्तःकरणमें 
- भानन्दप्रसन्न रहता है।' इसकी बुद्धि ्ति सूक्ष्म 
होती हे । 

इसको ह्ग्रेजीमें  करोटिड प्छेक्धिस ! कद्दते हें। वह 
मनोवृत्तियोंको झपने क्षाघीन कर सकता है। मनोवज्ञी- 
करणका बल इसपर ध्यान करनेसे प्राप्त होता है । 


अज्ञा चक्र 

आज्षाचक खुवोमंध्ये धक्षोपेत द्विपत्रकम्‌ । 

शरघन्द्रनिभ तत्राक्षरबीजं विजंभितम्‌ ॥ १३० ॥ 

चिन्तयित्वा परां सिद्धि लभते नात्रसंशयः | 

झिवधंद्विता पटक ७ 

' दोनों भोहोंके बीचमें भाज्ञा चक्र हे । शरहतुके चन्त्र- 
माके समान इसका तेज है। इसपर ध्यान करनेसे श्रेष् 
सिद्धि प्राप्त होती हे | * 

सहस्रार कमल 
अत ऊध्वें तालुमूले सहस्थारे सरोराहम्‌ । 
अस्ति यत्र सुषुम्नाया मूर्ल सवितरं स्थितम्‌ ॥ 


तालुमूले खुषुम्ना खा अधोवक्त्रा प्रवतंते 
झिवस्सेद्विता पटछ ५ 


अपने दरीरमे देवताभोका निवास 


* इसमें ऊपर माल्िष्कर्में सहस्नतार कमलर हे। वहां 
सुषुम्ना नाडीका मुख है | तालुमूलमें सुषुम्ना नीचे मुख 
करके रद्दती है ।' इसमें ध्यान करनेसे भ्लास्माकी शक्तिसे 
सब झरीर चल रहा है, यह ज्ञान होता है | इसका प्रभाव 
बडा भारी है | योगसे साध्य द्वोनेवाले सब छाभ यहां मन 
लगाकर ध्यान करनेसे द्वोत हैं | इसको अंग्रेजीमें “ सरेब्रछ 
प्लेक्सिसू ” कहते हैं ओर इसका महत्त्व सब जानते हैं । 

सर्य चक्र 

सूर्य चक्र नाभिके पास पीठकी रीठमें है । सूय्यब्यायाम 
अनेक भआासनोंके योगसे सिद्ध द्वोते हें | उनसे इसमें स्फुरण 
भाता है। * सोलर प्लेक्सिस्‌ ! इसको क्षग्रेजोमें कद्दते हें । 
इसपर मनःस्तयम तथा ये ब्यायाब करनेसे झरीर बलवान , 
दृष्टपुष्ट तथा तेजस्वी भोर नीरोग द्वोता है। 


इन आठ चक्रोंके विषयमें आतिसंक्षपसे यद्द विवरण हैं । 
इनमें मनेक देवी शक्तियां हैं। इनपर मनःसंयम तथा 
झभासन प्राणायाम करनेसे अनेक बल प्रघ्त द्वोते हैं । 


मूछाधार चक्रसे सहस्नार चक्रतक मरुदण्डमें अनेक देवता- 
क्षोंकी देवी शक्तियां हैं । पंद्रद सोलद्द देवताभोंके स्थानोंका 
ठीक ठीक पता इस समयतक छगा है। भ्न्‍्य देवताएं 


कौनसी कोर कहां रहती हैं हसक्ी खोज वेदाभ्यासी-तथा 


योगाभ्यासी करेंगे तो उससे जनताके भारोग्यका साधन उत्तम 
रीतिसे प्राप्त ह्वो सकता है। भाशा है वेदाभ्यासी संशोघक 
इसकी खोज करके अपनी खोज प्रकाशित करेंगे । 


“ केन्सर रोग_' श्राजकल बढ रहा है, जहां केन्सर रोग - 
होनेका संभव है, वहांके चऋूपर मनःसंयम किया ज्ञाय, 
परमेश्वर भक्तिसे मम सदा आनन्दप्रसन्न रखा 


जाय, तो केन्धर रोग द्वी नहीं होगा, भोर हुआ तो इस 
श्ननुष्ठानसे दूर भी हो सकेगा | मन क्षानन्दित रखनेसे यह 
रोग द्वोता नहीं ऐसा बडे डाक्तरोंका मत है। परमेश्वरका 
ध्यान ही परमानन्दका ध्यान है । 
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वेदके थ्यारूयान 


वेदोंमें नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके लिये एक एक व्याख्यान दिया जा रद्दा है । ऐसे व्याख्यान 
२०० से अधिक होंगे शोर इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध द्वो जायगा। 5 
मानवी ब्यवहारके दिव्य संदेश वेद दे रद्दा है, उनको लेनेके लिये मनुष्योंको तेयार रहना चादिये। वेदके 

उपदेश श्लाचरणमें छानेसे ही मानवोंका कल्याण होना संभव दे । इसलिये ये व्याख्यान हैं। इस समय तक ये. 


ब्याख्यान प्रकट हुए हैं। 


१ मधुच्छन्दा ऋषिका अश्लिमे आदर्श पुरुषका | १७ बेदके संरक्षण ओर प्रचारके लिये आपने 


५ 
| 
। 
५ 
५ 
५ 
५ 
। 
4 
५ ः | 
4 दर्शन | कया किया हैं 
२ वैदिक अथंव्यवस्था और स्वामित्वका | £ रवपेत्व प्रात करनका अजुष्ठान। 
कान १९ जनताका हित करनेका कतव्य । 
हि | १०७ मानव [देव्य देहको साथकता ! 
३ अपना स्वराज्य । 
| ४ ्ल, और सौ वर्षोंकी २९१ ऋषियाके तपसे राषटका निर्माण | 
| 8 श्रेष्ठठम कर्म करनेकी शाक्त ओर सो वर्षोकी | ३३ मानवके अन्दरकीं श्रेष्ठ शक्ति ' | 
१ दीर्घायु । | १३ वेद दर्शाये विविध प्रकारके राज्यशासन। 
बी पी बाय जार उम्ाजवार॥ | १४ ऋषियोंके राज्यशासनका आदश । 
4 दर डर 786 कक ८९400 7 0 २५ वृदिक समयकी राज्यशासन व्यवस्था । 
$ ७ वेयक्तिक जीवन ओर राष्ट्रीय उन्नात । ४द रक्षकांके राक्षस । 
$ ८ सप्त व्याह्यतया । | १७ अपना मन शिवखंकर्प करनेवाला हो । 
॥ $ वैदिक राष्ट्रगीत। | ९८ मनका प्रचण्ड वेग । 
डे | कप ० भ> 6 ८ 5 ल्‍ 
4 १० वादुक राष्ट्रशासन । | ९९ बेदकी देवत खंहिता और वेदिक खुभाषि- 
| ११ वेदोंका अध्ययन्न ओर अध्यापन । तोंका विषयवार संग्रदद । 
| ११ बेदका श्रीमद्भागवतम दर्शन । | ३० बवेदिक समयकी सेनाव्यवस्था । 
२ प्रजापाति संस्थाद्वारा राज्यशासन | | ३६ वैदिक समयके सेन्‍्यकी शिक्षा और रचना। 
१४ त्रैत, दवत, अद्वेत ओर एकत्वके सिद्धान्त । | ३१ वेदिक देवताओंकी व्यवस्था | 
१५ क्‍या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या है ? ३३ बेदम नगरोंकी ओर वनोकी 
१३ ऋषियोंने वदांका संरक्षण किस तरह | संरक्षण व्यवस्था । 
किया ! । ३४ अपने शरीरमे देवताओंका निवास । 


आगे व्याख्यान प्रकाशित द्वोते जांयगे | प्रत्येक ब्या्यानका मूल्य ।£ ) छः थाने रहेगा। प्रत्येकका डा. ब्य. 
£) दो काना रहेगा | दस व्याख्यानोंका एक पुस्तक सजि्द छेना द्वो तो डस सजिल्‍ल्द पुस्तकक्ा मूल्य ७) 
होगा शोर डा. व्य, १॥) द्वोगा । 


। मंत्री -- स्वाध्यायमण पोस्ट - ' स्वाध्यायम्रण्डक ( पारडी )” पारडी [ जि. सूरत | 
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बेदिक राज्यशासनमें आरोग्यमन्जीके 
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[ यह व्याल्यान नागपूर विश्वविद्याल्यमें ता. २९-१२-५७ के दिन हुआ था ] 
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चद्क व्याख्यान माला -- २५ वा व्याख्यान 
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बैदिक व्याख्यान माला 
२५ वां व्याख्यान 


[ अश्विनों देवताके मन्त्रोंका 


ऊँ 


[4०] 


निरीक्षण ] 
० 


बैदिक राज्यशासनमें आरोग्यमन्न्रीके 


काये और 


वेदमें देवताओंके राज्यका वण्णन है | सर्वोपरि ब्रह्म भोर 
प्रकृति है। ब्रह्म निष्क्रिय है शोर सब कुछ प्रकृति करती है। 
यद्द छोकज्ञाद्वी राज्य ब्यवस्थाका भादश है। इसीको वेदिक 
भाषामें ' ज्ञानराज्य ' कदते हैं।सब जनोंद्वारा जिसका 
राज्यजश्ञासन द्वोता रहता हे, वद्दी जानराज्य है। इसमें 
४“ बह्य ” सबके ऊपर है पर वद्द कुछ भी करता नहीं, 
' ग्रकृति ' सब करती हेै। प्रकृतिका भ्रथ  प्रजाजन ! 
है। बद्या खबसे श्रेष्ठ सबका आाधार, सबका शक्षाश्रयस्थान 
है, पर वह कुछ करता नहीं । भाजके लोकराज्यके राष्ट्रपति 
जेंसे रद्दते हें, वे सबके ऊपर हैं, पर डनको कुछ भी करनेका 
अधिकार नहीं, वेसा द्वी यहां ब्रह्म ' है। प्रकृति भर्थात्‌ प्रजा 
सब करती है, डसी तरद्द छोकराज्यमें प्रजानियुक्त मंत्री दी 
सब करते हैं । यह ब्रह्म भोर प्रकृतिके वणनसे बताया है । 
यद्द पूण छोकराज्यका हीं उत्तम खरूप है । 

.. देवताएं विश्वराज्यके मंत्री 

बृहस्पति, ब्रह्मणस्पति, इन्द्र, सूये, चन्द्र, वायु, भा 
भादि देव, जो प्रकृतिसे उत्पन्न हुए हैं वे हुस जगत्‌का सब 
ब्यवहार करते हैं। येही विश्वराज्यके विविध मंत्री हैं--- 

वेदमंत्रोंसें प्रायः विश्वरूपी विश्वराज्यका तथा विश्व- 
राज्यके संचालक शाक्तियोंका वर्णन है। विश्वराज्यकी संचा- 
लक शक्तियां दी इन्द्र, वायु, सू्ये, श्रप्मि भादि हैं। ये 
शक्तियां जेसी विश्व्ें हैं वेसी दी मनुष्यमें भी हैं ।' इस- 
लिये कद्दा है कि--- 

ये पुरुषे ब्रह्म विदुः 

ते विदुः परमेष्टिन म्‌ ॥ 

१्‌ 


झथवे, १०॥७।१७ 


व्यवहार 


“ जो मनुष्य शरीरसें ब्रह्म जानते हैं वे परमेष्ठीको जानते 
हैं। ' बेदका गूढ भाशयय जाननेकी यह चाबी है। विश्व 
इतना बड़ा हे, उसका आकलन करना कठिन है | इसलिये 
पिण्ड शरीरमें वद्दी व्यवप्था है, उसको जाननेसे विश्वव्यय- 
स्थाका ज्ञान द्वो खकता हे । 


पिण्ड बह्माण्डकी व्यवस्था 


ब्रह्माण्ड पिण्ड पिण्ड समूह ( राष्ट्र ) 
विश्व शरीर समूह शरीर, समाज 
ब्रह्म ( परमात्मा ) क्षात्सा संघात्मा 

शिव जीव जीव संघ 

देवगण इंद्रिययण... शासकवग 


यद्वां बिदित हो सकता है कि जो विश्वमें है वह्दी जीवके 
शरीरमें है जोर जो जीवके शरीरमें हे वद्दी समध्टि शरीर 
भर्थात्‌ व्यावद्वारिक लर्थमें राएसें हे । यह ठीक तरह सम- 
झँ््में भ्वागया, तो वेदका रहस्य समझसें आगया ऐसा सम- 
झना योग्य है । 

ब्रह्म, परबह्म, आत्मा, परमात्मा, इश, इंश्वर भादि नाम 
एक विशाल विश्वव्यापक शक्तिके हैं । बा द्वी जीव- 
क्षमा शरीरमें है । परमात्मा ' दावानल ? है तो जीवात्मा 
“चिनगारी ! है। परमात्मा विश्वप्तें है तो जीवात्मा शरीरसें 
है। परमात्माकों जानना कठिन है, पर जीवात्माकों जानना 
उससे सुगम है, इसकिये कद्दा है कि--- 


दावानल ओर चिनगारी 


“ जो पुरुषमें- मनुष्य शरीरमें ब्रद्म देखते हैं, अर्थात्‌ 
जीवात्माकों जानते हैं वे परमात्मा, परत्रह्मको जानते हैं । 


(१) वेद्क राज्यशासनम भआरोग्यमन्त्रीके कार्य और व्यवद्दार 


जो चिनगारीकों जानते हैं वे दावानलकों जानते हैं।! 
विश्वको जाननेके लिये शरीरको जानना चाहिये। विश्वकी 
सब शक्तियां छारीरमें हैं | विश्वमें पूर्णरपसे जो शक्तियां हैं 
वेही शक्तियां अंशरूपसे शरीरमें हैं । इसलिये कद्दा हे कि 


४ पिण्डका यथाथ ज्ञान द्वोनेसे ब्रह्माण्डका ज्ञान द्वोता है। ' 
विश्वमें और व्यक्तिमें पंचमृत 

यद्द तत्व समझनेके लिये संपूर्ण विश्व पंचभूतोंका बना 
है ओर यह मानव शरीर भी पंचभूतोंका ही बना हे। 
इस् लिये कद्दा हे मानव शरीरमें पंचभूतोंको जाननेसे विश्वके 
पंचभूत जाने जा सकते हैं । 

यददी दूसरे शब्दोंमें ऐसा कद्दा जा सकता है कि यह 
विश्व ३३ देवताओोंका बना है, वेघा ही यद्द शरीर भी 
३३ देवताक्षोंका बना है । जो विश्वपें है वद्दी शरीरमें भी 
है। विश्वर्में जेसी ३३ देवताएं हैं वेसी शरौरमें भी ३३ 
देवताएं अंशख्पसे हें । क्षतः शरौरमें ३३ देवताक्षोंका 
ज्ञान हुआा तो विश्वके ३३ देवताओोंका ज्ञान द्वो सहझृता है। 

4 
पुरुषमें ब्रह्म 
ये पुरुष ब्रह्म विदुः 
ते विदुः परमेष्टिन प्‌ ॥ क्थव १०७१७ 

« जो पुरुषमें ब्रह्म जानते हैं वे परमेष्टीको जानते हैं ” 
इसका भाव यद्द है।' इस तरद्द ब्यक्ति ओर विश्वर्में समा- 
नता है यद्दी हमने देखा । एक ब्यक्तिमें जो तत्त्व हैं वे ही 
ब्यक्ति समूदमें द्ोते हैं, इस कथनका विरोध कोई कर 
नहीं सकता । देखिये व्यक्तिके मस्तकसें ज्ञान, बाहुभॉमें 
बल ओर शोर्य, मध्यसें वीय कोर पांवोमें गति है । येही 
युण समाजमें भी द्वोते हैं । समाजसें ज्ञानी, झूर, धनी 
भोौर कमंचारी रद्दते हैं । येद्दी समाज शरीरके चार क्षवयव 
हैं जिनको ज्ञानी, झूर, व्यापारी कोर कमंचारी कद्दते हैं । 
व्यक्तिमें जो गुण हैं वे ही समाजमें गुणी करके प्रसिद्ध 
होते हैं । इस रीतिसे ब्यक्ति, समाज या राष्ट्र और विश्वका 
संबंध है यद्दी जानना चाद्दिये । वेदका रहस्य भ्र्थ जाननेके 
लिये यद्द संबंध ठीक तरह जानना श्रत्यंत श्लावश्यक है, 
अन्यथा वेदका रद्वस्य श्र्थ समझसें नहीं भा सकता। 
इसकी सारिणीं यद्द है-- 


विश्व-राष्ट्र-व्यक्तिका सम्बन्ध 


विश्वमें दंवता राष्टरमें जञासक ब्यक्तिमें इंद्रिय 
विश्व राष्ट्र शरीर 
ब्रह्म राष्ट्रपति जीव-आा्मा 
प्रकृति प्रजा शरीर 
इन्द्र सेनापति मन 
मरुत्‌ सैनिक इृद्रियगण 
वायु रक्षक प्राण 
सूय दशनकार नेत्र 
चन्द्र मननशील मन 
भ्रप्नि वक्ता ' वाणी 

इस रीतिसे विश्वकी देवताएं ब्यक्तिमें किस रुपमें हैं 
ओोर राष्ट्रमें किस रूपमें रद्दती हैं यद्द जाना जा सकता 


है। इस तरह विश्वशक्ति, राष्रशक्ति ओर व्यक्तिशक्ति 
परस्पर सम्बन्धर्में किस रीतिसे रद्दती हे, यद्द जाननेसे सब 
वेदमंत्रोंका रहस्य स्पष्ट द्वो जाता है। पर इसका निश्चय 
तबतक नहीं द्वोता, जबतक वेदमंत्र समझसें जाना अशक्य 
है। इसलिये यद्द परस्पर सम्बन्ध जानना अत्यंत भावश्यक है। 
शरीरमे इन्द्र शक्ति 

घरीरमें इन्द्रशक्ति डत्पन्न होती हे इस विषयमें डप« 
निषदुका यद्द प्रमाण है-- | 

अन्तरेण तालुके | य एप स्तन इव अवलंबते | 

सा इन्द्र योनि) । ते. ड. १।६।२ 

« तालुपर जो स्तन जैसा लटकता हैं, यद्द इन्द्र शक्ति 
उत्पन्न करनेका स्थान है। 

शरीरमें इन्द्र शक्ति तालके ऊपर रद्दी इन्द्र अथीसे 
उत्पन्न होती है | इसी तरद्द शरीरमें ३३ देवताभोंके स्थान 
हैं वद्धांसे ३३ शक्तियां मनुष्यकों प्राप्त द्वोती हैं भोर उनसे 
यद्द शरीर कार्येक्षम रद्दता है । इन केन्द्रॉपर मनका संयम 
करनेसे वे शक्तियां भाप्त द्वोती हैं | शरीरमें जो प्रकृति है 
उसमें ये शक्तियां हैं । इनसे शरीर व्यापार ठीक चछता है। 

राष्ट्रमें जो प्रजारूप प्रकृति है उसमेंसे इसी तरद्द शासक 
वर्ग उत्पन्न द्वोता है । ये शक्तिकेन्द्र क्‍प्रजाकी शक्ति छेकर 
ऊपर आते हैं कोर राष्ट्रका शासन करते हैं । 

इस तरह विश्व्में, राष्टरमें ओर ब्यक्तिमें समान रूपमें काये 
द्वो रद्दा है। प्रायः वेदमंत्रॉमें विश्वश्ञक्तियोॉका वणन दे, 


702] 


३ 
६ 
है ६ 


। 


4१5] 34४ 9 
रु | हो 
।। 


# ७ ४ 0 


अश्विनोंकी विद्धत्ताका विचार 


इसको देखकर ब्यक्तिके शरीरके नियम तथा राष्ट्रसंचालनके 

बोध प्राप्त करने चाहिये | वेदिक ऋषि इस इश्सि विश्वकी 
्थ कु ७० है ७.३ ७७ 

ओर, राष्ट्रकी भोर भोर ब्यक्तिकी भोर देखते थे। उसी 

 इृष्टीसे हमने वेदमत्रोंको देखना चाहिये । 


अश्विनों देवताका विचार 

इन्द्र मरुव्‌ सूर्य वायु चन्द्र जमे शादि ३३ सुख्य देव 
हैं । उनमें * अश्विनों ' भी एक देवता है । यह दो हैं क्षोर 
दोनों मिलकर साथ-साथ रहते हैं ओर दोनों मिलकर काये 
करते हैं । रोग दूर करना, भारोग्य बढाना, दीर्घायु देना 
थ्ादि काय इनके हैं । 

( १ ) देवानां भिषजों (वा, य. २१५३ ) 

(१ ) देव्यो भिषज्ञों, ( ऋ. ८।१८।८ ) 

(३ ) मिषजों ( ऋ. $।१३६।१६ ) 

ये इनके नाम हैं, ये नाम इनके वेद्य दोंनेकी सूचना देते 
हैं। यदि ये वेद्य हैं तो इनको विश्वराज्यमें वेद्यकीय कार्य 
मिलना चाहिये । इसीलिये हमने इनको “ आरोग्यमंत्री ! 
कद्दा है । इनका मंन्नीमडल इस प्रकार है-- 


परत्रह्म राष्ट्रपति 

प्रकृति प्रजासामिति, राष्ट्संखद 

इन्द्र, मरुत्‌ युद्ध मंत्री ओर डनके सेनिक 

ब्रह्मणस्पति शिक्षा मंत्री 

बृहस्पति ».. »  सद्दायक ) 

क्षश्विनो शारोग्यमंत्री ( शस्रकम भोर 
चिकित्सा करनेवाक्ठे ) 

क्षति प्रचार मंत्री 

वायु वाहन मंत्री , 

यम धमम मंत्री 

पूषा पोषण मंत्री, अज्ञ मंत्री 

क्षयेमा न्याय मंत्री 


इस तरद्द यद्द मंत्री मंडल ३३ देवॉका है। इनसें ३ 
मुख्य हैं ओर ३० गोण हैं | इनसें भी १०॥३० के तीन 
गण हैं । भाज हमें केवछ अश्विनोंका थोडापता विचार करना 
है | इसका शीर्षक “ वेदिक समयके आरोग्य मंत्रीका 
काय और व्यवहार ' है । इसीका विचार आज करेंगे । 

बा चर की #ी. बी 
आश्वनाका ।वद्ठत्ताका ॥वचार 

* विद्वांसों ( ऋ. $।११६।११), विप्रो ” (ऋ. 4।२६।९), 
ह 


(३) 


ये पद इनकी दविद्वत्ता दशाते हैं। “ वि-चेतसों 
( ऋ, ७५।७४।९ ) ” यद्द विशेषण इनका चित्त विशेष प्रोढ 
है वद्द भाव बताता दे । ' कवी (ऋ. १।११७।२३ ) 
यह इनका नाम ये ' क्रान्तदर्शी ! हैं यद्द भाव बता 
रहा है । क्रान्तदर्शीका भाव दूरका देखनेवाला । वेद्यके- 
लिये इस गुणकी भावश्यकता है । रोगी जाया तो उस 
रोगका भविष्यमें कौनसा दुष्परिणाम केसा द्वोगा, उसका 
निवारण किस डपचार द्वारा करना चाहिये, यह सब डसको 
मालम द्वोना चादिये । क्श्विनों ऐसे थे । 

* ध्िष्ण्यों ( ऋ.१।३।२), घिये जिन्वों (ऋ. १।१८२।१ ) 
प्रियमेधों ( ऋ. 4।८।१८ ), ! ये डनके नाम इनकी बुद्धि - 
मत्ता दर्शा रहे हैं । ये बुद्धिमान्‌ थे, बुद्धि इनको प्रिय थी, 
ये बुद्धिसे सब कार्य करते थे । यद्द भाव इनमें हैं । 

€ गंभीर-चेतसों १ ( ऋ. 4|८।२ ) इनका चित्त बडा 
गर्भीर रहता था । रोगीकी क्षवस्था जानकर गंभीरतासे 
ये कार्य करते थे | रोगीके मनको सुदृढ रखना इस ग॑भी- 
रताका प्रयोजन था। “ न्र-चेद्सों ! ( ऋ. १।३४।३ ) 
जिनसे किसी दूसरेको क्राघिक ज्ञान नहीं, अर्थात्‌ येद्दी 
क्षिक ज्ञानसे युक्त हैं। रोगचिकित्सा संबंधी सबसे 
झधिक ज्ञान शपने पास रखनेवाले ये उत्तम ज्ञानी वेचद्य 
तथा शख्ब्रकमंकर्ता थे । - 

€ प्रचेतसों ' ( ऋ. 4१०।४ ) विशेष बुद्धिमत्ताका 
कार्य करनेवाले ' प्रथमों ! ( ऋ. २।३९।३ ) चिकित्सा 
तथा शख्त्रकममें जो प्रथम श्रेणीमें रद्दते हैं, 'मायाविनों ' 


( ऋ. १०।२४।४ ) कुशछतासे क्षपना काये करनेवाले, 
मायाकऊरा अर्थ कोशल्य है| 


« बाजयन्तों ' ( ऋ, ८३५।१५ ) बलवान, अन्नवान्‌ 
“ बवाजसातमों ' ( ऋ. ८५७५ ) ज्न्न योग्य रीठिसे 
रोगीको देनेवाले, जिससे रोगी नीरोगी बने ओर बलवान 
भी बने | क्षोषध प्रयोग करनेकी भ्रपेक्षा अज्न श्रयोगसे दी 
रोगदूर करनेवाले ये थे । 

* विपन्यू ” ( ऋ. <4।८।१९ ) अक्त कारणसे चारों 
झोर प्रशंसा जिनको द्वोती थी |  वसू ” (ऋ, $।३५८।१) 
* बखुविदों ! ( ऋ. १॥४६१३ ) जिससे मानवोंका निवास 
उत्तम रीतिसे होता है उस वसुविद्यामें जो प्रवीण हैं। 
वेद्योंको यद्द ज्ञान चाहिये ।| निवास उत्तम रीतिसे द्वो ऐसे 
साधन तथा ज्ञान जिनके पाप हैं । 
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« रिशादसों ! ( ऋ. ८८|१७ ) रिश्ष नाम रोग दोष 
आदिका है इसको खानेवाले भर्थात्‌ नष्ट करनेवाले वेद्य 
होते है । “ रक्षो-हणों ! ( ऋ. ७।७३।४ ) राक्षसोंका नाश 
करनेवाले, रोगोत्पादक क्ृमियोंको “ रक्षः ! कद्दते हैं । डनका 
नाश ये करते हैं ओर रोगियोंको राक्षसोंके भाक्रमणसे बचा- 
कर नीरोग ख्स्थ तथा भारोग्यपूर्ण बनाते हैं । 


 प्रत्नों ' ( ऋ. ६।६२।५ ) पुरातन कालसे प्रसिद्ध, 
€ निचेतारों ! ( ऋ. १।१८४।२ ) ओोषधोंका संग्रह करने- 
वाके, चिकित्साके उपाय सदा अपने पास रखनेवाले, भरपूर 
लोषधोंका संग्रद्द अपने पास रखनेवाले । 


“ विश्व-वेदसों ! ( ऋ. १॥४७।७ ) सब ज्ञान अपने पास 
रखनेवाले, सब उपाय तथा साधन अपने पास रखनेवाले, 
चिकित्साके सब साधन शझृपने पाप्त तेयार रखनेवाले । 
* बर्धेनों! ( ऋ., ८|4।५ ) बढानेवाले, चिकित्सा कमकी कुश- 
छता बढानेव।ले ' रुद्रो ( रुदू-द्रों ऋ. ११५८।१ ) रोदनकों 
दूर करनेवाले, रोगी तथा डसके संबंधी रोते हैं, पर रोगी 
इनके पास गया तो रोगसुक्त द्वोता है, इसलिये रोनेका 
कोई कारण शेष नहीं रद्वता, ' रुद्रो ' का क्र्थ ' भयानक? 
ऐसा भी है | शस्त्र क्रिया करनेमें ये भयानक द्ोते हैं, 
शरीरकों काट-कूटकर रथक्ने दुरुस्त करनेके समान ये ठीक 
करते हैं उस समय इनकी भयानकता प्रकट द्वोती है । 


/ बल्यू ” ( ऋ. ६।६२।५ ) ये सुन्दर सुकुमार हैं ! वेद्य 
दीखनेमें सुन्दर द्वोने चादिये। इनकी सुन्दरता देखकर 
रोगी क्षानंदित द्वो जांय । यद् रांगीका रोग दूर करनेमें 
सद्दायक द्वोनेवाकता गुण है । वेद्य कुरूप होनेसे सुन्दर रद्दा 
तो चिकित्सा करनेसें वद्द सुन्दरता सद्दायक द्वोती है । 

* घुरु-मन्द्रो ! ( ऋ. ८।५।४) बहुतोंकों दृषिंत करनेवाले, 
रोग दूर करनेके कारण जो नीरोग द्वोते हैं वे इनसे श्ानं- 
दित होते हैं | इस कारण “ पुरु-प्रियों ! ( ऋ. ८७४ ) 
क्षनेकोंको ये प्रिय होते हैं । ऐसे वेद्य प्रिय द्वोना स्वासा- 
विक ही है। “ प्रेष्ठोी' (ऋ. १।१८१।१ ) ये प्रिय 
रद्दते हैं । 

' पुरु-शाक-तमों ' ( ऋ. ६६२७५ ) श्षनेक कार्य 
करनेकी शाक्ति रखनेवाछे ये हैं । चिकित्घाके अनेक कार्य ये 
उत्तम रीतिसे कर सकते हैं। पुरू-चसू्‌ ' ( ऋ. १॥४७।१०) 
क्षनेक निवालक छाक्तियां इनके पास रद्दती हैं । बसुका 


वैदिक राज्यशासनम आरोग्यमन्त्राके कार्य और व्यवहार 


क्षय धन, तथा निवास करानेकी श्लाक्ति, जो इनके पास 
विश्येष हैं । 

 प्रातर्यावाणो ' (ऋ. २।३९२ ) “प्रातयुजों! 
( कु. १।२२।१ ) प्रातःकाल रोगीके पास जानेवाछे, सबेरे 
दी रोगीकी परीक्षा करनेके लिये जुटनेवाले, श्रातःकाछसे 
अपना काये करनेवाले । 

* रत्नानि बिश्नतों ! ( ऋ. ५।७०।३ ) रत्नोंका धारण 
करनेवाले । रत्नोंके भस्मोंसे तथा रत्नोंके रंगोंसे चिकित्सा 
करनेवाले, क्षपनेपास रत्नोंको रखनेवाले | 

* विद्युत तृषाणों ! ( ऋ. ७६९६ ) बिजलीकी 
जिनको तृषा है, प्यास है। चिकित्सा करनेके लिये जो 
विद्युतका बर्ताव करते हैं, ऐसे ये अव्विनों वद्य हैं । । 
अपने अश्विनों देवोंकी विद्या किस तरदहकी थी, डनकी 
झपने व्यवसायमें कितनी पू्णता थी यह इन गुणोंके मननसे 
ज्ञात द्वों सकता है | हमारे वेदिक समयके भारोग्य मंत्रीके 
ये गुण हैं | आज भी इन गुणोंसे युक्त पुरुष आरोग्य मंत्री के 
स्थानपर कषारूढ दो सकते हैं । वेदिक समयकी भारोग्य 
मंत्रीकी योग्यता इससे विद्त द्वो सकती दे । 


आरोग्यमंत्रीका संरक्षण सामथ्य द 
वेदिकि खमयके आरोग्य मंत्री अपनी सेना रखते थे और 
शत्रुके क्षाक्रणणको रोक सकते थे । प्रत्येक मंत्री इस तरदद 

सेनासे सुख्ज्य रद्दता था । हृख विषयमेंं देखिये-- 

*€ वाजिनीवन्तों ! ऋ. ( १॥१२०।१० )' ' वाज्ञिनी- 
वसू ! ( ऋ, २।३७।५ ) बलवधेक अन्न जिनके पास हे, 
बल्वर्घधक अन्न अपने पास रखनेवालछे । इस् भन्नसे इनके 
अनुयायी बलूवान्‌ बनते हैं, ओर इनके कारण इनकी संर- 
क्षण शक्ति बढती है । 

'गो-पों! ( ऋ, १० |[४०।१२ ) गायोंका रक्षण करने- 
वाले, ( गोपों ) रक्षण करनेवाले ये भ्श्विनों हैं। 'जगत्‌- 
पो (ऋ, ८।९।३१ ) जगत॒का रक्षण करनेवाले, ' नु-पती ' 
(ऋ., ७।६७।१ ) मानवोंके रक्षक, मत्य-तओों ! ( ऋ. ३। 
६२।८ ) मत्योंछा, मनुष्योंका रक्षण करनेवाले, “ जनानां 
अवितारों ! ( ऋ. १।१८१।१ ) जनताका संरक्षण करनेवाले | 
ये वद्य द्वोनेसे सबका रोगोंसे संरक्षण करते हैं, उसी तरद्द 
अन्य प्रकारसे रक्षण भी करते हैं । “छर्दिः पो ! ( ऋ.<«।९॥ 
११ ) घरका रक्षण करनेवाले, ' परस्पों ! (परः पो ) 
(ऋ्‌. 4।९|११ ) शत्रुसे रक्षण करनेवाऊे, रोगरूपी शत्रुसे 
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संरक्षण करनेवाले, “ वीरों ” ( ऋ. २।३९।२ ) ये वोर हें, 
शतरुसे बचाते हैं, ' व्धि-पाणी ' ( ऋ. ७७३।४ ) बछू- 
वान्‌ भुजाभोंसे युक्त, 'ब्रत्न॒हन-तमो” (ऋ. <।4॥९) 
सेग़कृमियोंका नाश करनेवाले । ये शब्द इनका रक्षण सामथ्य 
घता रहे हैं | इनमें कई पद रोग दूर करनेके सामथ्य परक 
हैं, पर कई श्त्रुको दूर करनेके अर्थंमें भी हैं । 

* म्रयो भुवो ” ( ऋ. १।९२।१८ ) सुख देनेवाले नीरो- 
गिताका सुख इनसे प्राप्त द्वोता है । भुण्यू (ऋ. ६।६२।७ ) 
हि भुरणों ! ( ऋ. ७।६७।८ ) भरणपोषण करनेवाछ, कृश को 
योग्य भन्न देकर हृष पुष्ट करनेवाले * घर्तारों ! (ऋ, ७।७३।४) 
जीवनका घारण करनेवाले, “ गोंमघों ' ( ऋ. ७।७१।१ ) 
गोरूपी धन अपने पास रखनेवाछे, पंचगब्यसे लोगोंके 
ऐोग दूर करनेवाले, गोसे उत्पन्न दोनेवाले पदार्थासे भरण 
प्रोषण करवाले । ! 


« म्थुपों ( ऋ. १।१८०२ ) “ मधुपातमों ! ( ऋ. ८। 
२२।१७ ) * मधूयुवों ” ( ऋ. ५॥७३॥८ ) “ मधृवणों 
( क. ८।२६।६ ) ये पद अश्विनों मधुपीनेवाले, मधका 
उपयोग करनेवाले, मधके वर्णवाले थे एसा बताते हैं। 
ब्रद्य छोग अपनी भोषधि मधके स्लाथ देते हैं, मध स्वयं- 
गुणकारी है और कोषधका गुण पूण रूपसे रोगीको देने- 
वाला है | यद्द बात प्रसिद्ध है। ्श्विनों ये वेद्य मधका 
विज्ञेष उपयोग करते थे, यद्द इन पदोंसे पिद्ध द्वोता है । 
रोगोंसे संरक्षण वे मधके प्रयोगसे करते हैं । 


* वावृधानों ' ( ऋ. ८।५।१२ ) बढनेवाले, उत्तम वे 
होनेके करण इनका यश बढता है, “ घर्मवन्तों ! (ऋ. 4। 
३५|।१३ ) चिकित्साका घर जिनमें उत्तम रीतिसे विद्य- 
मान रहता है, “ मंहिष्ठो !' ( ऋ.- ८।७५॥६ ) जो मह्दान्‌ हैं, 
श्रेष्ठ हैं, उत्तम वेद्य द्वोनेके कारण यद्द श्रेष्ठता है, * मघ- 
वानों ' (ऋ. १।३८४।७५ ) श्ोषधिरूपी धन जिनके पास 
विषुल है, * मद्न्‍तों ' ( ऋ. १।१८४।२ ) भआानंदित रहने: 
वाले, घदा प्रसन्नचित्त जो द्वोते हैं ! 

इनका रहना सहना, इनका संरक्षण काय, रोगादिसे 
बचाव करनेका इनका सामथ्य विशेष रद्द ता है। युद्धोंमें जो 
जख्मी होते हैं, भनन्‍्य रीतिसे जो क्पंग बनते हैं ! उन 
सबका रक्षण करते हैं | समय पड़ा तो ये क्षपनी सेनासे 
भी क्षपना तथा भपने पास रहनेवाऊोंका रक्षण करते हैं | 
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(५) 


आरोग्य मंत्रीका उत्साह 
शारोग्य मंत्रीका तथा उनके साथ जो कार्यकर्ता होते हैं 
डनका उत्साद्द भपूव होना चाहिये | इस विषयसेंं दे खिये- 


* तनूपो ! ( ऋ. ८4।९॥३१ ) शरीरका पाछन करनेमें ये 
समय हैं | अपने शरीर ये जसे उत्तम रखते थे, उसी तरद्द 
रोगियोंके शरीर भी उत्तम अवस्थामें रखते थे, भर्थात्‌ 
शरीरके पाछकून करनेकी विद्या वे भच्छी तरह जानते थे। 
“ अज़रों * (ऋ., १।११२।२ ) ये जरा रद्दित रहते हैं, 
रोगियोंकी भी जरा रद्दित करते हैं। “ अश्रान्तों ! 
( ऋ., ८|५।३१ ) ये कभी थकते नद्वीं, सदा डत्सादसे 
क्षपना कार्य करते हैं । “ युवानों ' ( ऋ. १।३१७।१४ ) 
ये सदा तरुण रद्दते हैं, वृद्धोंका भी तरुण बनाते हैं। 
« रराणो ! ( ऋ. १।११७।२४ ) सुशोभित दीखते हैं, 
शोभासे सदा संयुक्त रद्दते हैं। “ तन्‍्वा शुंभमानों ! 
( ऋ. १।३९।२ ) शरीरसे शोभनेवाले, शरीरसे शोभा युक्त 
दीखनेवाले । * अमरत्यों ! ( ऋ. ८।२६।३७ ) अमर जसे 
दीखते हैं । ' अर्वाचीनों ! ( ऋ. ५।७४।९ ) प्राचीन 
दोनेपर भी इनके शरीरपर प्राचीनता दीखती नहीं, परंतु ये 
श्र्वाचीन हैं ऐसा ही दीखता हैं, वृद्ध द्दोनोपर भी तरुण 
दीखनेवाले, * आख्रिधों ! ( ऋ. ३।५८।७ ) जिनमें कोई 
क्षति नहीं है, जिनका शरीर निर्दोष है। ' अहविंदों ? 
( ऋ., ८।७५)९ ) दिनका मद्दत्तव जाननेवाले, दिनका समय 
कैसा है, ऋतु केसी हे, काल कैसा हे यह जानकर उपचार 
करनेवाकछे । यद्द गुण वेदोंमें क्वइय रद्दना चाहिये । वर्षका 
ऋतु, उष्ण श्ीतकाछक भ्रादि ठीक तरद्द जानकर उपचार 
करनेवाहे ये अश्विनों थे । 

ये स्वयं उस्साद्वित रद्दते थे क्षार दूरोंको उत्साहयुक्त 
करनेमें समथ ये । ऐसे द्वी भारोग्य मंत्री रहने चाहिये । 


आराग्यमंत्रीकी दक्षता 

भारोग्य मंत्री स्वयं दक्ष रहकर सब काये करे । ' अच- 
प्रियो ! ( ऋ. ८।८।४ ) अपने नीचे रहनेवाले छोगोंपर 
प्रेम करनेवाले ये थे | ्धिकारीसें यद्द गुण अवश्य चाहिये। 
क्षधिकारी क्षपने कार्याठलयके छोगोंपर प्रेम करें, डनके 
द्वितका विचार करे। ' अनिदयों ! (ऋ. १।१८०।७ ) 
निंदनीय व्यवद्यार करनेवाले न हों, सदा उत्तम द्वी प्रशंस- 
नीय शाचरण करें । 


/#”*९ 
>डी 
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« अनपच्युतों ! ( ऋ. ८।१६।७ ) झपने झुद्ध मार्गसे 
अष्ट न द्वोनेवाले, अपने झुद्ध मार्गपर रहनेवाले, * अ-तूते- 
दक्षी ' ( ऋ. ८।२६।२ ) जिनकी दक्षताका बछ कभी कम 
नहीं द्वोता, कोई इनके बलमें क्षति उत्पन्न नहीं कर सकता, 
“ अ-द।भ्यों ! ( ऋ. ७५।७५।७ ) जिनको कोईं दबा नहीं 
छकता, दबाकर इनसे अयोग्य काय कोई करा नहीं 
सकता । 

* अनुशासितारों ' (ऋ. ११३९४ ) श्नुशासनके 
अनुसार कार्य करनेवाले, क्षनुशासनका त्याग कभी न करने- 
वाले, सदा भनुशासनमें रदनेवाले, 'ऋतावृधों ' (ऋ. १। 
४७।१ ) सरवूताके साथ बढनेवाले, सत्य मार्गपर रहनेवाले' 
€ दक्ष-पितरों ! ( वा. य. १४।३ ) दक्षतासे जो कार्य 
करते दें उनका संरक्षण करनेवाले । 

* अ-वबद्य-गोंहनों ' ( ऋ. १।३४।३ ) किसीकी कुछ 
गुप्त बात द्वोा तो उसको गुप्त रखनेवाले, विशेषकर रोगीकी 
गुप्त बातोंका गोपन करनेवाले, करिस्लीकी गुह्य बातको प्रकट 
न करनेवाले, “अ-रेपसों ! ( ऋ. $॥३८१।७ ) दोष 
रहित, शरीर मन तथा आचरणसे निदोंष रहनेवाढे, 
 ऋत-प्सू ' ( ऋ. १।१८०।३ ) सत्य खरूप, सत्यका 
पाछन करनेवाले, “ पुरु-च्नों ( ऋ. २।३९।१ ) रक्षि- 
तारो ' ( ऋ. २३९।६ ) छनेक प्रकारसे रक्षण करनेवाले, 
रोगादिकोंसे बचाव करनेवाले । 


“ ऋभमन्तो ! ( ऋ, ८।३५।१५ ) कारीगरोंके साथ 
रहनेवाले, कपने साथ कुशल पुरुषोंको रखनेवाले,' उस्ों! 
( ऋ. २।३९।३ ) रोगादि शत्रुओंका नाश करनेवाले, 
“उ्नी ! ( ऋ.१।१५७।६ ) उग्र झ्रवीर, “ नरों! (कर. १| 
३।२ ) नेता, नेतृत्व करनेवाले । वषणों (ऋ., १।११२। ८) 
बलूवान, बल बढानेवाले, “ इषयन्तों ' ( ऋ- ८|७५५ ) 
उत्तम क्न्न अपने पास रखनेवाले, “ जेन्या-वस्‌ ' (ऋ- ७। 
७४।३ ) मानवोंका निवाख जिससे द्वोता है; उप्त वसुको 
जीतनेबाले, मानवोंके निवास साधनको पास रखनेवाले । 

* शंभुवों ( ऋ. ८।८।१९ ) कल्याण करनेवाले, ' शांभ- 
विष्ठों (क्र. २३९७ ) ' शंभू ' ( ऋ. १।४६।१३ ) 
* गुभस्पती ! ( ऋ, १।३।३ ) जनताका कल्याण, द्वित 
करनेवाऊ, जो कभी किसाका शअ्रद्वित नहीं करते, ' शुच्ि- 


के अप [& 
बता ' ( ऋ. १।३५।११ ) जिनका ब्रत पवित्र काय करना 
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दी है, जो कभी क्षपवित्र कार्य नहीं करते, ' शुभस्पती ' 
( ऋ, १।३४।६ ) झुभकाय करनेवाले | ह 

* शक्रों ( ऋ. २।३९।३ ) सामथ्यंवान्‌, ' शचि-पछो ? 
( ऋ. ४।४७३।३ ) अपनी शक्तिसें काये करनेवाले, “शाची- 
पती ! ( ऋ. ७।६७।३ ) शक्तिके स्वामी, जिनके अधीन 
दूसरोंका द्वित करनेकी शक्ति है, “ शत-ऋतू ! ( ऋ. $। 
११२।२३ ) सेंकड़ों प्रकारके शुभकर्म करनेवाले, ” खचा- 
भवो ? ( ऋ. १।३४।१३ ) साथ साथ रहनेवाले, ' श॒श्नों! 
( ऋ. ७।६८।१ ) निर्दोष, निष्करूंक । 

* खत्यों ! ( ऋ. १।१८०।७ ) अपने कर्ममें घत्य रीतिसे 
विजयी द्वोनेवाले, ' सन्‍्ते ' ( ऋ. १।१८७।१ ) सच्चे 
कार्यको करनेवाले, “ सुगोपों ' ((ऋ. $।३२०।७ ) उत्तम 
रक्षण करनेवाले, “ खुद॒क्षो ' ( ऋ. ३॥५८।७ ) उत्तम 
दक्षतासे कार्य करनेवाले, ' समनसों ' ( ऋ. १॥९२।१६ ) 
एक मनसे कार्य करनेवाले, ' सप्रीचीनों ! ( ऋ. १०। 
११६।१) साथ-साथ रद्दकर कार्य करनेवाले, 'स-जोषसों ! 
( ऋ., ३।५८।७ ) प्रीतिपूर्वक उल्साहसे कार्य करनेवाले । 


« परिज्मानों ! ( ऋ. १।४६।३४ ) चारों कोर रोगि- 
योंके रोग दूर करनेके द्वेतुसे अमण करनेवाले, “ चरन्तों 
कामप्रेण मनसा ' ( ऋ. १।३५८।२ ) रोग निवारणके 
देतुसे श्रमण करनेवाले, आशु-देष लो ? (ऋ., <4॥१ ०२) 
सस्वर ॒जानेवाके, शीघ्रगतिसे जानेवाछे, “ अधि-गू ' 
( ऋ. ५।७३।२ ) विना रोक भागे बढनेवाले , भर्थात्‌ रोगि- 
योंकी चिकित्सा करनेके लिये ज्ञीघ्रतासे जानेवाले । 

* खुरथों ! ( ऋ. १।२२।२ ) उत्तम रथ जिनका हे, 
“ खश्वों ' ( ऋ. ७।६८।१ ) उत्तम घोड़े जिनके पास 
द्वोते हैं ' बातरंहों ' ( ऋ. १।११८।१ ) वायु वेगले जाने- 
वाले, * इयेनपत्वों ' ( ऋ. १।११८।१ ) “ इयेनस्य 
जवली ' ( ऋ. ५।७८।४ ) इयेन पक्षीके वेगसे जानेवाले 
ये पद अश्विनोंका वेग बताते हैं । यद्द वेग इसलिये है कि 
रोगीके पास ज्ञीघ्रातिक्षीत्र पहुंचकर उनके रोग शीघ्र दूर 
किये जांय । 

दानका स्वभाव 

क्षारोग्य मंत्री उदार अथवा दानज्ञीर द्ोने चाहिये। 
गरीबोंको भी इनकी उदारताका छाभ मिलना चाहिये। 
“दशस्यन्तों ! ( ऋ. ६।६२।७ ) “ खुदानू ! ( ऋ. 


अनंभ्वे रंथे 


१।११२।११ ) ' दानूनस्पती ” ( ऋ. <4।4।१६ ) दान 
देनेवाले, रोगीकी झुश्रुषा धनके छोभसे न करनेवाले । 

 ट्रवत्पाणी ( ऋ. १।३।३ ) अपने द्वाथसे झीघ्र- 
कार्य करनेवाले, “ पुरु-दंस सो ! ( ऋ, $॥३।२ ) बहुत 
काय करनेवाले, कितना भी कार्य झ्लापडा तो भी न थक- 
नेवाऊे, * खुयुजों ' ( ऋ. ७।७०।२ ) दोनों मिलकर एक 
मतसे काय करनेवाले । 

« सुश्व॒ुतों ! ( ऋ, २।३९॥६ ) उत्तम क्षध्ययन जिन्होंने 
किया है, “ स्थविरों ” ( ऋ. १।१८१।७ ) क्षपनी विद्यार्में 
उत्तम वृद्ध, उत्तम कुशछ, “ खुबीरों ! ( ऋ. <।२६।७ ) 
रोग दूर करनेमें श्रेष्ठ वीर ' हिरण्यपेछा सो ! ( ऋ, ८।८।२ ) 
* हिरण्यवतेनी !' (ऋ. १॥९२।१८ ) सोनेके रंगसे 
शो भनेवाल | 


आरोग्य मंत्रियोंका आकाशगमन 

ये आरोग्यमंत्री विमानमें बेठकर क्ाकाशमें संचार करते 
थे ' द्विस्पृशों ! ( ऋ. १।२२।२ ) चलोकको स्पश 
करनेवाले य थे। विमानमें बेठनेके विना क्षाकाशमें संचार 
नहीं द्वो सकता । 

“ दिव आजातों ! (ऋ. ४।४३।३ ) द्यलोकसे ये 
भाये हैं । ' दिवोनरों' ( ऋ. १०।१४३।३ ) चुलो करके 
ये नेता हैं। ' द्व्यों '( ऋ. ४।४३।३ ) ये दिव्य मर्थात्‌ 
चुलोकमें हुए हैं। च्लोकके ये “ देवों ! ( ऋ, १२२२ ) 
दुव हैं । 

ऐसा वणन करनेवाले इन शश्विनोके वाचक ये पद ये 
क्षाकाश यानसे जाते हैं यह सिद्ध करते हैं। 


अनश्व रथ 


.. घोड़ेके विना चलनेवाला रथ झश्विनोंका था, इस विष- 


यमें नीचे छिखा मंत्र देखिये-- 
अश्विनोः असन रथ 
अनश्वं वाजिनीवतोः । 
तेना5हं भूरि चाकन ॥ ऋ. १।१२०।१० 
“( वाजनीवतो: झश्विनो: ) ' क्षज्रवाले झश्विनोका ( अनश्व 
रथं ) घोडेरद्दित रथको ( क्षसनं ) में प्राप्त करता हूं । 
( घट तेन भूरि चाकन ) में उससे बहुत छामभ प्राप्त करूंगा । 
इससे सिद्ध द्वोता है कि अश्विनोका रथ घोडोंके बिना भी 
जाता था, भाकाशगामी विमान थे, घोडोंके बिना चलनेवाल्ा 
€छ 


(७) 


रथ था भोर घोडोंसे चलनेवाक्ा रथ भी था। अनश्व 
रथका वर्णन शोर देखिये-- 
अनेनो वो मरुतों यामों अस्तु 
अनश्व श्विद्‌ यमजत्यर थी: । 
अनवसो अनभिशू रजस्तूः 
विरोदली पथ्या याति साधन ॥ऋ. ६।६६।७ 
: दे मरुतो ! ( वः यामः ) क्षापका वाहन ( कषनेनः ) 
निर्दोष है, ) अनश्वः )डसकों घोडे नद्दीं जोतते, ( करथीः ये 
अजति ) जिपको सारथी भी चलानेके लिये नहीं द्वोता, 
(अनवसः ) जिसको संरक्षण साधन नहीं है, ( क्षनमभिश्ञुः ) 
जिसको लगाम नहीं है, परंतु जो [ रजस्तूः ] घूछी डडाता 
हुआ चलता है ऐसा तुम्दारा रथ द्यावाएथिवीके धन्दरके 
मा्गसे सब प्रकारकी साधना करता हुआ जाता है । ! यद्द 
मरुतोंका अश्वरद्वित परंतु धघूली डडाता हुआ चलनेवाला 
रथ है | ऊपर जिसका वर्णन है वद्द जश्विनोंका रथ अइव- 
रद्दित है । 
घोड़ा नहीं, छगाम नहीं, एथक सारथो नहीं पर धूछी 
उडाता हुआ चलता है यह रथ कोई ऐसा रथ है कि जो 
घोडेके बिना वेगले चछता हैं । 


« बातरंहा ' ( ऋ. १॥११८।१ ) वायुके वेगसे चलने- 
वाला क्षश्चिनोंका रथ है, ' इयन पत्वा ' (ऋ, १।११८।१) 
इयेनपक्षीके समान भाकाशमें जाता है, 'इयनस्य जवसा ! 
( ऋ, ७।७८।४ ) इयनपक्षीके वेगसे चछूत। है, यद्द विमान 
ही द्दोगा, क्‍योंकि इयेन पक्षी कभी भूमिपरसे वेगसे 
जाता द्वी नहीं, इसका वेग भाकाशर्में दी रहता है | इस- 
छिये इयेनके समान जानेका क्षय भाकाशरमेंसे दी जाना है । 

यहां क्राकाशयान, घोड़ेके यान, तथा घोडेके बिना 
चलनेवाऊ यान हमारे देखनेमें भाये । झाकाशसें चलनेवाले 
यान तथा घोडेके बिना घूली उडाते हुए चलनेवाले यान 
किस साधनसे चछते थे इसका पता नहीं चलता, पर 
क्षाकाशयान तीन कद्दोरात्र चलते रद्दे ऐसा वणन मंत्रमें हैं-- 

तिस्नरः क्षपः तिरहाति वजद्धिः अन्तरिक्षप्रद्धिः । 

ऋ. १।११६।४ 

तीन रात्री और तीन दिन कि वेगसे भ्नन्‍्तरिक्षमेंसे जाने- 

वाले हवाई यान थे। किसी येत्रधाघनसे जाते द्वोंगे, पर 
ऐसे जाते थे इसमें छद॒द्द नहीं हे । 


(८) 


रथ केसे थे १ 

इस अश्विनोका रथ “ अत्य ! ( ऋ. १।१८०।२ ) बेगसे 
जानेवाछा था, * आशुः ' ( ऋ. ४४४३।२ ) शीघ्र गतिसे 
रथ जाता था, “* ज़वीयान्‌ ” ( ऋ. १$।११७१२ ) वेगके 
घाथ जानेवाला रथ, “ मनसः जवीयान , ( ऋ. १०। 
३९३२ ) मनसे भी वेगवान्‌, “ रघुवत्मनिः” ( ऋ. 4। 
९८ ) शीघ्रगतिसे जानेवाला “ स्ववान्‌ ' (ऋ. १।११८।१ ) 
क्षपनी शक्तिसे रदनेवाछा, अपनी शक्तिसे चछनेवाछा । ये 
रथके वर्णन करनेवाले पद बता रदे हैं कि रथ बश्विनोंके 
केसे शीघ्रगामी रथ थे । 

“€ दिविस्पुक ' ( ऋ. 4।५।३५ ) यद्द रथका नाम 


बता रद्दा है कि अश्विनोके कईं रथ भाकाशको स्पश् करने- 


वाले थे भर्थात्‌ वे भन्तरिक्षसे जाते थे । 
« हिरण्ययः ! ( ऋ. $।१३९।३ ) ये रथ सुवर्णके नक- 
शीके कामसे सुभूषित थे ।  हिरण्यामिशुः ? ( क्र, 4५। 
२८ ) खुवर्ण जेसे चमकनेवाके जिनके छगाम या चाबूक थे। 
* सुपेशाः ” ( ऋ. १।४७।२ ) सुन्दर रंगरूप रोगन भादि 
जिनपर छगा हुआ है ।  खुखः ' ( ऋ' १॥१२०।११ ) 
रथ बेठनेवालोंको सुख देनेवाछा सुख देनेवाछा था। 
« झंतमः ' ( ऋ, ७५|७८।४ ) शत्यंत क्षानंद देनेवाला रथ 
था। “ वखुमान्‌ ” ( ऋ. १।११८।१० ) 'वसूयुः 
( ऋ. ४।४४।११ ) “ वस॒वाहनः ” ( ऋ. ५|७५।१ ) 
धनवान, देखनेमें धनसे युक्त था । ' नये: ! (ऋ., १३८०।२) 
मानवका द्वित करनेवाछा, मनुष्योंका संद्दायक, अश्विनोके 
स्थमें जौषधादि साधन दहोनेसे उनका रथ छोगोंका द्वित 
करनेवाला कहा जाता था, “ इषां चोब्ठ्द्दा !( ऋ, ७६९।१ 
क्षनेक प्रकारके पोष्टिक क्षन्नोंका वद्दन करनेवाला, रोगियोंको 
देनेके छिये अनेक प्रकारके पोष्टिक भक्ष इस रथमें रद्दते थे, 
/ अनेंद्दा '( ऋ. ८२२।२ ) दोषरद्वित रथ भश्विनोका था। 
6 अश्वः ! ( ऋ, ७।७०।३ ) अश्वावान्‌ _ (७०/७२।२) 
घोड़े जिसको जोते हैं, * वाज्ी ! ( ५५७०।$ ) घोडेसे युक्त 
 वृषणिः अश्वैं: युक्तः ' बलवान्‌ घोडे जिसको जोते हैं, 
ऐसा वणन घोडोंके रथका है । 
€ त्रिचकऋः ' ( ऋ. १॥११८।२ ) तीन चरक्रॉवालछा, 
* त्रिधातुः ' ( ऋ. १।१८३॥$ ) तीन दण्डे जिप्तमें छगे 
हैं, ' त्रिबंधघरः ! ( ऋ. १४७२ ) तीन बेठक जिसमें 


ल्‍ सर + ् सर > >> 
वेदिक राज्यशासनम आरोग्यमन्त्रीके काय ओर व्यवहार 


बैठनेके लिये हैं, ' पचयः त्रयः ' ( १।३४।र ) तीन॑ पदिये 
जिसको छगे हैं, “' त्यः स्कभालः! (ऋ. १।३४।२) तीन 
स्तंभ जिसमें छगगाये द्वोते हैं, ' वीड्वंगः ' ( ऋ. ८।5५।७) 
मजबूत क्षंगोंसे युक्त इनका रथ था। ' विश्वसोभगः ! 
( क. १।१७७।३ ) सब प्रकारकी सुंदरता इसमें है। 
“शतोतिः ! (ऋ. ६।६३।५) सेकढ़ों प्रकारके संरक्षण घाधन 
जिस रथमें रहते हैं । 

' पृक्षः वहन्‌ ! ( ऋ. ५।७७।३ ) अन्नकों लेजानेवालछा, 
रोगियोंको देनेके लिये उत्तम अन्न तथा औषधादि जिसमें 
रहते हैं। “घृतस्युः! (७।७७॥३ ) घृतवतेनिः $ 
( ७।६९।१ ) घीको रखनेवारा, शद्दद रखनेवाकछा यह 
वणन पीछे भाया ही है | ' गोमान्‌ ' ( ऋ. ७७७२।१ ) 
गौक्षोंको पास रखनेवालछा, भर्थात्‌ गोरस अपने पास रखने- 
वाला अश्विदेवोंका रथ था । 

« हम्रः  ( ऋ. ७५।७३।७ ) यद्द वीरतासे युक्त था, 
“ सेनाजूः ' ( ऋ. १।११६।१ ) सेनाके खाथ रद्दनेवाका 


इनका रथ था। इतनी तेयारीके साथ अश्वनोका रथ 

रहता था । + 
 विद्थ्यः ! ( ऋ. १०।७१।१ ) युद्धमें जाने योग्य 

इनका रथ था। इस प्रकार इनके रथका वणन है | 

अब * अश्विनों ' देवताके नामों मोर विशेषणोंका 

थोडासखा विचार किया, शब इनके विषयमें ब्राह्मण भर 


निरुक्तमें क्या विचार किया गया हे वह्द देखेंगे-- 
+ री. ० भ+ 
आश्वना दृवताक ॥वषयमत्र बराह्मणबचन 
€ अ्श्िनों ! देवताके विषयमें ब्राह्मण ग्रंथोंमें नीचे लिखे 
वचन मिलते हैं, जो इस देवताके स्वरूपको बताते हैं-- 
१ इम ह वे द्यावापृथिवी प्रत्यक्ष अश्विनों, इमे हीद॑ 
सर्व आश्नुवतां, पृष्करस्नजाबिति अभ्रिरेवास्यें 
( पृथिव्ये ) पुष्कर अद्त्यो5मुष्य ( दिबे )॥ 
श, श्र।, ७।१।५॥१६ 
९ श्रोत्रे अश्विनों ॥ श. बा. १२।९।१।१३ 
३ नाखिके अश्विन्रों ॥ श. बा. ३१२।९।१।१४७ 
४ तद्यों द वा इमो पु<षाविवाक्ष्योः एतावेबाश्विनों। 
क्व. बा. १२।९।१॥१२ 
५ अश्विनावध्वयूं ॥ ऐ. ब्रा. $।३८; श. ज्ञा. $8$२। 
१७;३।९।४।३; ते, बा. ३।२।२।१; गो. जा. ड. २६ 
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देवानां भिषज्ञो । ऐ. ब्रा. $।१८; 
को. जा. १८।१ 
७ म्रख्या वा अश्विना (यश्लस्य) ! श. त्रा. 8४ १।५।१९ 
<€ चइयतावव [हे आश्वनों । श. त्रा. ५४७।४।१ 
९ खयोनी वा ऋश्विनं। | श. बा. ७।३।१।८; 
१० आश्विनाविव रूपेण ( भूयांसं )। में. जा. २।४।१४ 
आश्विनं द्विकपालं पुरोडाशं निवंपाति । 
श. बा, ७।३।१।८ 
१९ अश्विनोः द्विकपालः ( पुरोडाशः ) । 
तां ब्रा. २१।१०।२३ 
वसनन्‍्तग्रीष्मादेवाभ्यां अभ्विना55भ्यां ( अवब- 
रुनचे ) | श. बा. १२।८।२।३४ 
१४ अश्विभ्यां घानांः । ते. बा. १।५।११|३ 
१५ अथ यदेने ( आशम्नि ) द्वाभ्यां बाहुम्यां द्वाभ्यां 
अरणीश्यां मंथन्ति, दो वा आश्विनो, तदस्य 
आश्थिनं रूप॑ं ॥ ऐ, बा. ३॥४ 
१६ गदभरथेनाश्विना उद्जयताम्‌ । ऐ. बा. ४९ 


तद्श्विना उदजयतां रासभेन | को, ब्रा. १८।१ 
प जन ७ कम 
इम्रमंव लोकमार्श्विनेन ( अवरुन्ध )। 
श. बा. १२।८।२।३२ 
१९ अश्विनमन्वाह तदम छोक ( द्वे) आप्रोति | 
११।२॥।१८। २ 


६ अश्विनों वे 


प 
का, ब्रा. 


ये ब्राह्मण वचन अश्विनो देवताका स्वरूप देखनेके लिये 
मनन करने योग्य हैं । इनका क्षर्थ देखिये-- 


$ ये प्थिवी घोर द्युकोक ये प्रत्यक्ष क्षश्विनों हैं. क्‍योंकि 
ये खबका अक्षण करते हैं । ये पुष्करमाला पहनते हैं, अप्नि 
पथिवीका घुष्प हे ओर सूथ द्यछोकका पुष्प है। २ दोनों 
कान अश्विनों हैं। ३ दोनों नाक झश्िनो हैं | ७ दोनों 
क्ांख अश्विनों हैं। ५ यज्ञमें जो दो भ्रध्वयु द्वोते हैं व॑ 
्श्विनों हैं | ६ भश्विनो ये देवोंके वेच्य हैं। ७ यज्ञमें मुख्य 
क्षश्विनां हैं । ८ लश्विनों गौर वर्णके हैं | ९ एक ही स्थानसे 
ये क्षश्विनो उत्पन्न हुए हैँ | १० अश्विनों विशेष सुंदर हैं। 
११-३२ शअश्विनोके लिये दो थालियोंमें खानेको दिया 
जाता है । १३ वसनन्‍्त कषोर ग्रीष्म ऋतुओंका संबंध भश्विनोके 
साथ है । १४ अश्विनोके लिये घान्य ( भ्रून कर जो लाजाएं, 
द्वोती हैं वे) दी जाती हैं| १५ भश्नमिका मन्थन दोनों 


(९) 


द्ाथोंसे करते हैं, दोनों अरणियोंसे करते हैं, वह भश्ि- 
नौका रूप है । १६-१७ गधे जोडे हुए रथसे कषश्विनों ऊपर 
कप #5_ ४. ७ 
क्षाते हैं। १८ इस भूछोकको भश्विनाके सामथ्यसे क्वरुद्ध 
करता हूं। १९ भश्विनौके साह।य्यतासे डस स्वगरेछोकको 
क्रवरुद्ध करता हूं । 
ये ब्राह्मण वचन अश्िनोके स्वर्ूपको जाननेके लिये सह्दा* 
यक द्वोनेवाले हैं । क्षतः दनका विचार भ्रब करते हैं-- 


 ००> ड. . | पी... 
व्याक्तम आश्यवनाॉका रूप 
इन ब्राह्मण वचनोंमें अश्विनोका रूप वेयक्तिक झरीरमें 
कद्दां है यद्द बताया हैं । 
हु बे * पे | पु 
२-४ मानवोी झरीरमें नाक, क्रान, भार भांख ये भाश्वनो 


हैं। कश्विनोके नामोंमें ' नासत्यों ! ( नास्न-त्यों ) यह्द 


एक नाम है । नासिकामें रद्नेवाले यह इलका भाव है । 
नासिकासे श्राप्त तथा डच्छुवास चलता है वद्द अश्विनोका 
रूप है। दायां भोर बायां शरीर भी अशिविनोका रूप है । 
नाक, कान, भांख इनसें दायां कोर बायां ऐसे दो भाग 
कि] कप 0 आ, आ ७ 
छठ ।य क्षाश्वता द्वू । 
नासिकासे प्राणका संचार द्वोता रहता है। यद्दी भाधिनों 
देव शरीरमें रोग दूर करके आरोग्य स्थापनाका काये कर रद्द 
हो € ० ७ ७. चेक के पे 5 जे. अ 
हैं, दीघ॑जीवन ये दे रद्दे हें । ्रतः शरीरमें ये भश्विनां हें । 
दक्षिण दिश्ञाका नासिका छिद्र शरीरमें उष्णता बढाता हे 
क्षोर उत्तर दिशाका छिद्र शरीरमें शीतता उत्पन्न करता 
है | दोनों नासिका छिद्रोंले सतत श्वात्न चकछता नहीं । दो 
दो घण्टोंके पश्चात्‌ श्वास बदलता रद्दता है। दाहिनेसे बादिना 
श्र बोर हि अर 
और बाद्ििनेसे दादिना इस तरद्द बदकता रद्दता है भोर 
पु अर ० के 
इससे शरीोरमें उष्णता ोर शान्तता द्वोती रद्दती है शोर 
शरीर स्वस्थ रहता है। यदि नाकसे एक द्वी खर चलता 
हल ञे + छ रो कप 
रद्देगा भोर दो घंटोंके पश्चात्‌ दूसरा नहीं चक्गा, तो पघम- 
झना चाहिये कि मनुष्य रोगी द्वोगा | यद्द सूचना नाशिका में 
स्थित अश्विनों देते हैं ॥ यद्द स्वरशासत्र एक बडा शास्त्र हे 
ओर यदद अश्विदेवॉका कार्य है । 
जप ० ्ै 0 ५ €्‌ ० अ 
हसी तरद्द आंख कोर कानोंसें भश्विना काय करते ुू 
ञर ० ५ आई, ७. + का ४5 [| 
आर शरारिके दाये ओर बाये अंगॉसें भी ये भश्विदेव कार्य 


७. औ७ के ० न] 8 ७७ 
करते दे शोर इस द्ारारिको स्वस्थ रखते हेँ । ये दुवोंके 


चर आ [[ रु ७... हक 6 हा 
वद्य हें । शरीरमें ३३ देव रद्दते द । सूय भ्रांखमें, वायु 


नासिकामें, भ्ि मुखमें, दिशाएँ कानसमें, भाप्‌ ( जल ) 


+&. 
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शिस्नमें, र॒स्यु नाभिमें, बाहुओंमें इन्द्र, छातीमें मरुत इस 
रीतिसे ३३ देवताएं मानवी शरीरमें रदह्दती हैं। इन देवता- 
ओऑकी दाक्तिसे यदह्ट मनुष्य शरीर कार्यक्षम द्दोरद्दा हे शोर 
सब काय कर रद्दा है | इन देवोंको स्वास्थ्यसंपन्न रखनेका 
काय नासेकामें रहकर ये अश्विदेव कर रद्द हैं। इसलिये 
ये इन देवोंके वेद्य हैं। 

प्राणायामसे दीर्घायु प्राप्त द्वोती है इसका कारण यद्दी 
है कि प्राणायामसे-दीरघंश्वधनसे-रक्त शुद्धि द्वोती हे, इस 
शुद्ध रक्तसंचारसे शरीरमें रहें ३३ देवता सबल द्ोते हैं। 
शोर देवता “' निज़राः ' कर्थात्‌ जरारद्वित हुए तो मानव 
दीर्घायु प्राप्त कर सकता है | शरीर स्थानीय दुवताक्ोंको 
निजंर भर्थाव्‌ जरारद्वित रखनेका काय ये अश्विनों नासि- 
कार्में रहकर कर रद्दे हैं । इस तरद्द जराकों दूर करना और 
तारुण्य तथा दीर्घायु देना यद्द इन क्षश्विनौका कार्य यहां 
दो रद्दा हे । 

इस रीतिसे विचार करनेपर पता छग जायगा कि शरीर 
में श्वास डच्छुवास ये नासिकासे काय करनेवाले अश्विनों हैं 
भोर ये यहां देवोंके वैद्य हैं । 

जो गुण ब्यक्तिमें द्वोते हैँ, उन गुणोंसे युक्त पुरुष समाज, 
राष्ट्र या पंचजनोमें द्वोते ही हैं | ज्ञान शोय, पोषण घोर 
कम ये मनुष्यमें मस्तक, बाहू, पेट और पांवके अन्दर रद्दने : 
वाले गुण हैं । इन गुणोंसे युक्त पुरुष समाजके अवयव हैं । 
जेसा देखिये-- 


ब्यक्तिमें राष्ट्रमे 
सिर--ज्ञान ज्ञानी पुरुष राष्ट्रके सिर हैं 
बाहु-- शोर्य घोड़े 0 शाह 
पेट--पोषण नो 2 ४ शक 
पाँव-- गठि, कम कमंचारी ,, ,, पांब ,, 


इसी तरद्द ' वेद्य ? राष्ट्रके भारोग्यवर्घक क्षषिकारी हैं। 

अश्विनों शरीरमें नसिका स्थानमें रहकर शारीरका भारोग्य 

सुरक्षित रखते हैं, घोर वेद्य राष्रका ारोग्य रक्षणका कार्य 

करते हैं, इसलिये राष्ट्रमें वेध्च द्वी भश्विनों है हूसका सूचक 
ब्राह्मण वाक्य यद्द है--- 

45 छ> थे अर ५ से ५ 
आश्वनों व (दधाना ) भिषजा | 
हें, ब्रा. ११८; कौ. ब्रा, १८।१ 
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वेद्य द्वी हैं । ” भर्थाव्‌ राष्ट्रका क्षारोग्य- 


रक्षण करनेवाले भश्विनों वेद्य ही हैं | इसलिये दमने भश्वि- 
नांको “ आरोग्यमंत्री ” कद्दा है। वेथ्यर्में चिकित्सक वेद 
कोर शख्त्रकम करनेवाले ऐसे द्वो द्ोते हैं।ये दोनों आारोग्य- 
मंत्रीके स्थानपर रदें कोर राष्ट्रका झारोग्य संभाल | 

यद्वां ऊपर दिये ऐतरेय ब्राह्मणके वाक्यमें “देवानां 
भिषजों ' ऐसे पद हैं। ये देवोंके वेद्य हें। इसका भर्थ 
यद्द नहीं हे कि ये देवोंकी दी चिकित्सा करते हैं। चारों 
वेदोंमें जो भश्विनोके मंत्र हें उनमें किसी भी देवताकी 
चिकित्सा उन्होंने की ऐसी बात नहीं हे। अश्विनोक मत्रोंमें 
उन्होंने मानवोंकी द्वी चिकित्सा की है। भर्थाव्‌ ये अश्विनों 
देव हैं, ये मानवोंकी चिकित्सा करते रद्दते हैं। देव जरा- 
रद्दित, सदा तरुण तथा नीरोग रहते हैं, इसलिये उनको 
वेद्योंडी सहायताकी शावश्यकता रद्दती नहीं दहोगी। 

इन्द्रको मेषके वृषण लगाये यद्द शपवाद है। बाकी 
अश्विनोने किसी देवकी चिकित्सा को ऐसा वणन वेढके मंत्रोंमें 
नदीं हे । जो वर्णन है डससे यही छिद्ध द्वो रद्दा है कि 
नशिनोने मानवोंकी द्वी चिकित्सा की थी । इसलिये राज्य- 
शासनमें उनका स्थान ' भारोग्यमंत्री ! का द्वी है।ओर 
झारोग्यमंत्रीके कार्य हम अश्विनोके मंत्रोंले जान सकते हैं। 


शा ४50 

नरुक्तका ननवचन 
क्षब हम निरुक्तके “अश्विनो ' के निवचनका विचार 

करेंगे --- 

अथातो द्युस्थानां देवताः। ताखां अश्विनों 
प्रथमागामिनों भवतः। अश्विनों यद्‌ व्यश्नुवाते 
सव, रखेनान्‍्यो ज्योतिषाइन्यः । अश्वेर श्विना - 
वित्योंणंबाभः तत्‌ कावश्चिनो ? द्यावापृथिवी 
इत्येके, अहोराजावित्येके, सूर्याचन्द्रमसा- 
वित्यके, राजानो पुण्यक्रतों इत्येतिहासिकाः । 
तयोः काल ऊध्वमधंरात्रात्‌ प्रकाशीभावस्यानु- 
विष्टम्भमनु तमो भागो हि मध्यमः ज्योति- 
भाग आदित्यः॥ १॥ तयारेषा भवाति “बसा- 
तिषु सम चरथो5सितों ये त्वाविव ॥ ! 
तयोंः समानकालूयोः समानकमणोः संस्तुत- 
प्राययोः असंस्तवेन एषो5द्धचों भवति 
वासात्यो अन्य उच्यते, उषः पुत्रस्तवान्य 
इति ॥ २॥ 


वो नक्षत्र 


इदह चेह च जातो संस्‍स्तूयते पापेनालिप्यमान* 
तया तन्धा नामभिश्च स्वेः। जिष्णुर्वामन्यः 
सुमहत्तो बलस्येरयिता मध्यमः, दिवो अन्यः 
खुभगः पुत्र ऊह्मत आदित्यः ॥ रे ॥ 
प्रातयुज्ञा वि बोधयाश्विनावेह्द गच्छताम्‌। 


ऋ, १।२२॥।१ 
प्रातयोंगिनो वि बोधयाश्विनाविहा गच्छताम्‌ | 
निरुक्त १२१ 


सृण्येव जभेरी तुफरीत्‌ नैतोशेव तुफंरी पफेरीका। 
उदनन्‍्यजेव जेमना मद रू ता मे जराय्वजरं मरायु ॥ 
॥ ऋ, १०।१०६।६ 
सण्येवेति द्विविधा सुणिभंवति भर्ता च हन्ता 
च, तथा अश्वनों चापि भर्तारों, जर्भरी 
भर्तारावित्यर्थः | तुफंरी तू हन्तारों | नेतोशेव 
तुफेरी पर्फंरीका, नितोशस्य अपत्ये नेतोशं, 
नेतोशेव तुफरी क्षिप्रहन्तारों। उदनन्‍्यजेव 
जेमना मदेरू, उदन्‍्यजेवेति उदकजे इव रत्ने 
सामद्रे चान्द्रमले वा। जेमने जयमाने, जेमना 
मदेरू । ता मे जरायु अजरं मरायु, एतज़रा- 
युजं शरीरं शरद अजीणेम्‌। निरुक्त १३॥५ 
क्षब द्यछोककी दुंवताक्षोंकी व्याख्या करते हैं। इनमें 
अश्विनों देव प्रथम भ्षानेवाले हैं। ये सब व्यापते हैं, इस- 
लिये हनको “अश्विनों ! कद्दते हैं। इन दोमेंसे एक रससे 
ब्यापता है कोर दूसरा प्रकाशसे व्यापता है । 
(अश्‌ ब्यापना इस घातुसे क्श्विनों बना है, हसलिये 
इसका अर्थ ब्यापनेवाला हैं।) 
क्ोणवाभ ऋषि कद्दता है कि अश्विनोंके पाप्त घोड़े रद्दते 
हैं इसलिये इनको भश्विनों ऋद्दते हैं। ये अश्विनों कौन हैं ? 
* झुछोक कोर प्रथिवी छोक ? ऐसा कइयोंका मत है, “ क्षद्दो 
रात्र ! एंसा दूसरोंका मत हे, ' सूर्य चन्द्र ' ऐसा कइयोंका 
मत है। ' पुण्यकर्म करनेवाले राजालोग ' ऐशा ऐतिद्दासि- 
कोंका मत है। इनका समय क्षाघीरात व्यतीत होनेके 
पश्चात॒का है । जब प्रकाश फटने छूगता है तब इनके डद- 
यका समय होता है । इस कालमें जो अंधकारका समय 
द्वोता है वद्द एक भाग है, वह मध्यम देवता है भोर जो 
प्रकाशका भाग है वद्द उत्तम भाग है वह सूर्य है । इस तरह 


(११) 


कन्धकार शोर प्रकाश इस समय हकट्ठे रहते हैं ये दी 
भशिनो हैं ! 

ये दोनों एक द्वी काल्में क्षाते हैं, एक द्वी कर्म करते 
हैं । इसका वर्णन “ बसातिषु सम ! इच्त मंत्रमें किया हे । 
हनमें एक रात्रीका भोर दूसरा दिनका पुत्र हैँ । 

जयज्ञील भन्य है शोर द्यलोकका पुत्र भ्नन्‍्य है। वहद्द 
भादिद्य है । 

जिस तरह रात्री पोषण करनेवाली भोर नाश करनेवाली 
होती है, उस तरद्द श्श्विनोमें एक देव पोषण करनेवाछा 
भोर दूसरा रोगका विनाशक हे । 


यह निरुक्तका स्पष्टीकरण है । अश्विनामें दो देव हैं, एक 
पोषण करता है भर दूधरा विनाश करता है। ये दोनों वबच्य हैं। 
एक रोगका नाश करता हे भोर दूघरा रोगीका पोषण करता 
है | हसके क्तिरिक्त द्यावा-पृथिवी, सूय-चन्द्र, भद्दो-रात्र, 
अन्घेरा-प्रकाश, पोषक-संद्दारक ये भी भर्थ इनमें हैं । पुण्य 
कर्म करनेवाले राजा या राजपुरुष यद्द भी क्र्थ निरुक्तकारने 
ऐतिदासिकोंका करके दिया है। “ राजा ? के स्थानपर “ राज- 
पुरुष ' हम मान सकते हैं | इसलिये दमने “ आारोग्यमंत्री ! 
यह क्षर्थ इनका माना है ओर मंत्रोंका विवरण आरोग्य- 
मंत्रीके राज्याधिकारके क्नुकुछ किया है। इसका विद्वान 
छोग विचार कर | 


दो नक्षत्र 

कषश्विनों नामक दो नक्षत्र भाकाशमें हैं । वे प्रातःकालसें 
डद्दित होते हैं। ये नक्षत्र साथ-साथ रद्दत हैं। आधिदेविक 
सृष्टिमें इनका नाम भश्विनों है । 

अधिभृत सृष्टिमें कर्थात्‌ प्राणियोंके राज्यशासन ब्यव- 
हारमें भश्विनौंका क्षय * आरोग्य-मंत्री ” नामक राजपुरुष 
हैं।ये राज हैं, ये राजपुरुष हैं । इनके कर्म क्या-क्या थे 
इस बातका पता श्श्विनाके मंत्रोंसे लग सकता है । 

विश्वब्यापक देवताभोॉका राज्य है, उसमें जिस तरद्द दृद्द- 
स्पति, ब्रह्मणस्पति, इन्द्र, वरुण भादिके पास एक-एक कार्य 
रखा है और वद कार्य उन देवताओंके वेदिक वण्णनमें 
किया गया दे, उसी तरद्द अश्विनों देवताके वर्णनमें इनका 
आरोग्यसाधनका काय वणन किया है । यद्द वर्णन भागे 
बताया जायगा । 


(१२) 


व्यक्तिमेँ क्षाध्यामिक दृश्टिसे नासिकामें स्थित ' नासत्यों ! 
श्र्थात्‌ भश्विनोका काय भी विचारणीय है। परंतु यद्द 
क्रतिअल्प वर्णित हुआ है । 

भारोग्यसाधनका इनका जो कम है वद्दी विशेष रीतिसे 
वणन किया गया है । 

इस समयतक अश्विनों देवताके गुण वर्णन करनेवाले 
वेदिक पदोंका थोडासा विचार किया है। इससे अश्विनों 
देवता “ स्वास्थ्य -मंत्री ' हें यह स्पष्ट हो रहा हे । 
इनके जो गुणबोधक पद यहां दिये हैं उनसे स्पष्ट प्रतीत 
हो रहा है कि इनमें ये गुण हैं भर्थात्‌ वेदिक समयके 
« स्वास्थ्यमंत्री ' में ये गुण थे-- 

$ ये' दवाक वेद्य ' हैं क्षर्थात्‌ ये देंव हैं कोर ये 
चिकिध्सा करते हैं, ये रोग दूर करते हैं, छोगोंको स्वस्थ 
करते हैं, बलवान्‌ करते हैं, दीर्घायु भी करते हैं । ये केवल 
देवॉकी दी चिकित्सा करते हैं एसा नहीं । वेदमंत्रोंका वर्णन 
देखनेसे यद्द स्पष्ट प्रतीत द्वोता है कि, ये मानवोंकी दी 
चिकित्सा करते हैं । वेदमंत्रोंमें जो इनके कम वर्णन किये 
हैं वे देखनेसे यद्द स्पष्ट दीख रद्दा है कि मानवोंको द्वी ये 
चिकित्सा करते हैं । 

ये देव हैं पर ये मानवॉकी चिकित्सा करनेके कायमसें 
नियुक्त हैं । 

२ ये क्षपनी चिकित्सा विद्यार्में निपुण हैं, पर धन्य 
रीतिसे भी ये विद्वन्‌, शाख्रज्ञ, शास्त्निषुण दें । बहुश्र॒त 
कहने योग्य भनेक विद्याभ्ोंसें ये प्रधीण हैं । 

श्राजकलके चिकित्सक वेद्य या डाक्टर अपनी चिकित्धा 
शास्त्रमें जेसे प्रवीण द्वोते हैं, वेसे न सद्दी | परंतु गणित, 
भाषा, हृतिद्वास, साहित्य, काव्य, नाटक, भूगोल, नागरिक- 
शासत्र, जीवनशा|सत्र भादि विद्या्ोसें साधारण परिचय 
अ्वद्य रखते हैं, उसी तरद्द ये अश्विनों देव “ विद्वान ' 
थे, ( वि-प्र ' थे भर्थात्‌ विशेष प्राज्ञ थे। ' कवि ' यद्द 
इनका विशेषण बता रहा हैं कि ये काब्यशासत्र विनोदमें 
निषुण थे । ये बुद्धिमान थे । 

चिकित्सा योग्य रीतिसे करनेके लिये उत्तम बुद्धिमत्ता 
क्षवर॒य चाहिये। निबुद्ध चिकित्सक उत्तम चिकित्सा कर 
नहीं सकेगा। 

३ ये णश्विदेव गंभीर थे। चिकित्सकको गंभीर द्वोना 


से के 2. 
चेदिक राज्यशासनम आरोग्यमन्त्रीके काय ओर व्यवहार 


क्ावर्यक है | रोगींकी कुछ गुप्त बात इनकों मालूम हुईं तो 
इन्द्रोंने उनको गंभीरताके साथ गुप्त रखना शावश्यक है । 
रोगीकों विश्वास चाहिये कि ये वेद्य मेरी गुप्त बातोंको 
युप्त रखेंगे, ऐसा रोगीके मनमें विश्वास हुआ, तो द्वी वह 
रोगी भपनी सब बातोंको खुले दिलसे वेद्यको कद्देगा। 
क्षत: वेद्यक्ों गेभीर द्वोना भावश्यक हे । 


9 प्रशस्त चित्तवाले भश्विनों हैं, भपनी चिकिस्सामें प्रथम 
शर्थात्‌ पद्िले हैं कोर मायावी हैं, भर्थात्‌ भपने चिकित्समें 
भ्रत्यंत कुशल हैं | इनके दो काम हैं । एक ओषाधि प्रयो- 
गसे रोगीका रोग दूर करना भौर शख्त्रकमंसे रोगीको रोग 
मुक्त करना | इन दोनों कमोंमें इनकी परमश्रेष्ठ कुशक॒ता 
है । साथ-साथ ये भोजनसें ऐसी क्ोषधीयुक्त भोजन देते 
हैं कि जिससे रोगीका रोग दूर द्वो जाय, और जोषध में 
लेता हूं यह भी उप्तको पता न छगे | यद्द भरुत सामथ्य 
इनमें था। 


७५ मानव इस भूमिपर सुखसे रहें इसलिये जैसा उसको 
चाहिये वैसा रद्वन-सद्दन, भोजन तथा अन्य उपचार अश्विनों 
देव उसको देते थे । इसलिये डनको “ वखु-विदों ” कद्दा 
है। यहां सुखसे निवास द्वोनेके लिये जो भावश्यक साधन 
हैं उन साधनोंको ' वसु ? कद्दते हैं। इन साधनोंको ये 
अच्छी तरद्द जानते ये | इस कारण मानवोंको उत्तम माग- 
पर ये छा सकते ये ओर मानवॉका जीवन सुखम्य द्वोनेके 
लिये जो करना शावश्यक है वह ये बताते थे । जर्थात्‌ ये 
मानवका निवास सुखमय करनेके लिये जो ज्ञान मानवॉकों 
उपदेश द्वारा देना शावश्यक था, वद्द ये देते थे | 


६ रोगोंके कृमि द्वोते हैं । वे कृमि मानवी शारीरमें 
जानेसे रोग उत्पन्न द्ोते हैं । इन रोग कृमियोंके * रक्षः, 
या राक्षस * क्ादि नाम हैं। ' रक्षो-हणो ” यद्द नाम 

आप कप पे 5 यो. थे. 
इनको इसलिये दिया है कि ये भ्श्विनों वद्य इन रोग- 
कृमियोंका समूल नाश करते हैं। 'रिशादसो ' यद्द इनका 
नाम भी वहीं कर्थ बताता है । ' रिश ! का भथ शरीरमें 
बिगाड़ करनेवाछा जो होगा उसको विनष्ट करनेवाले ये 
चचद्य हैं । राक्षख्ोंके भाक्रमणसे रोग द्वोते हें । कामयोंके 
आक्रमणसे रोग द्वोते हैं। इन सब रोगकामेयोंका नाश 
चर पे _ प्र छ." ९ पर 
वैद्य करते हैं कौर रोगकों निमुंझ करते हैं । 


ना नक्षत्र 


बेदमें रोगकृमियोंका अनेक स्थानपर वर्णन है। ये रोग 
काम सूर्यप्रकाशसे मरते हैं, रात्रीमें बढते हैं, अतः इनको 
रात्रिंच, निशाचर कद्दते हें। हन सब क्मियोंको दूर 
करनेसे सब रोग समूल दूर द्वो सकते हैं । 


७ अश्विनों देव बडे सन्दर हैं। वेद्य सुन्दर चाद्दिये । 
रोगीके सामने वैद्य सुन्दर, सजा हुआ, उत्साही, इंखते 
मुख, नीरोग स्थितिसें जाना चादिये। जिसको देखते ही 
रोगीके मनपर ऐसा परिणाम द्वोना चाहिये कि यह मेरा 
रोग क्षवदय दूर कर सकेगा। हसके विरुद्ध यदि वद्य रोगग्रस्त, 
'निबंल, दुर्मुंख उदास, निस्तेज अवस्थामें जायगा तो रोगी- 
पर विरुद्ध परिणाम द्वोगा । श्विनोक्रे मंत्रोंसें भश्विदेव सुंदर 
हैं, सजे हुए हैं, कमलोंकी माछा धारण करते हैं ऐसा 
जो वणन है, वह बोधश्रद हैं। वेयोंको केखा रहना चाद्दिये 
इसका बोध इन वणनोंसे प्राप्त हो सकता है | 


भश्विनों देव प्रात:काल रोगीके घर जानेवाले हैं । वे 
प्रात:खमयसें उठते हैं ओर रोगीयोंके घर जाते हैं, उनका 
देखते हैं क्षोर जो उपचार करना द्वो वद्द करते हैं । इनमें 
शालस्य नहीं द्वोता | रोगीको देखनेमें वे कभी आालूस्य नहीं 
करते । उपचार करके रोगीका रोग दूर करनेसें वे जालस्य 
नहीं करते । किसी तरद्द रोगीकी सेवा करके उसको रोग- 
मुक्त करनेसें ये शिथिछता नहीं छरते। शस्त्रक्रिया करनी हों, 
मोषधियोंसे चिकित्सा करनी दो, योग्य अज्ञ देकर रेगीको 
पुष्टी दनी है, ये सब काय करनेसें ये बडे दक्ष रद्दते हैं । 
इनकी शिथिलताके कारण किसीका रोग बढ गया ऐसा 
कभी नहीं द्वोता। 


९ रत्नोंको ये घारण करते हं। रत्नोंके भस्म रोगनिवृत्तिके 
डपचार करनेके छिये अपने पास रखते हें। ओषधोंका 
प्रयोग करनेमें कितना भी व्यय द्वो वे करते द्वैं। ब्यय द्वोता 
है इसलिये वे कभी कंजूसी नहीं करते। रत्नोंका प्रयोग 
करते हैं, विद्युतका उपयोग करते दें, भथवा कीमती भाषघ 
देना द्वो तो वे देते हैं | सुख्य बात रोगीकों रोगसुक्त करना 
यह द्वोती है । रोगीको खस्थ करना यद्द मुख्य उद्देश्य 
इनका रद्दता है । बाकी अडचनोंकों ये देखते नहीं । इसी 
लिये इनकी चारों भोर प्रशंसा द्वोती है । 


शक रच _] 
१० अभश्िनो भाराग्यमंद्री थे यद्द यहांतक बताया है। 


(१३) 


ये आरोग्यमत्री द्वोनेके कारण इनकों सेनिकोंमें भी शौषध 
डपचार करनेके लिये जाना पडता था। जखमी सेनिकोंको 
उठाना, भोषधोपचार करना आवश्यक था। इसलिये इनके 
पास रुग्ण पथक द्वोते थे। दवाई जद्दाज रुग्ण झुश्रृषाके 
लिये इनके पास थे | रुग्ण शश्नृषाके रथ थे । कौर पढाती 
पथक भी थे। तीन अद्दोरात्र इनके हवाई जद्दाज दूर देशमें 
गये थे झोर वहांसे जखमियोंकों हवाई जद्दाजमें लेकर वे 
वापस क्षाये ऐसा वेद्मंत्रमें वणन है । ये रुग्ण पथक बड़े 
काये करनेवाले थे । संदेश भाते द्वी वे चल पड़ते थे घोर 
कार्य तत्यरतासे करते थे। इस्न कारण इनको ० मानवोंके 
रक्षक ' छोग कहते थे। 

घरोंका क्षर्थात्‌ ग्रद्दनिवारियोका रक्षण ये करते थे। 
शत्रुसे रक्षण ये करते थे । इनके पाप्त भावश्यक सेनाबरुू 
भी था। ज्र्थाव्‌ यद्द सेना रोगियों की झुश्नषा करनेवालोंकी 
द्वोती है। युद्धभूमिसे शेगी या जखमीको छानेका कार्य 
इनका दोदा था। इल कारण जखमीका ओर क्षपना बचाव 
द्वोना चाहिये । इतना सेनाबऊ इनके पाप्त रहता था| इस 
सेनाका उपयोग ये करते थे। 


११ गोमोंकों ये कव्विनों देव अपने पास रखते ये । गोका 
दूध, दद्दी, घी, मर, मूत्र, #ंग आदि सब पदाथ रोग- 
जिवारक हैं। पीपकी नदीसे गो बचाती है। इसका क््थ 
ही यह दे कि गोके उक्त पदार्थ पीष द्वोने नहीं देते । रोगि- 
योंके शरीरके दोष गौके गोरससे दूर द्वोते हैं । गोके पदार्थ 
रोग दूर करते हैं जोर पोषण भी करते हैं । 


0. कि 


१२ मधु भर्थाव्‌ शद्ददका उपयोग णजथ्विनो देव करते 
थे । इनके रथमें मधका घडा रद्दता था| रोगीकों ये ओऑषध 
मधमें मिलाकर देते थे । मध स्वयं उत्तम पौष्टिक है ओर 
जिस कोषधके खाथ वद्द दिया जाता है, डघ् औषधका 
गुण वह्द पूणरूपसे रोगीके शरीरमें पहुंचा देता दे। हस- 
छिये भश्विदेवोंके रथमें मधका घडा रद्दता था। 


०-6 


१३ ये अश्विदव शरीरका रक्षण करनेमें सिद्धहस्त थे | ये 
जरारद्वित छर्थात्‌ नित्य तरुण थे। ध्ायु बहुत द्वोनेपर भी 
ये तरुण जेसे दीखते थे। अर्थात्‌ ये भपने शरीरकों भी 
उत्तम अवस्थामें सदा रखते थे। बृद्धोंको भी तरुण बनाते 
थे। क्ायु बहुत द्वोनेपर भी नित्य तरुण रद्दते थे | इनके 


- न्‍ ७ _ 
(१४ ) वादिक राज्यशासनम आरोग्यमन्त्रीक काय ओर व्यवहार 


अन्दर कोई दोष नहीं था। ये अपना शरीर सदा सुंदर कुशक्ू छोग इनके पास खदा रद्दते थे कोर उनसे सब कार्य 
रखते थे, और सदा उत्साद्दी रद्दते थे। ये उत्तम रीतिसे कराते थे | 

१४ समयकों वे जानते ये । यद्द समय केसा हे यद्द १७ मानवोंका निवास जिस रीतिसे सुखमय द्वो उस 
डनको मालूम होता था। वर्ष, ऋतु, मास, दिन कैसा है, रीतिका अवलूंबन ये करते थे । इसमें इनसे कसूर नहीं 
इस समय क्‍या करना चाहिये इसका ज्ञान उनको था। होती थी । ऐसा निर्विन्नताके साथ करनेके लिये जितना बल 
ऋतुका विज्ञान डनकों था। किस ऋतुमें कौनसे रोग द्वोते चाहिये, उतना बल इनके पास था | भ्ोहदेदारीकी इष्टिसे 
हैं, उनसे बचनेके लिये क्या करना चाहिये इससे वे परि- 'पैंबद करनेके लिये जो सामथ्य चाहिये वद्द उनमें था। 
चित थे । मानवी क्षायुष्यमें भी ऋतु द्वोते हैं । इन ऋतुओं- , ता बी जितनी चाहिये उतनी इनसें थी, जन्यथा हर- 
में मनुष्यने कैसा आचरण करना चादिये, इस विषयकों वे... के काय यथायोग्य रीतिसे द्वोना असंभव है । क्षतः समयपर 


जानते ये। इस ज्ञानसे वे झ्र्निद् किंवा प्रशंसा बोग्य आच- .* भावश्यक उम्रता, कठोरता भी दिखाते थे 


रण करते थे । सबका कल्याण करनेके लिये ये सदा कटिबद्ध रद्दते थे। 

१५ अपने सुयोग्य मार्गसे वे कभी अ्ष्ट नहीं द्वोते थे। प्रजाजनोंसें कोई रोगी न हो, कोई निबछन हो, सबके 
कोई इनकों दबाकर इनसे जयोग्य आचरण करावे यद्द हो. सब क्षवदय हृष्टपुष्ट द्वों, कार्यक्षम द्वों इसलिये जो ज्ञान 
नहीं सकता था। ये जनुशासनके कनुसार चलते थे। घछनु- चाहिये, जो कुशछूता चाहिये, जो व्यवस्था चाहिये वह 
शासनमें ये रहते थे । इसलिये सबपर इनका प्रभाव पडता सब इनमें थीं। उन शक्तियोंसे ये युक्त थें। इसलिये इनको 
था। सत्य मागेपर ये चछते थे। सत्य और सरलूताकी बृद्धि कोई कठिनता प्रतीत नहीं द्वोतो थी | जो कर्तब्य नाता था 
ये करते थे थर्थाव्‌ जो इनके संसगंमें आजाय उनहों भी वह्द निर्दोष रीतिसे ये करते थे भोर खबका द्वित ये उत्तम 
सत्य भौर सरल मारगपर ये चछाते थे । अनुशासनमें रद्द- रीतिसे करते थे। इध॒लिये छोग इनको निष्कलंक कद्दते 
नेसे ब्यक्तिका तथा राष्टका कल्याण द्वोता है यह इनका थये। ये जो कार्य करते थे वह्द सल्के प्रेमसे भोर भपना 
कतंब्य समझकर करते थे । मनकी ज्ुभ भावनासे ये सब 


निश्चय था। 
दरएक काय दक्षताले ये करते थे। नहीं तो रोगीको कार्य करते ये। 
भारोग्य निश्चयसे प्राप्त करा देनेका काय इनसे होना भष्त- १८ रोगियोंछी चिकित्सा करनेके छिये चारों भोर भ्रमण 


भव द्वोगा । रोगीको भी ये नियमोंसे द्वी चछाते थे। दक्षता करना क्षावश्यक द्वी द्दोता है । इसलिये ये आवश्यक दो 
इनके कार्यमें सदा रद्दती थी । ये गुछताकी रक्षा करते ये। इतना अ्रम्मण करते थे। रोग निवारण करनेकी इच्छासे 
यद्द गुण वद्योंम्तें रहना आवश्यक हैं। रोगियोंकी गुप्त बातें वद्योंको अमण करना क्लावश्यक दी द्वोता है । यद्द भ्रमण वे 
जानकर डनको प्रकट करना यद्द बडा दोष है । ऐसा वेद्योंको न करें, तो उनका काये ठीक रीतिसे द्वो द्वी नहीं खकता । 


करना नहीं चाद्विय | इसलिये सब रोगियोंकी गुप्त बातोंको किसी समय वेगसे जानेकी क्लावश्यकता द्वो तो ये वेगसे 
ये गुप्त ही रखते थे । जाते थे | ये क्षपने दृववाइ जद्दाजसे भी जाते थे । क्थवा 


१६ इनका क्षाचरण दोषरहित रहता था | शरीर, मन इनके खचरोंके तथा घोडोंके रथ तो थे द्वी। इनका जाना 
तथा भाचार ब्यवद्यारमें इनसे दोष नद्दीं रद्दता था। रोगीका बिना प्रतिबंध सवत्र होता था । ह 
रोग दूर द्वोजाय कोर उनका स्वास्थ्य उत्तम रीतिसे सुर-. इनके रथ उत्तम द्वोते थे। इनके रथमें उपचारके साधन 
क्षित रद्दे, इसके लिये जो करना ल्लावश्यक द्वोजाय, वद्द रद्दते थे। इ्येन पक्षीके समान ये आकाशर्में भी संचार 
सब ये अधिनो देव करते थे | ये अपने साथ कुशल पुरु- करते थे । इ्येन पक्षी बडे वंगसे उड़ते हैं, वेसे ये बड़े 
षोंको रखते थे । शोषध निर्माण, कौषधोंका वितरण, शखत्र- वेगसे क्षाकाशमेंसे जाते थे। और जद्दां पहुंचना चाहिये 
क्रिया भादि काय ये करते थे | इन कायोंको योग्य रीतिसे वहां ज्ञीघ्र पहुंचते थे । 
करनेके लिये जिस तरद्दके कुशल लोग चाद्दिये उस तरदके १९ इन अश्विनोंका खभाव डदार था। दान देनेमें 


दो नक्षत्र 


इनकी सहज प्रवृत्ति थी । रोगीकी चिकित्सा ये किसी भी 
छालचसे नहीं करते थे, परंतु रोगीका कल्याण द्वो इस 
सदिच्छासे द्वी वे सब कार्य डपकार करनेकी भावनासे 
करते थे । 

२० जो काय करना द्वोता है वह शीघ्रताके साथ ये 
क्षश्विनों देव करते थे | काये करनेसे वे थकते नहीं थे। 
वे कपने शास्तरोंका कर्थाव्‌ चिकित्साशास्त्रका उत्तम अध्य- 
थयन करके चिकित्सामें क्षति प्रवीण बने थे। ये विद्यार्में 
निषुण थे, थे विद्यावृद्ध क्षथवा ज्ञानवृद्ध थे । सुवणके समान 
ये तेजस्वी थे | ये भपने चिकित्साके कायमें प्रवीण थे। 


यहां स्वास्थ्यमंत्रोके अन्दर कौनसे गुण चाद्दिये इसका 
संक्षपसे वणन हुआ है । वेदिक समयमें क्षारोग्यमंत्री हन 
गुणोंसे योग्य होते थे । 


आज भारतमें * स्वराज्य व्यवस्था ” चक्की हे । इसमें जो 
भारोग्य मंत्री रखे जाते हैं उनमें कोनसे गुण दें इसकी 
तुलना पाठक इन गणोंके साथ करें कौर विचार करके 
निश्चित करें कि वेदिक कालके भ्लारोग्यमंत्री अच्छे थे या 


कह, 


भ्ाजके भच्छे हैं । 

वेदमंत्रोंमें देवोंके वर्णन हैं। देवॉने क्या किया था, या 
देव क्‍या करते थे, यद्द वणन है। यद्द किस लिये है यह 
प्रक्ष मद्त्त्का है। शतपथ ब्राह्मणमें कहा है कि “ यत्‌ देवा 
अकुवन्‌, तत्‌ करवाणि ” जो देव करते रद्दे वह में 
करूंगा ; देव जगव॒का द्वित करत रद्दत हें। ' दवा, दानाद्वा, 
दयोतनाददोा ' देव दान देता है ओर प्रकाश देता है। जो 
दान देता है, जो प्रकाश देता दे वे द्वी देव दें । जो दान 
देकर भावइयकता दूर करता है, जो प्रकाश देकर माग- 
दुशन करता है वद्द देव है। दूसरोंकों ऐसी सद्दायता देव 
करते दें। मनुष्य भी ऐसी सहायता देनेका, प्रकाश बता- 
नेका कार्य करें। 

यहाँ शरिवनों देव नीरोगिता उत्पन्न करते हैं, रोगियोंके 
रोग दूर करते हैं, जारोग्यका रक्षण करते हें, भारोग्यके 
सरक्षणका माग्ग बताते हें। दम वेसा करते रहें, यद्द मनुष्यों- 
के लिये मार्गद्शन यहां मिलता है। 

क्षब इसके पश्चात्‌ क्ारोग्य मंत्रीके काय जो: वदमंत्रोंमें 
वर्णित हुए दें वे कोनसे दें इसका विचार करेंगे | 


की 


कि 7 छ#- ६६ ८:७8 - ७ ७ 


१७५ 


अभ 


वेदकी जानराज्यकी व्यवस्था केसी है वद्द बताइये । 

देवताएं विश्वराज्यके मंत्री दें यद्द कुछ उदाद्रण देकर सिद्ध कीजिये। 

ब्रह्माण्डमें, पिण्डसमूदसें € राष्ट्रमें ), तथा पिण्डसें, नियमकी समानता कैसी है यद्द बताइये । 
घारीरमें क॒द्दां कोनसी देवताएं है यद्द बताइये । 

शरीरमें इन्द्रशक्ति कद्दां उत्पन्न द्वोती हे जोर वद्द इसमें केसी उपयोगी द्वोंती है यद्द बताइये। 
शरीरमें अड्विनों देवता क॒द्दां केसी रद्दती दें । 

अरविवनो विद्वान्‌ भोर बुद्धिमान दें इसके प्रमाण दीजिये । 

श्द्दिवनों गंभीर हैं इसके प्रमाण दीजिये । 

अदिवनों शत्रुका नाश करते हैं हधके प्रमाण दीजिये। 

वेदमें रोगकृमियोंके वाचक कोनसे पद द्वें और ये रोगकृमि किस रीतिसे नष्ट द्वोते हैं ? 
अश्विनों प्रातःकालमें उठकर क्या करते हैं ? 

अद्िवनों र॒तनोंका क्या डपयोग करते हैं ? 

क्षारोग्यमंत्रीके पाप संरक्षक सेन्‍्य था यद्द सिद्ध कीजिये । 

अड्िवनो कल्याण करते थे यद्द सिद्ध कीजिये । 

करिवनो मधका क्‍यों उपयोग करते थे ? 

अश्वनो सुन्दर ये ओर तरुण थे यद्द सिद्ध कीजिये 

कनुशासनशील ये थे इसके प्रमाण दीजिये । 

क्रद्विवनों कपने कायमें प्रवीण थे यह सिद्ध कीजिये । 

अ्र्विनोंके वाहन कोनसे थे भोर वे केसे थे यद्द बताइये । 

शतपथ भोर निरुक्तमें जो भरिविनोका वणन है उससे आउविनोके कोनसे कमर सिद्ध द्वोते हैं? 
नासिकामें रदनेवाऊे झ्श्विनों कोनसे दें ओर वे वहां क्‍या करते हें ? 
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हि री टैप 
तबदक व्याख्यान 
वेदोमें नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके छिये एक एक ध्याख्यान दिया जा रहा है । ऐसे ब्याख्यान 
२०० से अधिक होंगे शोर इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध दो जाबगा। 


# अधि. 0 0. 4.3 >> 2.03... 


मानवी ब्यवहारके दिव्य संदेश वेद दे रद्दा है, उनको लेनेके लिये मनुष्योंको तयार रहना चादिये। वेदके 
उपदेश श्ञाचरणमें छानेसे ह्ठी मानवोंका कल्याण द्ोना संभव है। इसलिये ये ब्याख्यान हैं। इस समय तक ये 
ग्याख्यान प्रकट हुए हैं । 


१ मधुच्छन्दा ऋषिका अश्लिमे आदर्श पुरुषका | १८ देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान । 


: दृशन। १९ जनताका द्वित करनेका कतंब्य ; 
९ वेदिक अर्थव्यवस्था और स्वामित्वका | २० मानवके दिव्य देहकी साथकता | 
सिद्धान्त । | ११ ऋषियोंके तपले राष्ट्रका निर्माण ! 
हें अपना स्वराज्य। .. | ३४ मन अन्दरकी अध्ठो बाल 
8 श्रेष्ठटम कम करनेकी दाक्ति ओर सो वर्षोकी । 


मर वो | १३ बेदमे द्शायि विविध प्रकारके राज्यशालन। 
हक खाक दग रब जम क। ! २७ ऋषियाक राज्यशालनका आदश | 

व 5 2 मत | १५ वेदिक.समयक्री राज्यशासन व्यवस्था । 
७ वेयक्तिक जीवन ओर राष्ट्रीय उ्चति।.__ ५७ अपना मन शिवसंकब्प करनेवाला हा । 
हब व्याह्मतयाँ " | ९८ मनका प्रचण्ड वेग । 

व 5 7200 2 | ९९ बेदकी देवत खंधिता और वैदिक खुभा षि- 
री । तोंका विषयवार संग्रह | 
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वेदाका अध्ययन ओर अध्यापन । | ३० वैदिक समयकी सेनाव्यवस्था । 
6 किक 5 226 हक 20897 | ३१ वेदिक समयके सन्‍यकी शिक्षा ओर रचना। ! 
:२ प्रजापाते <स्थाद्वारा राज्यशासन। 2 । 
१४ जैतं, दवैत, अद्वेत ओर एकत्वक सिद्धान्त। | | पा व हा 
१५ क्‍या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या है ? हरे वहुम नगराका आर वनाक॥ 
१६ ऋाषयान वदाका संरक्षण किस तरह 0 लक 
किया ३४ अपने शरारम दृवताआंका निवास । 
१७ बेदक संरक्षण आर प्रचारके लिये आपन | ३१, ३१, ३७ वेदिक राज्यशासनम आरोग्य- 
क्या किया हैं ? मन्त्रीके कार्य ओर व्यवद्दार । 


आगे ब्याख्यान प्रकाशित होते जांयगे । प्रत्येझ ब्याब्यानका मूल्य ।£ ) छः भाने रद्देगा । प्रस्येकका डा. ब्य 
“) दो क्षाना रद्देगा | दुस व्याख्यानोंका एक पुस्तक सजिल्द छेना द्वो तो उल्न सजिर्द पुस्तकका मूल्य ७) 
दोगा कोर डा, ब्य, $॥) होगा | 


मंत्री -- स्वाध्यायमण्ड्रू, पोस्ट - ' स्वाध्यायभ्ण्डल ( पारडी ) ' पारडी [ जि, सूरत ] 
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डे 
बेदिक व्याख्यान माला 
३६ वां व्याख्यान 


उं 


[ अश्विनों देवताके मन्त्रोंका निरीक्षण ] 


ब्ु 


काथय आर 


बेदिक राज्यशासनमें आरोग्यमन्त्रीक 


व्यवहार 


[ दूसरा व्याख्यान ] 


१ अत्रि ऋषिकी सश्रषा 
असुरोका राज्य था | उस्च भसर राज्यको तोडनेके लिये 
ओर वहां क्रायोंका राज्य स्थापन करनेके लिये श्त्रिऋषिके 
नेतृत्वम॑ बडी दरचछ चल रही थी। शक्षत्रिऋषि नेता थे 
भौर उनके नेतृत्वमें रहकर अनेक ऋषि यद्द भ्सुरोंके विरुद्ध 
हलचल चक्का रद्दे थे। इस वृत्तांतकों बतानेवाला यह्द 
मेत्र है-- 
कक्षीवान्‌ देघतमस औशिज:ऋषिः । 
हिमेन अश्नि प्लेस अवारयेथां 
पितुमती ऊर्ज अस्मा अधत्तम्‌ । 
ऋबीसे अत्रि अभ्विना अवनीत॑ 
उन्निन्यथुः सव्वंगणं ख्वस्ति ॥ ऋ० १।११६।८ 
१ अश्विनों स्वंगणं अञ़्नि, ऋबीखे अवनीतं, 
खस्ति उन्निन्यथुः-- भरिवदेवोंने सब अनुयायियोंके साथ 
क्षत्रिऋ्षषिको, जो कि कारावासमें नीचे रखा था डसको 
ऊपर छाया | 
यहां कहा है कि क्षत्रिके साथ ( सवेगणं ) केक अनु- 
यायी थे | ये सब बझत्रिके साथ दइलचलमें शामिल थे। ये 
सब कारावासमें रखे गये थे | यह काराग्रृह ( क्षवनीतं ) 
भूसमतलऊ भागसे नीचा था। तय घर जैसा था। ऐसे 
कठोर कष्ट ये ऋषिगण इस कारावासमें भोग रद्दे थे । इन 
ऋषियोंकों शारिवदेवोंने ( स्वस्ति उन्लिन्यथः ) सुखदायी 
रीतिसे ऊपर लाया । जेलखानेसे इन ऋषियोंको बाहर 
छाया । भर्थात्‌ भरिवदेव प्रजापक्षका साथ कर रहे थे । 
१(भाग २) 


२ पितुमती ऊर्ज अस्मे अधत्तम्‌ -- पुष्टिकारक भर 
बल बढानेवाला भन्न उन ऋषियोंकों भश्विदेवोंने दिया । थे 
ऋषि कारावाससे श्॒त्यंत कृश तथा शरीरसे निबंछ हुए थे। 
क्षतः इनको पुष्टिकारक, बल बढानेवाछा, शीघ्र पचनेवाला 
शन्न दिया गया भोर इनझो ज्ञीघ्र हृष्ट पुष्ट बता दिया । 


ऐसे योग्य भ््ष अश्विदृवोंने तेयार किये थे | जो इन्होंने 
इन ऋषियोंको दिये। इससे ये ऋषिगण श्ीघ्र कार्य करनेमें 
समर्थ हुए । उत्तम वेद्य द्वी ऐसे क्षन्न तेयार कर सकते हैं 
जिनमें ओषधियोंका मिश्रण किया द्वोगा। भोर चातुयसे 
कुछ विशेष भी किया द्वी होगा। ( पितुमती ऊज ) ये 
शब्द विशेष प्रकारके अन्नके सूचक हैं । लाधारण भोजनसे 
यह भ्रन्न विशेष गुणोंसे युक्त था इसमें संदेदद नहीं है । 

३ घेसे अभि हिमेन अवास्येथां-- धधकुते हुए 
भप्मिको द्विमसे-बर्फले-अथवा जलले हटा दिया। भर्थात्‌ 
तय घरमसें इन ऋषियोंकों क्सुरोंने रखा था। ओर भ्षम्रिक्री 
उष्णतासे भर धूंवेसे ऋषियोंक्ों कष्ट पहुंचे इस दुष्ट डह्दे- 
इयसे भसुरोंने माजुबाजू भप्मे भी जलाया था, जिससे 
कारावासमें पड़े ऋषियोंको बडे कष्ट होते थे। भश्विदेवोंने 
पानीसे उस भप्मिको शान्त किया । 

यहां हम देखते हैं कि असुर सम्राट ऋषियोंका विरोधी 
था, ऋषियोंकी हलूचछ तोंडनेका यत्न वह करता था ओर 
जनतठाके नेता ऋषियोंकी सद्दायता करते थे । ऋषियोंको 
कारावाससे कारागृह तोडकर छुड्ाते थे, और डनको उत्तम 
सद्दज पचनेवाला पुष्टिकारक भोर बल बढानेवाकछा क्षन्ष 
देकर हृष्टपुष्ठ करते थे । 


सांख्यः अत्रि ऋषि । 
त्ये चिदत्रि ऋतजुरं अथ अश्वं न यातथे। 
कक्षीवन्ते यदी पुना रथे न कृणथो नवम्‌ ॥१॥ 
त्यें चिदश्वं न वाज़िनं अरेणवो यमत्नत। 
ह्हे अ्थि न विष्यतं अतन्रि यविष्ठमा रजः ॥२॥ 
दंसिष्ठों अत्रये शुभ्रा सिषालतं घियः ॥२॥ 


ऋ० १०।१४३ 
१त्यं ऋतजुरं अत्रि, यातवे, अइवं न, अर्थ 
कृणुथ।-- उस जजेर बने अत्रिक्रषिको, घोडेके समान 
चलने-फिरने योग्य, समर्थ बनाया । कारावासमें पडनेके 
कारण अत्रिऋ्षषि क्रतिकृश बना था, उसको फिर चलने- 
फिरने योग्य, घोडेके समान हृष्टपुष्ट बना दिया । 

२ नव॑ रथ न पुनः कक्षीवन्त इबव कृणु थः-- रथ 
जैसा दुरुस्त करके नया बनाते हैं, बेसा तुमने कक्षीवानके 
घमान, क्षत्रि ऋषिकों पुनः नयासा हृष्टपुष्ट बनाया । 

३ अआंत्रि यविष्ठ दल्ठह भ्रंथिन आं विष्यते-- 
अत्रिको बढ॒वान्‌ बनाया, सख्त गांठको खोलनेके समान, 
डस ऋषिको मुक्त किया, बंधनसे छुडाया | 

8 णत्रये घियः सिषासतं-- भत्रिके लिये बुद्धि भी 
प्रदान की । भर्थाव्‌ कारावाप्तके कारण जो क्षीणता क्ागयी 
थी, वद्द तुमने दूर की, जिपसे वद्द ऋषि पुनः पूववत्‌ 
बुद्धिके कार्य करनेमें समथ हुए । इससे यहद्द घिद्ध द्वो रद्दा 
है, कि अ्षत्रिका केवछ शरीर द्वी नद्वीं ठीक किया, परंतु 
उसके मनबुद्धिको भी सामथ्यवान्‌ बनाया | 

(क्षश्न न यातवे ) घोंडके समान चलने फिरनेके लिये 
क्षत्रिकों समर्थ बनाया। इससे स्पष्ट द्वो रद्दा है, कि डनके 
दिये नन्नमें ऐसी शक्ति बढानेका सामथ्य था। 


कुत्स आंगरस ऋषि कहते ह--- 
तप्ते घम आम्यावन्तं अनज्नये ॥ ७॥ 


क्रो 


याप्रिः अजत्रये० इंपथुः ॥ १६॥ ऋ. १॥११२ 
“ क्षत्रिके छिये तपे स्थानकों सुखदायी भोर शान्त 
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बनाया । जिन साधनोंसे क्षन्निको पुनः ठीक किया ।! 


इस कथनमें वद्दी बाते हैं कि जो पूर्वाक्त मंत्रमें वणन की 
हैं । शव कक्षीवान्‌ ऋषिका मंत्र देखिये-- 


दिक राज्यशासनम आरोग्यमन्त्रीक काय ओर व्यवहार 


कक्षीवान्‌ ऋषिका यद्द मंत्र कोर स्पष्ट कर रद्दा है-- 

ऋषि नरो अंहसः पांचजनयं 

ऋबीलादत्रि मश्चथो गणेन । 

मननन्‍ता दस्या।; आधशवसच्य प्राया 

अनुपूब वृषणा चोद्यन्ता ॥ ऋ. १।११७।३ 

दे ( वृषणे नरो ) बलवान्‌ नेताओ ! 

१ पांचजन्यं अऩ्रि ऋषि ऋबीसात्‌ गणेन 
मुश्च थः--पच्चजनोंका द्वित हो इसलिये अत्रिऋषि दछचल 
कर रद्दे थे । डखकों अनुयायियोंके साथ कारावाससे तुमने 
छुडाया । क्षत्रि्षिकी दलूचछ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, झूद्र 
कोर निषाद इन पांचों प्रकारके छोगांका द्वित करनेके लिये 
थी | कोर भसुर राजा पांचों छोगोंका भ्द्दित द्वो ऐसा राज्य- 
शापघन करता था । 

२ अशिवस्य द्स्योःमाया मिनन्तों, अनुपूव चोद- 
यन्तो-- भ्शुभ दस्यु राज्यशासकके कपट जाछू जानकर, 
डनको-उन मायाजाछोंको- एकके पीछे दूसरे, इस तरह 
तुम दूर करते रद्दे । 

यहां अत्रिऋषिकी दरचल पंचजनोंका द्वित कर रही 
थी । तथा भसुर दस्य॒ प्रजाका भद्दित द्वो ऐसा राज्यशासन 
कर रद्दे थे, यह स्पष्ट हुआ । भसुर राजाके कपट प्रयोगॉको 
निष्फक बनाना, उनको यथा योग्य रीतिसे जानना झौर 
उनसें प्रजाजन न फंसे ऐसा करना क्षश्विदेवोंका तथा क्षत्रि- 
ऋषिका प्रयत्न था | कारावासके कारण कृश बने ऋषियोंकों 
पुनः शीघ्र शक्तिवान्‌ बनाना यह आदवरदेवॉका कार्य था । 

कक्षीवान्‌ दैघंतमस औशिजः । 
युवमत्रयेडवनीताय तप्त ; 

ऊर्ज ओमान अदरिवनों अधत्तम्‌ ॥ ऋ. १।११८।७ 

हिमेन धर्म परितप्तं अञ्ये ॥ ऋ. $।११९।६ 

अगस्त्यों मैत्रावरुणिः । 
युव॑ ह घ॒र्मं मधुमन्त अत्ञये । 
अपो न क्षोदों5चृणीत॑ एवं ॥ क्र, १।१८०।४ 
तुम दोनों क्षरिवदेवॉने भ्त्रि ऋषिके लिये तप गरम 
स्थानको ठंडा कर दिया भोर उस ऋषिकों सुख दो ऐसा 
किया । तथा-<5 । 


रूणशुश्रषांके वेमानिक पथर्क 


3 


वासिष्ठों मेन्नावरुणि: । 


चित्र ६ यद्‌ वां भोजन न्वस् 
न्यत्रये महिष्वन्त युयोतम्‌ | 
यो वां ओमान दघते प्रियःखन्‌। ऋ. ७६८।५ 
तुमने झत्रिके लिये जो भोजन तेयार करके दिया था, 
वह ( चित्र नु अस्ति ) सचमुच विलक्षण कोर क्षाश्रय- 
कारक था | तथा वद्द ( क्षत्रये मद्दिष्मन्तं नि युयोतन ) 
क्षत्रिके लिये उसकी शक्ति बढानेके द्वेतुसे तुमने दिया था। 
तुम्दारी सद्दायतासे वह अत्रि (वां क्षोमान दघते ) क्ाापका 
सुरक्षित क्षाश्नय प्राप्त करता है क्योंकि वद्द ( यर्चा प्रिय: 
सन्‌ ) आपको प्रिय है। 
अश्विदेवोंने अन्निको ऐसा भोजन दिया कि जिसक सेवन 
करनेसे तिबंछू हुए क्षत्रि ऋषि पुनः अपना काये करनेसें 
समर्थ हुए । बेद्योंके लिये यद्द योग्य है कि वे ऐसा भोजन, 
अथवा पाक भ्थवा खानेके पदार्थ तेयार करके निर्बलोंको 
दें कि जिनके खानेसे वे निबेर पुनः हृष्टपुष्ट तथा बलबान 
बन सके। पुनः देखिये-- 
वसिष्ठो मेत्रावरुणि: । 
निः अंहसः तमसखः स्पते अत्रि ॥ ऋ. ७।७१।५ 
ब्रह्मातिथिः काण्वः । 
आवते० आत्रि ॥ ऋ. <-२५ 
गोंपवन आत्रेयः । 
उपखसर्णात अन्नये गृह कृणत युव॑ अध्विना । 
बदते वढूदं अन्नये ॥ ऋ. <4॥७३।७-८ 
काक्षीवत्ती घोषा । 
उत तप्त अत्रये ओमवन्तं चक्रथु: | 
कर, १०।३९।९ 
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युवे ऋबीस 


सप्तवध्रिरात्रेयः । 

अन्निह यद्‌ वां अवरोहद्‌ ऋबीखस॑ 

अजोदधीत्‌ नाघमानेद् योषा । 

इयेनस्य चित्‌ ज़बसा नूतनेन 

आगच्छते अश्विना शंतमेन ।। ऋ. ५७ ८।४ 

क्षश्रिदेवोंने अत्रिका तपा हुआ स्थान सुखावद्द शान्त 
किया | जिस समय काराचवाससें ात्रेकोी रखा, उस समय 
उसने अश्िदेवोंकी प्रार्थना की | भनाथ स्त्री जैली प्राथना 
मे 


(२) 


करती है वेसी प्राथना उसने की । भ्ापने वद्द सुनी आर 
तरुण इयेन पक्षीके वेगसे क्षाप वहां पहुंच झोर उसको 
क्षाराम पहुंचाया। 


इस वृत्तान्तमें स्पष्ट रीतिसे कद्दा है कि कषश्चिदृव किस 
तरद्द दुबेलोंको सबक बनाते थे। किस तरद्द पुष्टिकारक अन्न 
तयार करके दुबलोंको देते र उनको कायक्षम किस 
रीतिसे बनाते थे । 


यद्द रुग्ण श॒श्नबाका काये है । 


२ रुग्णशुश्रूषाके वेमानिक पथक 


नश्विदेव विश्व साम्राज्यके आरोग्यमन्त्री द्वोनेके कारण 
रुग्णोंकी झुश्रषा ओर चिकित्सा करनेका काय उनके आाधीन 
था। विदेशी कपटी राज्यके विरुद्ध हछचछ करनेवाले 
पंचजनोंके द्वितकर्ता अश्रिऋषिकी झ॒श्नंषा डन्दोंने केखी की 
थी, इसका वृत्तान्त हमने देखा। अनुयायियोंके साथ अत्रि 
ऋषिको पुन: पृवबत्‌ स्फूर्तिका बनाया यह हमने देखा । अब 
सेनिकोंके लिये रुग्णपथक थे ओर उनकी झुश्रपरा करनेवाले 
वेमानिक पथक थे, ओर उनकी सुब्यवस्था केसी थी, यद्द 
देखना है। यदि वेमानिक पथह थे ऐसा पघिद्ध हो ज्ञाय , तो 
साधारण झुश्रूषा पथक थे, यद्द खयंसिद्ध द्वो जाता हे | इस 
लिये दम प्रथम वेमानिक पथकोंका दी विचार करेंगे-- 
कुत्स आंगरिरस ऋषिः । 
भुज्यु यात्रिः अव्यथिमिः जिजिन्चथः ॥ ३ ॥ 
भुज्यु याभिः अवथः ॥ ९०॥ ऋ. १॥११२।६;२० 
' हे अ्श्रिदेवों | जिन सुखदायी साधनोंले तुमने झुज्युक, 
संरक्षण किया था।! इन मन्त्रसिं * अव्यायिमिः ' अर्थात्‌ 
ब्यथा न देनेवाके वे साधन थे, एसा कद्दा है। साधन 
रोगियोंकी झुश्ूषा करनेके थे झोर वे ऐसे थे कि जिनसे 
रोगियोंको बिलकुल कष्ट नहीं द्वोता था। ऐसे उत्तम साधन 
अश्विदेवोने तेयार किये थे। इस विषयसें क्षोर मन्त्र 
देखिये--- 
कक्षीवान्‌ देधघतमस ओशिज ऋषि: । 
तुग्रो € भज्युं अश्विना उदमेध्रे 
रायेि न कश्चित्‌ मस्वां अवाहाः । 
ते ऊहथुः नोभिः आत्मन्वतीमिः 
अन्तरिक्षप्रद्धिः अपादकापमिः ॥ ३॥ 
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डर ु. ५८ ७ कि 
(8४) वेदिक राज्यशासनम आरोग्यमन्त्री 


क््‌ 


तिस्रः क्षपः त्रि; अहा अतिबजद्धिः 
नाखत्या भुज्युं ऊहथुः पतज्ढेः । 
समुद्र॒स्य धन्वन्नाद्रेस्य पारे 
त्रिभी रथेः शतपक्षिः पत्ठश्वेः ॥ 8 ॥ 
अना रम्भणे तद्वीरयेथां 
अनास्थाने अग्नभण समद्रे । 
यद्‌ अश्विना ऊद्थुः भ्रज्युं अस्त 
शतारित्रां नावे आतस्थिवांसम्‌ ॥ ५ ॥ 
ऋ, १।११६|३-५ 

युव॑ तुग्राय पूर्वभिः एवेः 
पुनर्मन्यों अभवतं सुवाना । 
युवे भुज्यं अ्ंलो निः समुद्रात्‌ 
विभिः ऊहतुः ऋज्धमिः अश्वें; ॥ १७॥ 
अजोहवी दू अश्विना तोग्न्यो वां 
प्रोछ्द्ः सम॒द्रं अव्यथिभिः जगन्वान्‌ ! 
निः त॑ ऊदथुः सयुजा रथेन 
मनों जवसा वषणा स्वस्ति ॥ ११॥ 

ि ऋ,. १॥११७।१४-१५ 

१ कश्चित्‌ मस्तवान्‌ रयि न--जैसा कोईं मरनेवाला 
क्षपने धनको यहां छोडता है, भोर मरता है उस तरद्द, 

२ तुग्रः भुज्युं उदमेघे अवाहाः-- तुग्न राजाने क्षपने 
पुत्र भज्युको समुद्रमें छोड दिया। तुग्न नामक राजाने दूसरे 
राज्यपर क्षाक्रमण करनेके लिये सेनाके खाथ अपने पुत्र 
भुज्युको समुद्र॒मेंसे भेजा । 

३ समुद्रस्य आद्रेस्य पारे घन्वन-- वहद्द भज्यु 
पानी से भरपूर भरे समुद्गके परे जो रेतका मेदान है उसके 
समीप पहुंचा था | इतनी दूरीपर वद्द सेन्यके खाथ गया 
था | वद्दां उलने युद्ध किया, परन्तु उसका पराभव हुल्ना 
ओर वहद्द भुज्यु सेनाके साथ डूबने छगा । 

४ अनारम्भणे अग्नभणे समुद्रे तत्‌ अबी रयेथां-- 

जिसका क्षारम्भ कोर अन्त नहीं है, जिसमें आधार 
किसीका नहीं मिल सकता, ऐसे क्षणाध समुद्रमें भज्यु 
अपनी सेनासे गया था, वह्दां पराभूत द्वोकर वद्द कष्ट भोग 
रद्दा या | ऐसी क्षवस्थामें--- 

५ अद्विवना ! तोग्च्यः वां अज्ञोहवीत्‌ू-- दे भश्वि- 
देवो ! तुग्न राजाके पुत्रने उस पराभूत क्षवस्थासें भापको 
बुछाया। भापने उनका शब्द सुना शोर भाप वहां गये। 


#&. 


6 जी 
काय आर व्यवहार 


६ त॑ ऊददथु। आत्मन्वतीभि। नोमिः अन्तरिक्ष- 
प्रद्धि! अपोदकामिः-- डस भुज्युको तुमने क्षपने झन्त- 
रिक्षमेंसे जानेवाली मघमण्डलके जलूस्थानमें संचार करने - 
वाली, इच्छानुघार चलनेवाली श्लाकाशनोकाशोंसे ऊपर 
उठाया ॥ 

ये विमान थे इसमें सन्दद्द नद्ीं है। क्योंकि ( अन्त- 
रिक्षप्रद्धिः ) भनन्‍्तरिक्षसे वे जाते हैं, भ्न्तरिक्षमें मेघ- 
मण्डलमें जो जल है ( अप-उद्कामिः ) उस उदकको 
ये जद्दाज़ स्पश्ञ कर रहे थे भोर ये जद्दाज ( आत्मन्च- 
तीमिः ) भात्मा जिस तरहद्द स्वेच्छापूवक हलचल करता है 
डस तरह ये दृवाईं जद्दाज चलनेवालेकी इच्छानुसार चलाये 
जाते थे। इस प्रकारके ये उत्तम हवाई जद्दाज थे । 

७ त्रिमिः रथेः शतपद्धिः षपडइवें।-- ये हवाई 
जद्दाज तीन थे, इनको सो पग थे भौर छः छः झइव शक्ति- 
वाले ये पग थे। ये तीन रथ थे यहद्द पूर्वोक्त स्थानम्े 
' नोपिः अन्तरिक्षप्र॒द्धिः ” इन पदढ़ोंसे भी सिद्ध द्वोता 
है । क्योंकि ये पद बहुवचनमें हैं। 

८ तिस््र; क्षपः त्रि; अदा अतिव्रजक्धिः पतज्षेः 
भुज्युं नासत्या ऊहथुः-- तीन रात्री जोर तीन दिन 
अति वेगसे चलनेवाले पक्षी जसे आकाश यानोंसे अरिव- 
देबोंने भुज्युको उठाकर छाया। यहदां “ पतज्ढैः ' पद पक्षी 
जेसे आकाश यानोंका स्पष्ट वाचक है। “ वीजिः ! यद्द 
पद भी पक्षी जेसे क्षाकाश यानोंका द्वी भाव बता रहा है। 
तीन भ्राकाश यान थे, इससे भुज्युके खाथ जख्मी सेनिक 
भी थे, यद्द स्पष्ट द्वोजाता है । नहीं तो अकेले भुज्य नामक 
राजकुमारकों तीन क्षाकाश यानोंडी जरूरत नहीं है । तीन 
भद्वोरात्र भातिवेगले चलनेवाले ये दवाई जद्दाज थे । इससे 
पता छगता है कि भुज्यु आकफ्रिक्नाके रेतीले प्रदेशके समीप 
किसी देशमें गया होगा । नहीं तो हृवाहं जद्दाज इतने 
समय क्यों घूमता रद्देगा । 

घण्टेमें सो मीछ भी ८क्षाकाश यान गया तो भी ७२ 
धण्टोंसें ७५२०० मीछ तो जायेगा द्वी। कमसेकम इतना दूर 
तो वद्द स्थान द्वोगा द्वी जद्दां भुज्यका पराभव द्वो गया था। 


दवाई जद्दाज तीन धद्दोरात्र आज भी एक वेगसे क्ाका- 
शमें रद्द नहीं सकता । भौर यद्ां तो तीन भद्दोराशत्र एकसा 
बड़े वेगसे उडनेका उलछेख है | किस्त यंत्र शक्तिस यद्द गति 
मिलती थी इसका पता वेदसे नदीं मिछता । 


रुग्णशुक्षुषाके बेसानिक पथक 


कई लोगोंका मत है कि वद्द ' पारद्यंत्र ' थे जिससे 
ये विमान चलते थे | पारेकी भाप करके यंत्रको गति देनी 
कोर पुनः उस भापका पारा बनाना | इससे सतत गति 
मिल सकती है । दूसरोंका कद्दना हे कि घण्टेसें सो डेढसों 
मील उडमेवाले पक्षी उत्तर ध्रवके पास हैं| उनको विमा- 
नॉमें छगाया जाता था | इस तकंमें कौनसा सत्य है इसको 
खोज कोई विद्वान्‌ करें । क्षाज दमारे पास कोई साधन 
नहीं हे कि जिनसे इन विमानोंको गति देनेके साधन 
कौनसे थे यद्द दम जान सकें | पर ये विमान थे इसमें 
संदेद नहीं । क्योंकि वैसे क्षर्थके पद उक्त मंत्रोंमें हैं भोर 
उनका दूसरा कोई भ्षथ दो नहीं सकता । 

९ मनोजवसा सयुजा रथेन त स्वस्ति निः 
ऊहथु:-- मनके वेगसे चलनेव।ले संयुक्त रथसे डस भ्रुज्युको 
श्रश्विदेव ले जाते थे । अति वेगसे वद्द रथ जाता था, परंतु 

अन्दर बेठनेवालेको ( स्वास्त ) आराम मिलता था । ऐसे वे 
रथ उत्तम थे । 

( भजोहवीत्‌ तोग्प्यो वां ) ्र्थाव्‌ इतनी दूरसे भुज्युने 
अशिदेवोंके पास संदेश भेजा शोर अश्विदृव इतनी दूर 
विमान लेकर चके गये । इससे पता लगता है कि संदेश 
शीघ्र मेजनेका कोई “शाघ्रगामी साधन्न ” उस्त समय 
क्षवेश्य था। नहीं तो तीन छद्दोरात्र विमानके प्रवास पर 


जो राजपुत्र पडा था, डसका पता डखके घर या भश्विदृवोंकी 


किस तरद्द लग सकता हे । 

१० युव॑ तुग्राय पूर्वेभिः एवं! पुनः मन्‍्यों अभ- 
चतम्‌-- इन सद्दायताक्षोंसे तुम दोनों तुग्न राजाके लिये धुनः 
माननीय होगये । इखसे पता चलता है कि इससे क्षव्रि- 
देवोंका समान तुग्रके दरबारमें पूवकी णपेक्षा अधिक दोने 
लगा । जब राजपुत्रको उन्होंने सुरक्षित घर पहुंचाया, तब 
उनका समान बढना स्वाभाविक द्वी हे | इतनी दूरसे राज- 
कुमार अपने क्षनुयायियोसे सुरक्षित वापल घर आया, यह 
भानंदकी बात है इसमें क्या संदद है । 

११ यद्‌ अश्विना भुज्यु अस्त ऊहथुः शतारित्रां 
नाव आतस्थिवांसम्‌-- घथिदेवॉने भुज्युकों घर पहुंचा 
दिया, चलानेके साधन सौ जिसको लगे हैं देसी नोकासें 
बिठछाकर घर भुज्युको पहुंचाया। नोका शब्द नावका 
वाचक द्वी नहीं है, दवाई जद्दाज कद्दते हैं, हवाई नौका भी 

९ (भाग२) 


(५) 


कहा जा सकता है। 'विभिः, पत्ढै), अन्तरिक्षप्रद्धिः' 
भादि पद स्पष्टतासे विप्तानके द्वी वाचह हैं। यही भाव 
'ज्ञो, रथ ' भादि पदोंका मानना योग्य है । 

ये विमान रुग्णोंकी झुश्रूषा करनेके थे | अश्विनों देव 


[ 


देद्य थे । वेच््ली आवश्यक्ता उस समय द्वोती है कि जिस 


समय मनुष्य रोगी, या जख्मी द्वोता है। भुज्यु समुद्रके 
पार रेतीले देशमें पहुंचा हुआ था। अरब देशसे परे रेतके 
मेदान हैं वहां गया था । वहां उसका पराभव हुआ। वहांसे 
संदेश भेज। गया। यह केवछ प्रार्थना द्वी हो, तो केवल 
प्राथना इतनी दूरीपरसे केसी पहुंचे ? इसलिये ' संदेश 
वाहक कुछ येत्र थे ' ऐसा मानना डी चाहिये । 
बडा समुद्र था, उसमें आधारके लिये कोई स्थान नहीं 
था। इस कारण घोडोंखे चलनेवाले रथ वह्दां जा ही नहीं 
सकते थे। भज्यु नोकाओंसे गया द्वोगा पर क्ानेके समय 
वद्द हवाई जद्दाजसे आया हैे। इस विषयसें कोर सनन्‍त्र 
देखिये--- ट हे 
कक्षीवान्‌ देघतमस ओशिजः। 
१ निः तोग्पच्य परयथः समुद्गात्‌। ऋ. १।११८।६ 
९ युव॑ भुज्युं भुरमाण विभिगतम्‌ । 
खयुक्तिभिः नि वहन्ता पितृभ्य आ ॥ 
| ऋ., १।११९।४ 
३ अगच्छत कृपमाण परावादे 
पितुः सख्वस्य त्यजला निबाधितम्‌ | 
खबंता: इत ऊतीः य॒वोः अहे 
चित्रा अभीके अभवन्नमिष्ठयः ॥ ऋ. १।११९।८ 


कप 


९ ५ 
दांधतमा आंचथ्य: । 


य 
पेरु वि मध्य अणसो धायि पतञ्रः ! 


ऋ, १|१७५८।३ 
५ तोग्प्यों न जिब्निः ॥ ऋ. १।१4०।५ 
अगस्व्ों मेत्रावरुणि: । 
३ युव एत चक्रथुः सिन्चुषु छव 


आत्मन्वन्तं पशक्षिणं तोग्ज्याय | 

येन देवत्रा मनसा निः ऊहथु 
खुपप्तनी पेतथुः क्षोदलों महः ॥ ५ ॥ 
अवविद्धं तौग्च्यं अप्स्वन्तः 

अना रस्भ्णे तमसि प्रविद्धम्‌ । 


चतस्त्रों नावो जठरस्य जुशाः 
उद्श्विभ्यां इषिता पारयन्ति ॥ ६ ॥ 
आर, १।१८२९। ७५०६ 
बाहस्पत्यों भरद्वाज ऋषि: । 
७ ता भुज्युं विभिः अद्भवः समुद्रात्‌ 
तुग्नस्य सन ऊहथुः रजोमिः । 
अरेणुमिः योजनेशिः भुजन्ता 
पतत्रिभिः अणेसो निः उपस्थात्‌ ॥ऋ. ६।४२।१ 
वश्चिष्ठो मेत्रावरुणिः ऋषिः । 
उत त्यं भुज्युं अश्विना सखायो 
मध्य जहुः दुरेवासः समुद्रे । 
निः ईं पषेत्‌ अरावा वो युवाकु: ॥ ७॥ 
ऋ, ७।६८।७ 


(्ध 


९ युवं आुज्युं अवविद्ध॑ समुद्र 
उद्हथुः अणेसो अख्तिधानः । 
पतत्रिम्िः अश्रमेः अव्यथिप्रिः 
भेः अश्विना पारयन्ता ॥9॥ ऋ.७।६५९।७ 


शो 


दूसनाएं 
ब्रह्मातिथि: काण्व: ऋषि: । 
१० कदा वां तोंग्न्यो विधत्‌ समुद्रे जहितो नरा। 
यद्वां रथों विश्विष्यवात्‌॥ २५॥ ऋ, <।५।२२ 
काक्षीवत्ती घोषा ऋषिका | 
११ नि: तोग्प्य ऊहतुः अद्भवः परि 
विश्वेत्‌ ता वां सवनेषु प्रवाच्या ॥ 
ऋ., १०।३९।४ 
युव भुज्यं पारयथ ॥ ऋ. १०१४०।७ 
अत्रिः सांख्यः ऋषिः । 

१३ युव॑ भुज्यं समुद्र आ रजस्पार ईखितम्‌ । 
यातमच्छा पतत्रिभिः नासत्या सातय कृतम्‌ 
कि ऋ., १०॥१४३॥७ 

इन मंत्रों तुप्र राजाका पुत्र भैज्यु परदेशमें विजय 
प्राप्तिके लिये गया था ऐसा वणन है ।( जिब्री तोग्प्यः । 
ऋ., १।१८०।७ ) तुग्र राजाका पुत्र विजय श्राप्त करनेकी 
इृच्छासे हृतना दूर गया था। वहां डसका पराभव हुआ | 
इप्लिये झुश्रुषा करनेके विमान मेजने पडे। 

ये विमान तीन थे या चार थे इस विषयसें संदेह हे । 
क्षगस्त्य ऋषिके मंत्रमें कद्दा है कि-+ 


श्<्‌ 


कक 


चेदिक राज्यशासनम आरोग्यमन्त्रीक काय ओर व्यवहार 


चतस्नरो नावो जठलस्य जुष्टा । 
उद्श्विभ्यां इषिताः पारयन्ति ॥ ऋ. १।१८२।५ 
“चार नोकाएं श्षन्तकिक्षमें तुम्दारे- भश्विदेवोंके-द्वारा 
चलायी हुईं भज्युको पार करती रहीं । ! इसमें “चतर्त्रः 
नावः ” ये पद्‌ चार दवाई जहाज थे एसा बता रद्दे हैं। 
४“ ज़ठल' पद “जठर ? के लिये है । यद्द वास्तवमें डउद्रका 
नाम है। जो व्यक्तिमें उदर हे वही विश्वर्में भन्तरिक्ष है 
क्र्थात्‌ ये चार नोकाए विश्वके उदरमेंसे भ्र्थात्‌ भन्तरिक्ष- 
मेंसे भज्युकी पार कर रद्दी थीं। पर कक्षीवान्‌ ऋषिके 
मंत्रमें --- 
त्रिभी रथेः शतपद्धिः षत्ठश्वैः । 
अतिव्रजद्धिः ऊहथुः पतह्ढैः ॥ ऋ. १।$१६।४ 
तीन रथोंसे जो पक्षीके सदश झभौर क्षतिवेगसे जानेवाले 
थे, डनमेंसे भुज्युकों डनके साथके अनुयायियोंके समेत 
अशथ्विदेव उठाकर ले जाते थे । 
“€ चतरत्रो नावः। ' 5 भगर्त्यः 
« त्रिभी रथे; | ' 5 कक्षीवान्‌ 
इन दो ऋषियोंके कथनमें यद्द क्षन्तर हे । इस विषयकी 
खोज करनी चाहिये । ' श॒श्षप्राके वेमानिक पथक थे ? इतनी 
बात हमारे लिये पर्याप्त है । फिर वे तीन विमानोंके हों, 
या चार विमानोंके हों । 
भुज्यु कपने राज्यसे सेना लेकर जो विजयार्थ गया था, 
वद्द भी विमानोंसे गया था, ऐसा कक्षीवान्‌के मंत्रसे पता 
लगता है, देखिये--- 
युव भुज्युं भुरमाणं विभिगंत। 
स्वयुक्तिभिः निवहन्ता पितृभ्य आ ॥ 
ऋ, १।११९।४ 
( विभिः गत भरमाणं भुज्युं ) पक्षी सदश विमानोंसे 
गये कोर अ्रान्त हुए भज्युको (युवं ) तुम दोनोंने ( स्वयु- 
क्तिभि: ) अपनी युक्तियोंसे ( पितृभ्यः: करा निवहन्ता ) 
उल्कके पिता तुग्रय राजाके पास डस भज्युकों पहुंचाया । 
इसमें कद्दा है कि भुज्यु भी विमानोंसे गया था पर 
इस मंत्रका अन्वय भन्य रीतिसे भी लग सकता है इस- 
लिये यद्द बात यहां भानिश्चितल्री रहती हैं । 
युव एत॑ आत्मचन्तं पक्षिणं प्लच 


तोग्न्याय चक्रथुः । कर. $॥१८२।५ 


क ब ७५३५ 2 & > के 
वश्पलाका लाहेका टांग लगाना 


 झ्ापने भुज्युके लिये यद्द पक्षी सदश स्वशक्तिसे युक्त 
हवाई जद्दाज किये थे । ! इस मंत्रमें ' पक्षिणं प॒व॑ ' ये 
दो पद महत्त्वके हैं | ये अद्दाज पक्षी सदश थे यद्द बात 
इससे सिद्ध द्वोती है । 
परदेशमें भज्युका परासव हुआ छ्होर वद्द समुद्रेमें कश्सें 
पड़ा था-- 
अनार भ्भण तमसि प्रविद्धं अप्खु अन्तः । 
अवविद्धं तोग्न्यं नावः उत्पारयन्ति ॥ 
ऋ., १।१८२।६ 
जिसका क्षादि भ्नन्‍्त नहीं ऐसे अन्धकारमें तथा अगाज 
जलमें पड़े भुज्युको भाश्चिदेवोंकी नोकाएं ऊपर डठाकर पार 
करता हैं । 
भर्थात्‌ यद्द भज्यु पराभूत द्ोकर समुद्रमें पडा था । उस 
समय भन्धकार भी घना था । णर्थात्‌ इस्र राजपुत्रके पास 
समुद्रमें चछनेवाली नोकार्ये हूटी फूटी द्ोँगी | उनमें उनके 
सेनिक रहे थे भोर कष्ट भोग रद्दे थे। भौर वहांसे उसने 
संदेश भेजा द्वोगा | भोर वहद्द संदेश प्राप्त करके जश्विदेवोंने 
विमान भेजे द्वोंगे । 
इन मंत्रोंको देखनेसे इस बातका स्पष्ट पता छगता है 
कि अज्यु समुद्रर्में पराभूत अवस्थ।में पडा था | वह समुद्र 
भी क्षथांग था। भाजूबाजूएेँ किसीका आधार नहीं था। 
अधिदेवोंके दवाई जद्दाज भाये भोर ( उत्‌ ऊदथुः ) 
भुज्युके सनिक्लोंको उन्द्रोंने ऊपर डठाकर हवाई जद्दाजमें 
छिया ओर डसके घर पहुंचा था। यद्द दृवाईं जद्दाजका 
प्रवास तीन भद्दोरात्रका था | ओर यह प्रवाख उन जख्मी 
सेनिकोंको ( स्वस्ति ) सुखसे हुआ। ऐसे भाराम देनेवाले 
ये विमान थे । 
दवाई जद्बाज अन्तरिक्षमें रद्दे होंगे, छोटी नोकाएं नीचे 
छोड दी गयी द्वोंगी । उनके साथ श॒श्नृषाके स्वयंसेवक गये 
ओर उन्द्रोंने उन जख्मी सेनिकोंको ऊपर लिया द्वोगा। 
श्र्थात्‌ ये सब साधन द्वोंगे ऐएपा ऊपर लिखे पदोसे स्पष्ट 
दीखता है । ' उत्‌ ऊहथुः ” का कर्थ * ऊपर डठाया ' 
ऐसा द्वी है । नीचे रद्देको ऊपर उठाया जाता दहैे। ऊपर 
दवाई जद्दाज रद्देगा, उसमें समुद्रमें पडे जख्मियोंको ऊपर 
डठानेके साधनोंके विना नद्दीं छिया जा सकता। भर्थात्‌ ये 
साधन थे इसमें संदेद्द नहीं हैं । 
कः 


(७) 


दवाई जद्दाज आकाछसें द्वी रद्दंगे, पर जहां चाहिये वहां वे 
जितनी देरतक स्थिर रहें ऐसी योजना उनमें होनी चाददिये। 
अन्यथा नीचे पमुद्ररमें पड़े जख्मियोंको ऊपर डठाना संभव 
द्वी नहीं है । 
पचाघ्त वर्षोके पूर्व युरोपसें बहन थे । उस समय पक्षी 
सदृश दवाई जद्दाज नद्वीं थे। पर वेदमें हजारों वर्षोंके 
पूवके इन मंत्रोंमें ' पतंग, वी, इय्रेन, पक्षी ” ये पद 
दवाई जद्दाजोंके लिये प्रयुक्त हुए हैं | ये पद ' पक्षी जैसे 
दवाई जद्दाजोंके ही निःसंदेद्द वाचक हैं।” युरोपीयनोंको 
पक्षी जेसे हवाई जद्दाजोंका पता भी नहीं था, उस समय 
बेदिक ऋषि ऐसे हवाई जद्दाजोंक्ा वणन कर रहे हैं यद्द 
भाश्वयंकी बात है | 
शुक्षपापथकके विमान थे, उस समय अन्य शक्षावागम- 
नके लिये विमान द्वोंगे यद्द स्वयं सिद्ध है| यदि इन मंत्रोंसे 
विमानोंका अस्तित्व माना जायगा तो डस्रके साथ प्रकृति 
विज्ञाननी जितनी विशेष प्रगति द्वोनी भ्रावश्यक हे 
डतनी माननी ही पडेंगी, क्न्यथा विमान थे भोर भनन्‍्य 
प्रगति नहीं थी ऐसा मानना कठिन है । 
[4] बिक ९ जम हर [। 
३ वरश्पलाका लाहका टांग लगाना 
खेछ राजाकी पुत्री विइ्पक्ता थी | वह युद्ध करनेके लिये 
युद्धमें गयी थी। युद्ध करते समय उशस्चकी टांग हूट गयी 
थी | भ्रश्वि देवने उसको लोद्देकी टांग बिढला कर डको 
चलने फिरने योग्य बनाया । यद्द वृत्त नीचे लिखे मंत्रोंमें 
है । देखिये-- है; 
कुत्स आंगिरस ऋषि | 
याप्रिः विश्पलां घनसां अथव्य । 
सहस्त्रमी छह आजावजिन्वतम्‌ ॥ ऋ. १।११२।१० 
“ ( सहख्न-मीछद्टे भाजों ) सदस्रों सेनिक जहां लड़ते हैं 
ऐसे युद्धमें ( याभिः ) जिन साधनोंसे ( घनसां कथव्य 
विश्पल्लां क्जिन्‍न्वतं ) धनका दान करनेवाली अथवंकुलमें 
डत्पन्न ।विश्पछाकी सद्दायता की | ” इस ।वेशपछाको किस 
तरदह्की सद्दायता की गई इसका वर्णन नीचे छिखे मंत्रमें 
देखिये-- 
कक्षीवान्‌ देघतमस औशिज ऋषि: | 
चरित्र हि वे इव अच्छदि पर्ण 
आजा खेलस्य परितकम्याया म्‌ | 


(८) वे 
सद्यो जंघां आयी विश्पलाये 
घने हिते सत्तवे प्रत्यधत्तम्‌ ॥ ऋ. १।३११६।१५ 

(वेः पण इव ) पक्षीका पंख टूटता है डस तरद्द 
( क्षाजा ) युद्धम्रें ( खेढस्य चरित्र क्च्छेदि द्वि ) खेल 
राजाकी पुत्री विश्पछाका पांव टूट गया था | तब ( परि- 
तक्म्यायां ) उस कठिन घमयमें ( घने द्विते ) युद्ध चारू 
रहनेकी भवस्थामें ( सतंवे ) चलने फिरनेके लिये ( सद्यः ) 
तत्काछ द्वी ( क्षायस्लीं जंघां विश्पलाये प्रत्यधत्तं ) छोद्देकी 
टांग विइपछाके लिये छगा दी । 

«€ खेल ' नाम अब भी सीमा प्रान्तके पठाणोंमें है । 
“ झाका खेल, इंसा खेल ' भादि नाम श्लाज भी वहां 
हैं । उस खेल राजाकी पुत्री विश्पछा थी । बह युद्ध करनेके 
लिये गयी थी । युद्ध चक रहा था, इतनेमें उस विश्प- 
छाकी टांग कट गयी । इस कारण उस विश्पछाका चलना- 
फिरना मोर युद्ध करना झसंभवसता हो गया। अश्विदेवोंने 
उस विश्पछाका आपरेशन किया, घाव ठीक किया भोर 
उसको छोद्देक्ी टांग बिठछा दी जिससे वह विश्पका उत्तम 
रीतिसे चहछने-फिरने योग्य बन गयी । 


लोद्देकी टांग छगानेका कार्य क्षोर कटी टाँगकों काट- 
९ ३ 0 
कूट करके ठीक करनेका काय श्षश्रिदेवोने किया| यहद्द 
ब्रापरेशन बड़ा है, तथा छोद्देको टांग छगा कर युद्धमें 
जाने भोर युद्ध करनेसें समथे बनाना एक कठिन काय है। 
भ्श्विदेवोंने यद्द ठीक तरद्द किया है | इस विषय में कद्दा है--- 
से विश्पर्लां नाखत्या आरिणीतम्‌ ॥ 
ऋ, १।११७।११ 
: हे क्श्चिदेवो | तुमने विशपलाकों ( सं जरिणीतं ) ठीक 
कश दिया था ” तथा--- 
प्रति जर्घा विश्वकाया अचचत्तम्‌ ॥ ऋ.१।११८।८ 
धिय॑ जिन्वा धिष्ण्या विष्पलावस्‌ खुकृते 
शुचिब्रता । ऋ. १।३८२।१ 
«४ आपने विश्पछाको नयी जांघ छगादी । भाप बुद्धिसे 
कार्य करनेवाले, बुद्धिमान्‌, उत्तम काये करनेवाले, पवित्र 
९ [अब मर 5. # 5 
काय करनेवाले झोर विश्पक्ाकों चलने-फिरने योग्य बना- 
नेवाले हैं । 
काक्षीवतती घोषा ऋषिका । 
युवं सद्यो विच्पर्ां एतव कृथः ॥ ऋ.१०।३९।८ 


वैदिक राज्यशासनम आरोग्यमन्त्रीके काय ओर व्यवहार 


तुमने विश्पछाको लोद्देकी टांग लगाकर चलने-फिरने 
योग्य बना दिया। 
इस तरह विश्पछा नामक झ्ूरवीर राजपुतन्रीको कटी 
हुईं टांगके स्थानपर छोह्देकी टांग ठीक तरद्द लगाकर उसको 
चलने-फिरने, युद्ध करने योग्य बना दिया इसका वर्णन 
है । इस वृत्तसे यद्द स्पष्ट प्िद्ध द्वोता है कि ऐसे बड़े आ्षापरे- 
शन्स इस वेदिक समयमें होते थे, भोर कृत्रिम बनावटी 
भवयव लगाकर लछोगोंकों अपने काये करने योग्य बनाया 
जाता था । 
४ वृद्ध च्यवन ऋषिको तारुण्यकी प्राप्ति 
भतिवुद्ध च्यवन ऋषिको भाश्रिदेवोंने ओष धियोंके डपचा- 
रसे तरुण बनाया ओर उसका विदाद्द तरुणी राजपुत्रीके 
साथ हुआ्षा कार वे विवाद्धित ख््रीपुसुष सुखसे संखारयात्रा 
करने छगें | च्यवन ऋषिके छिये जो कायाकल्प किया था, 
डखका नाम “ च्यवन प्राश ” नामसे क्षायुवेदके अंथोमें 
प्रसिद्ध है। यद्द भांवलोंका पाक हे कोर उसमें अश्टववर्ग 
भादि कोषधियां पढती हैं। “च्यवनप्राश ” नाम वेदमें नहीं 
है, पर च्यवनऋषिको तरुण बनानेका उल्लेख वेदमें हे, 
देखिये -- (2१ 
कक्षीवान्‌ देघतमस आशिजः | 
जुजूरुषों नासत्योत वत्रि 
प्राम्मश्चतं द्रापिमिव च्यवानम्‌। 
प्रातिरतं जहितस्य आयुः 
दस्मा55द्त्‌ पाति अकृणुतं कनीनाप्‌ ॥ 
ऋ, १।११ ६॥१० 
१ जुजूरुषः च्यवानात्‌ द्रापिइव वर्ज प्रमुश्च॒तं-- 
क्षति वृद्धच्यवन ऋषिके शरीरसे, कवच निकालनेके समान, 
ऊपरकी चमड़ी तुमने निकाछ दी । 
शरीरपरसे जेखा कोट उतारते हैं उस तरद् शरीर परसे 
चमडी उतार दी । यद्दी तारुण्य प्राप्त होंनेका साधन द्वोगा। 
शरीरपरसे चमडी उतारी जाय भोर नयी चमडी वहां भा 
जाय तो मनुष्य तरुण हो सकता है । साप अपनी कंचुछी 
उतार देता है डल्ल तरद्द मनुष्यके शरीरसे ऊपरकी पतछी 
त्वचा भोषधि प्रयोगले उतारी जाय, तो मानव शरीर तरुण 
जेधा पुनः हो सकता है । इस विधिकी सूचना देनेवाले पद 
इस मंत्रमें ये हैं-- “ द्रापि इव वि प्रमुश्चतं ' कुर्ता 
या कवच डतारनेके खम्ान दवरीर परले चमड़ी उतार दी । 


बुद्धे चयचन ऋषिको तारुण्यका प्राप्ति 


२ उत जहितस्य आयुः प्रातिरते-- कोर तुमने उस 
परित्यक्त जेस ऋषिकों अतिदीधे भ्रायु प्रदान की । शरीर- 
परकी चमड़ी उतारनेले यद्द वृद्ध तरुण बना । 

३ आत्‌ इत्‌ कनीनां पति अकृणत-- जोर छनेक 
कन्याकषोंका पति उस च्यवनको तुमने बनाया । इतना तारू- 
ण्य उच्च च्यवनके देहसें क्षाया था जिससे वह (कनीनां 
पति: ) कनेक ख्त्रियोंका पति द्ोने योग्य जवान हुभा । 

च्यवन ऋषिने एक ही कन्याका पाणिग्रद्ण किया था, 
भनेकोंका नहीं । यहांके मंत्रमें ( कनीनां प॒तिः ) ऐसे पद 
हैं । इसका भर्थ भनेक, कमसे कम तीन, पत्नियां डसने 
की ऐसा होता है, पर कथामोंमें वेधा नहीं छिख। है । कथा।ें 
एक ही पत्नीका उछेख हे + इससे यह सिद्ध हुआ कि उसमें 
अनेक ख्त्रियोंके साथ विवाद्द करनेका सामथ्य उत्पन्न हुभा 
था, पर उसने एक द्वी कन्‍्याके साथ विवाह किया था। 

पुराणोंमें ऐसी कथा है कि एक राजाकी राजपुत्री सुकन्या 
नामक थी । डसके साथ च्यवन ऋषिका विवाद्द हुआ भौर 
वे दोनों सुखसे रहने छगे थे | भर्थात्‌ भ््रिदेवोंन च्यवनको 
तरुण बनानेके पश्चात्‌ यद्द सब हुआ था । वुद्धको तरुण 
खत्रीके साथ विवाद करने योग्य बनाना और क्षपनी जौष घि- 
चिकित्सासे यद्दध सब करना एक बड़ी पिद्धिका श्राश्चय 
कारक काये है | इस विषयमें नीचे छिखे मंत्र यहां देखने 
योग्य हैं--- 
कक्षीवान्‌ देघतमस औशिज ऋषिः । 
य॒व॑ च्यवान अश्विन्रा जरन्त 
पुनयबान चक्रथुः शर्चीमिः । ऋ. $।११७।१३ 
पुनच्च्यवान चक्रथु।; यवानम्‌ । ऋ. १।११4।६ 
अवस्युः आत्रेय ऋषि: । 
विभि: च्यवान अश्विना नि याथः । 
ऋ, ५।७७०।७५ 
पोर आत्रिय ऋषि; । 
प्र च्यवानाज्जुजुरुषों वच्रि अत्क न मुश्चथः । 
युवा यदी रूथः पनः आ काम ऋण्व वध्चः॥ 
ऋ, ५।७४।५ 
अपनी शक्तियोंसे अतिवृद्ध च्यवन ऋषिको तुमने पुनः 
तरुण बनाया । ( विभिः ) पक्षी सदश्य वाद्दनोंसे तुम च्यव॒न 
ऋतषिक पाश्त पहुंचे | तुमने ध्ृद्ध च्यवनक्रों तरुण बनाया, 


(९) 


उसके शरीरपरसे चमडी कुर्ता उतारनेके समान उतारी 
ओर वद्द तरुण बननेके पश्चात्‌ ( वध्च; काम आ। वृण्वे ) 
तरुणाकी कामनाकों पूण करने योग्य उसको खामथ्येवान्‌ 
बनाया । 
तरुण बनानेका यद्द फछ है। च्यवनने तरुण बननेके 
पश्चात्‌ तरुणियों का मन अपने स्वरूपकी कर काकषित 
किया | सच्चे तारुण्यका यही फछ है। कायाकढ्पकी यही 
सिद्धि है। तथा--- 
मेत्रावरुणि:ः वसिष्ठ ऋषि: । 
उत व्यद्‌ वां जुरते अश्विना भूत्‌ 
च्यवानाय प्रतीत्यं दृविद । 
अधि यद्‌ वे इत ऊती घत्थः ॥ ऋ. ७६८।६ 
दे भश्विदेवों | ( दृविद जुरते च्यवानाय ) दृवन करने- 
वाले वृद्ध च्यवनके लिये (वां त्यत्‌ ) तुम्हारा उनके पास 
जाना ( प्रतीत्यं मूत्‌ ) द्वित कारक पिद्ध हुआ, क्‍योंकि 
( यत्‌ इत्त ऊती वर्ष: ) झत्युसे संरक्षण देनेवाला स्वरूप 
क्षापने ( क्षधि धत्थः ) उनको दिया। तथा-- 
युवे च्यवानं जरसो अमुमुक्तम्‌ । ऋ. ७।७१|५ 


४ तुमने च्यवन ऋषिको जरासे मुक्त कर दिया शनर्थाव्‌ 
डसे तरुण बना दिया। ? तथा +- 
काक्षीवतती घोष ऋषिका । 
युव उ्यवान सनय॑ यथा रथ । 
पुनयुवान चरथाय तक्षथुः॥ ऋ. १०३९४ 
/ तुमने ( सनय॑ च्यवानं ) बृद्ध च्यवनको ( रथं यथा ) 
जिस तरद्द रथको दुरुस्त करके नया जेसा बनाते हैं देखा 
( चरथाय पुनः युवानं तक्षथु; ) चलने फिरनेके छिये 
पुन: तरुण बना दिया । ! इस मंत्रमें ' तक्षथुः ” पद है। 
यद्द घता रद्दा है कि च्यवनके भंग भोर क्षवययव ठीक तरह 
दुरुस्त किये गये थे | एक अ्रवयवमें भी जरा न रद्दे ऐसा 
शभोषधोपचार किया गया था, जिससे वह च्यवनऋषि 
तरुण जेसा चलने-फिरने भोर सब कार्य करनेके लिये योग्य 
बनाया था । 
वेदमत्रोंसें च्यवन ऋषिकों तरुण बनानेका वर्णन इतना 
द्वी है । वद्द वृद्ध ऋषि कनन्‍्याओंका मन आइुषित करने 
योग्य सुन्दर मोद्दक तरुण बन गया था । परंतु किल् ्लोषधि 


( १० ) 


प्रयोगसे वद्द तरुण बना, उस प्रयोगका नाम भी इन वेद- 
मंत्रोंमें नहीं है । 

इन मंत्रोंका देखनेसे जिस विधिकी सूचना मिलती है 
वद्द विधि यद्द है। ( च्यवानं नियाथः: ) आाधिदेव च्यवन 
ऋषिके पास गये, उच्च अतिबृद्ध ऋषिका कायाक ढप उन्होंने 
किया, ( वर्त्रं, भस्क॑ न, द्वा्पिं न, मुश्चथः ) चोगा डतारनेके 
समान उस्र ऋषिके शरीरकी त्वचा डन्‍्द्वोंने उतार दी भौर 
उसको ( पुनः युवान चक्रथु; ) फिर तरुण बना दिया। 
जिप्च तरह ( रथं न ) पुराने रथक्ों दुरुस्त करके नया 
जेसा बनाते हैं, वेघा उन भश्विदेवोंने चयवन ऋषिकों तरुण 
बना दिया। 

यह सब कार्य क्श्विदेवोने क्पपने ( शाचीमि: ) पाप्तकी 
कषोषधियोंड्री शक्तियोंसे किया | जो च्यवन ऋषि चलने- 
फिरनेमें भी भसमर्थ था उसको कच्छी तरहसे चलने-फिरने 
योग्य बना दिया तथा ( वध्व: काम ) ख्रियोंकी कामना 
पूण द्वो जाय ऐसा सामथ्यंवान्‌ तरुण बना दिया । इतना द्वी 
इस कथाके मंन्नोंसे पता छगता है । यद्दी कथा शतपथ 
ध्रह्मणमें लिखी है वद्द भ्त्र यहां देखिये-- 


च्यवन ऋषिकी कथा 


च्यवनों वा भार्गवः, च्यवनो बाह्लीरसः, तदेव 
जीर्णिः रृत्या रूपो जद्दे ॥ १॥ शायांतों ह वा 


वेद्क राज्यशासनम आरोग्यमन्त्रीक काय ओर व्यवहार 


तेनाहिखिषं, इये सुकन्या, तया ते अपहृवे, 
स॑ जानीतां मे ग्राम इति । तस्य द्द तत एव 
ग्रामः संजज्ञि, स ह तत एव शर्यातों मानव 
उद्युयजे, नेद्परं द्विनसानीति ॥ ७॥ अभ्विनों 
ह वा इद्‌ मिषज्यन्तों चेरतुः। तो खुकन्यां 
उपेयतुः, तसयां मिथुन इंषाते। तन्न जज्ञों ॥८॥ 
तो होचतुः। खुकन्ये कमिम जीरणि ऋृत्यारूपं 
उपशेष, आवां अनुप्रेहीति, सा होवाच, यस्मे 
मां पिता अददात्‌ , नेवाह त॑ जीवन्तं हास्या- 
मीति, तद्ध अयं॑ ऋषि राजज्ञों ॥९॥ खस 
होवाच । छुकन्ये कि त्देतदवोचतामिति, 
तस्मा एतदट्दय्याचचक्षे, स ह व्याख्यात उवाच, 
यदि त्वैतत्पुनब्रंवतः सा त्व॑ बतान्न वे खुसर्वा- 
विव सथो, न खुसम्ुद्धाविव, अथ में पति 
निन्द्थ इति, तो यदि त्वा ब्रवतः, केन वाम- 
सवा! खः, केनासमद्धाविति, सा त्वे बृतात्‌ , 
पर्ति नु में पुनयवाणं कृणुत॑ं, अथ वां वक्ष्या- 
मीति, तां पनरुपेयतुः तां हेतद्वोंचतुः ॥१०॥ 
तो होचतुः। एतें हृदं अभ्यवदह्दर, ख येन 
वयसा कमिष्यते तेनेवोदेष्यतीति; त॑ हृदं 
अभ्यवज़द्दार, स येन वयसा चकम तेनो- . 
दंयायाते ॥ १२ ॥ दा, प. ब्रा, ४।१।७५।१-१२ 


इद मानवो ग्रामेण चचार । स तदेव प्रति- 
वेशो निविविश | तसय कुमाराः क्रीडन्त इम॑ 
जीर्णि रृत्यारूप अनथ्य मनन्‍्यमाना छोष्टेविंपि- 
पिशुः ७ ९ ॥ स शर्यातेभ्यद्चुक्रोीध । तेभ्यो 5- 
संज्ञां चकार, पितेव पृत्रेण युयुध, भाता 
आ्रात्रा ॥ ३ ॥ शर्यातों हवा ईक्षां चक्र। यत्‌ 
किमकरं तस्मादिदं आपदीति। स गापाल्ांश्व 
अविपाल्ांश्व संहयित्वा उवाच॥ ४॥ स 
दोवाच । को वो अयेह किश्धिद्द्राक्षीदिति । 
ते होचुः, पुरुष एवाये जीर्णिः कृत्यारूपः शेते, 
तमनथ मन्यमानाः कुमारा छोष्ठेः व्याक्षिप- 
न्निति, स विदांचकार स वे च्यवन्न इति॥५॥ 
स॒ रथं यक्‍त्वा, खुकन्यां शार्यातीं उपाधाय 
प्रसिष्यन्द, स आजगाम, यत्र ऋषिरास तत्र 
॥६॥ स॒ द्वीवाच | ऋषे नमस्ते, यज्नावेदिषं 


च्यवन नामक एक ऋषि था, जो भगुकुछका समझा 
जाता है, अथवा भांगिरख कुछका भी माना जाता है । वद्द 
क्रतिज्ञीण द्ोकर मरियलसा द्वोकर एक स्थान पर पड़ा था। 
डस स्थानपर मनुवेशका शर्याती नामक राजा गया | उच्च 
राजाके छडके वद्ां खेलने छगे । उन लड़कोंने उच्च अति* 
जीण ऋषिके मुर्दे जेले शरीरपर पत्थर मारे। इससे ऋषिको 
क्रोध भाया | इससे उच्च राजाके राज्यमें सब प्रजाजनोंकी 
बुद्धि अ्रष्ट हुईं । वे जापसमें लडने लगे । पिता पृत्रसे, तथा 
भाई भाइसे लडाई छुरू द्वोगयी। राजा शर्याती खोचने 
छूगा कि, मेंने ऐसा कौनसा बुरा कम किया कि जिसके कारण 
यह क्षापत्ति मेरे राज्यपर क्षागयी। उसने गवालियोंको 
बुछाकर पूछ! कि तुमने यद्धां कुछ देखा हैं ! वे बोले कि, 
यह जो भ्ातिजीण मुर्दासा पडा है, वद्द मरा है एसा मानकर 
तुम्दारे कुमारोंने उसपर पत्थर मारे, वद्द च्यवन ऋषि है 
एपता उस राजाने जान लिया । पश्चात्‌ राजाने भपना रथ 


च्यघन ऋषिकी कथा 


जोड़ा भोर भपनी कन्या सुकन्याको रथपर बिठला कर वह्द 
उस ऋषिके पास गया क्षोर उसे बोला कि “हे ऋषे ! 
नमस्ते ? मुझे तुम्दारा ज्ञान नहीं था, इसलिये तुमको बहुत 
कष्ट पहुंचे । क्षमा करो । यद्द मेरी पुत्री है, यद्द तुर्द्ारं लिये 
अपण करता हूं | इसको प्राप्त करके संतुष्ट द्वो जामो। 
मेरे राज्यमें जो बलवा उठा हे, वद्द शान्त द्वो जावे । ? 

“ तब ऋषि सन्‍्तुष्ट हुआ, इसके संतुष्ट द्ो जानेसे राजाके 
राज्यमें जो क्षापस्ती संघवषं शुरू हुआ था, वह सब शान्त 
हुआ । यद्द देखकर शर्याती राजाने प्रतिज्ञा की, में क्षब इसके 
बाद किर्साकों कष्ट नहीं दूंगा। उस ऋषिके श्लाश्रमके पास 
अश्विदव किसीकी चिकित्सा करनेके लिये क्षाये। थे उन्होंने 
सुकन्याको देखा झोर उस तरुणीकी इच्छा की । पर उस 
सुकन्याने उनके प्रस्तावका स्वीकार नहीं किया | तब वे उस 
सुकन्यासे पूछने छगे कि “द्े सुकन्ये ! तू इस मुर्दे जेसे 
जीणके पास क्यों रद्दती है : तू हमारा स्वीकार कर । ! 

तब यद्दध सुनकर वह सुकन्या बोली कि-- ' मेरे पिताने 
जिसको मरा दान किया है, जबतक वह जीवित हे, तबतक 
में उसे नहीं छोड़ गी । ” सुकन्याका यह भाषण ऋषिने सुन 
छिया। तब वद्द ऋषि उस्च सुकन्यासे बोले कि क्‍या बात 
दो रद्दी है | सुकन्याने जो हुआ वद्द खब निवेदन किया। 
तब ऋषिने उस सुकन्यासे कद्दा कि ' जिस समय वे भश्विनी 
कुमार फिरसे तुम्दं एसा भाषण करने लगेंगे, तब तुम डनसे 
कद्दना कि- “तुम मेरे पतिकोी निंदा करते हो, पर तुम तो 
क्रपूण भोर सोभाग्य हीन द्वो । यदि तुम मेरे पतिको पुनः 
तरुण बना दोगे, तब तुमको सुपुण ओर भाग्यसपन्न बना- 
नेका उपाय तुम्दें बताऊंगी । ! 

सुकन्याने ऐसा अशिदेवोंसे कहा, तब वे बोले कि “यदि 
तुम्दारा पति इस ताछावसें गोता लगावेगा, तो जिस 
क्षायुकी इच्छा करके गोता छगांवंगा, उल्ली भायुकी ऊपर 
श्ानेके पूर्व प्रप्त करेगा | ” च्यवनने वैघा किया। और वह 
जीणे ऋषि उस ताछावमें गोता छगाते द्वी जिस भायुकी 
भाकांक्षा उसने की डख भायुक्रा बनकर वद्द ऊपर भाया । 


तब शअश्विदवोंने सोभाग्य संपन्न बननेका उपाय उस 
सुकन्यासे पूछा, तब च्यवनने यज्ञमें दृ्विर्भाग प्राप्त करनेका 
डपाय उनको बताया । शआश्विनी कुमार मानवोंमें जाते हैं, 
हरएककी चिकित्सा करते हैं, इसलिये देवोंकी पंक्तिमें बेठ- 


0, 


कर ये दाविर्भाग सेवन नहीं कर सकते, ऐसा इन्द्रने निषेध 
किया था। पर च्यवन ऋषिके सामथ्यसे इस समयसे अश्वि- 
देवोंको यज्ञर्में दविर्भाग मिलने छगा | 


शतपथ ब्राह्मणमें यह कथा इस तरद्द लिखी है । पुरा- 
णोंमें भी यह कथा करीब-करीब ऐसी द्वी है। इस शत- 
पथकी या पुराणोंकी कथासे वेदके कथनका स्फप्टीकरण नहीं 
होरहा है । च्यवन ऋषि किस क्लोषधि योजनासे तरुण हुभा 
यद्द इससे पता नहीं छगता । 

क्षायुवेदके ग्रथोंमें " च्यवन प्राश ” अवलेद्का वण्न है 
डसका प्रयोग करनेसे क्या फछ मिलता है, यहद्द वेद्योंका 
खोज करनेका विषय है । किसी उपायसे द्वी अधिदेवोंने 
च्यवन ऋषिको तरुण बनाया था, इतनी बात वेद, ब्राह्मण 
तथा इतिहास पुराणके वणनोंसे सत्य प्रतीत द्वोती है । धागे 
यह विषय वेद्योंकी खोजका है उप् विषयमें वेद्य खोज 
करें | 

इस रीतिसे अधिदेवोंने ( $ ) पंचजनोंका द्वित करनेके 
लिये यत्न करनेवाले अन्रिऋषिको राजकीय दलचल कर- 
नेके लिये कारावासमें पडनेके कारण कृश बननेकी अभवस्थासे 
उत्तम हृष्टपुष्ट बनाया, ( २ ) रुग्ण झुश्रषाके वेमानिक पथक्क 
थे, विमान थे, इससे क्षन्‍्य प्रकारके पथक भी होंगे, (३ ) 
विश्पछाको लोदेकी टांग लगाकर डघको चलने-फिरने 
योग्य बना दिया, ( ४ ) च्यवन ऋषिकों तरुण बनाया। 

इससे बडे आपरेशन भी द्वोते थे, चिकित्साएं भी होती 
थी भोर छनेक प्रकारकी चिकित्सा तथा शख्त्र क्रियाके प्रकार 
भी थे यद्द स्पष्ट सिद्ध होता है । 

इस लेखमें दमने चार उदाहरण दिये हैं जो शश्विदेव- 
ताक्षोंके कार्यक्रा स्वरूप बता रदे हैं। क्षात्रि ऋषिको पुनः 
पूबबत्‌ कायक्षम बनाया, विश्पछाक्ो छोद्देकी टांग छगाकर 
उसको चलने-फिरने योग्य बनाया, अति दृद्ध च्यवनका 
कायाकल्प करके उच्चकों तरुण बनाया भोर रुग्ण झुश्नषाके 
वेमानिक पथकोॉसे काम किया | ये चार मद्दत्वके उदाहरण 
हमने इस लेखमें दिये हैं । 

भ्त्रिऋषषि, कुमारी विश्पछा भोर बृद्धू च्यवन ऋषि ये 
मनुष्य थे कोर वेमानिक पथकोंसे भुज्युको तथा उच्चके 
सैनिकोंकों तीन भहदोरात्र वेमानिक प्रवास करके अपने घर 
पहुंचाया वे भी सब मानव ही थे । 


(१२) चेद्िक राज्यशासनम आरोग्यमंत्रीके काये ओर व्यवद्दार 


अश्विदेव देवोंके देय हैं, पर यद्द चिकित्सा उनके द्वारा 
मानवोंकी द्वी द्वो रही है । इन चार उदाहरणोंमें ही मान- 
वॉकी चिकित्सा होगईं है ऐसी बात नहीं है, परंतु श्श्वि- 
देवोंने जितनी चिक्रिस्साएं की हैं, अथवा इन चिकित्सा: 
ओंका जो वणन वेदमें हे वद्द बहुत करके मानवोंकी द्वी 
चिकित्सा है भर्थात्‌ ये भ्श्चिदृव यद्यपि देव थे तथापि ये 
मानवोंकी चिकित्सा करते हुए विचछन करते थे। इस 
चिकित्सा करनेके लिये इन्होंने घनके रूपतें मुल्य लिया ऐसा 
एक भी वचन नहीं है। इसलिये ये चिकित्सा विना 
कुछ लिये करते थे इसमें संदेद्द नहीं है । 

वारंवार रोगियोंके घर जाना, उनके लिये छोषधघोपचार 
करना, चिकित्साएं तथा शब्लक्रियाएं करनी, रोगियोंको 
सुयोग्य पुष्टिकारक भन्न देना, उनको कार्यक्षम बनाना यद्द 
सब काये इनका था | इस कायपर ये देवराष्ट्रशासनद्वारा 
नियुक्त थे ऐसा दीखता है । इस कारण द्वी हमने हनको 
€ झ्ारोग्य मंत्री कहा है। इनके भाधीन भनेक कार्यकर्ता 
सद्दायक भवश्य होंगे द्वी, भर्थात्‌ इनके कार्याल्यसे ये सब 
काय द्वोते थे । इन नाना कार्योको करनेके छिये इनको 
मानवोंके घर जाना पडता था। इसलिये देवोंकी पंक्तिमें 
बेठकर ह॒विर्भाग ये छे नहीं सकते थे। शतपथ इसका 
वणन इस तरद्द कर रद्दा है-- 

न वे छुसर्वाविव स्थः, न सुसमद्धों इव । 

श. बा. ४।१।७५।१० 

* तुम ( कश्विदिव ) क्षपूण भोर अप्तमद्ध जैसे द्वो। ! 
अर्थाव्‌ भ्न्य देवोंके धम्नान इनको दृ्विर्भाग मिलता नहीं 
था। 

जिस समय च्यवन ऋषिको इन्द्रोंने तरुण बनाया उस 
समयके पश्चात्‌ च्यवन ऋषिने यज्ञ किया भोर इस यज्ञमें 
च्यवन ऋषिने क्षन्य देवोंके साथ भ्रथ्रिदेवोंको दृविर्भाग 
दिया । यद्द देखकर इन्द्रने कहा कि ऐसी प्रथा नहीं दे। 
परंतु च्यवन ऋषिने कद्दा कि में तो अश्विदेवोंको दृविष्याज्न 
अवश्य दूंगा । इतना नहीं परंतु इसके पश्चात्‌ सब यज्ञोंमें 
शश्विनोको धन्य देवोंके साथ दृविष्याज्ञका भाग मिलता 
रहेगा ऐसी व्यवस्था में करूंगा ओर इस तरद्द च्यवनने 
किया । इसकी सूचना शतपथ ब्राह्मणके ऊपर दिये वचनमें 
स्पष्ट रीतिसे दीखती है । इस विषयका शतपथ ब्राह्मणका 
संवाद यहां पुनः देखने योग्य है-- 


सुकन्या च्यवन ऋषिकी पत्नी थी | डनक्रे साथ अश्वि- 
नोका वार्तालाप इस तरद्द हुआ-- 

सुकन्या-- ( न वे खुसर्वाविव स्थः, न सुसम॒द्धो 
इंच ) दे भश्चिदेवो | तुम भ्रपूर्ण द्वो तथा तुम भसखृद्ध हो। 

अश्विनों-- ( केन अखवों ख!ः, केन असम्द्धो ) 
दे सुकन्ये | किस कारण दम्र अपूर्ण झोर असझद्ध हैं? 

खुकन्या-- ( पति नु मे पुनयवानं कुरुतं, अथ 
वां वक्ष्यामीति ) दे शश्विनों ! मेरे पातिकों तरुण बनवा- 
इये, फिर में कहूंगी कि तुम शपूर्ण कोर असम्रद्ध किस 
तरह द्वो । 

यद्द संवाद बता रहा है कि कश्विनों रोगियोंकी चिकित्पा 
करनेके लिये मानवॉपें जाते थे इसलिये देंवोंको पंक्तिमें 
बेठकर दृविष्यान्न ले नद्दीं सकृते थे | च्यवनका तरुण बना- 
नेके पश्चात्‌ च्यवन ऋषिके यज्ञसे अश्विनोंकों दृविष्याक्षका 
भाग मिलने छगा | 

चिकित्सकोंको रोगीका हरएक भवयव देखना पड़ता है, 
डसकी कार्य क्षमता देंखनी पडती है, इस कारण प्राचीन 
समयमें वेद्य श्रोत्रियोंक्री पंक्तिमें बेंठ नहीं सकते ये॥ इस 
स्मार्त पद्धतिका उगम दम इस शतपथके वचनमसें देखते हैं। 
शर्थात्‌ इतने कष्ट सहन करके भी भ्ारोग्य रक्षाका कार्य 
इनको करना पड़ता था । यद्द सब ये उत्तम रीतिसे करतेथे। 


च्यवन ऋषिके तरुण बननेका उछेख जिन मत्रोमें हैं वे 
सत्र हन ऋषियोंके हैं-- 
१ कक्षीवान्‌ देघतमस ओशिजः। ऋ. १।११६ 
२ अवस्युः आत्रेय]।। कऋ. ७५।७५ 
३ पोर आत्रेयः। ऋ. ५।७४ 
8४ वसिष्ठो मेत्रावरुणिः | ऋ, ७।६८ 
५ काक्षीवती घोषा । ऋ. १०३९ 
दीधतमाका पुत्र कक्षीवान्‌ , भ्त्रिके पुत्र क्षवस्‍्यु कोर 
पौर, मित्रावरुणोंका पुत्र वसिष्ठ ओर कक्षीवान्‌की पुत्री 
घोषा । इनके मंत्र यहां दिये हैं । वेद मंन्नोंके ये ऋषि हैं । 
कक्षीवानके मंत्र प्रथम मण्डलम्मं ( ऋ, १।११६-११८ ) 
हैं। अश्रिपुत्र श्वस्यु कोर पौरके मंत्र ( ऋ. ७५।७४-७७५ ) 
में हैं । पद्मम्त काण्डका नाम द्वी क्षात्रेय काण्ड है। वलिष्ठ 
ऋषिका सप्तम काण्ड है| ये ऋषि च्यवनकों तरुण बनानेका 
काय अश्विदेवोने किया ऐसा कद्दते हैं। 


# हर ९ हे 
आज काषका साम्रथ्य प्राप्त 


बृद्धको तरुण बनाय। यद्द मुख्य बात यहां है। किस 
रीतिसे तरुण बनाया इसकी थोडीसी सुचना इन मत्रोंमें हे 
देखिये -- 

प्र च्यवानात्‌ जुजूरुषों वच्रि अत्क॑ न मुझ्चथः । 

कऋ, ७५।७४।७ 

€ ध्यवन ऋषिके शरीरसे कुर्ता उतारनेके समान चमड़ी 
डतार दी * भौर इससे वह तरुण बन गया। यहां तरुण 
बननेका उपाय माल्॒म द्वोता है। वुद्दक शरीरपरकी चमडी 
डतरनेसे भन्द्रसे जो दूधरी चमड़ी क्षाती है वद्द तारुण्यके 
साथ भाती है | सांप कंचुली निकाछूता है भोर पुनः तरुण 
बनता है | इस तरद्द यद्द है| अर्थात्‌ वुद्ध मनुष्यकों तरुण 
बनाना द्वों तो ऐंपा डपाय करना चादिये कि जिश्से उनके 
शरीरकी चमडी उतरी जाय, पर वद्द जीवित रद्दें । मायु- 
बंद शाखमें कायाकलपके अनेक प्रयाग हैं उनसें शत- 
भल्लातक भोर सदख भछातक ये प्रयोग हैं । शतभछा- 
तकका प्रयोग हमने स्वयं अपने शरीरपर किया था। प्रथम 
दिन एक, दूसरे दिन दो, इस तरह दसवें दिन १० भिछावे 
गोके दूधमें डबालकर उस दूधकों ठंडा करके उसमें गायका 
घी ओर शद्दद मिराकर खबरे छना । फिर एक-एक कम 
करके बीस दिन एक मिलावा छेना। पथ्य गोका दूध पीना 
और षाष्टिक चावल्लोंका भात खाना । बीस दिन दो जानेपर 
४।५ दिनोंके बाद हमें मालम हुआ कि शरीरपरकी पतकी 
ध्वचा जा रही है । जेसा आयुर्वेद कहा वेसा पथ्य हमने 
नहीं क्रिया था । परतु त्वचा जानेका अनुभव जवश्य हुआा। 
मिछावे क्धिक छेते शौर पूरा पथ्य पालन करते, पूण 
विश्राम छेते तो अवश्य छाम द्वोता | अर्थात्‌ चमडीका 
उतरना यद्द अंशतः हमारे क्षपने क्षनुभवर्में झ्ाया है । 


च्यवनप्राश खानेसे चमड़ी उतरनेका अनुभव नहीं 
आाता । अन्य कायाकल्प करनेका अनुभव हमें नहीं दे । 
यहां यद्द इसलिये लिखा कि वेदमंत्रने जो कद्दा कि चमड़ी 
कुर्ता उतारनेके समान उतार दी ?” यद्द कथन सत्य हे । 
च्यवनकी चप्तढ़ी किस उपचारसे डतार दी इसका पता 
वेद्मन्रोंसि नहीं छगता । शतपथका कद्दना है कि तालावमें 
डुबकी लगा दी भोर च्यवन तरुण बन गया। यद्दध कथन 
हमारे समझमें नदीं क्षाता | वेद्य तथा दूसरे विचारक 
डक्षका विचार करें भोर वह क्या है इसका निश्चय करें । 


(१३१) 


च्यवनके तरुण बननेके विषयसें दृतना पर्याप्त है ' 
च्यवन ऋषि मंत्र द्वष्टा ऋषि है । च्यवन भागेव ऋषि ऋ. 
१०।१९।१-८ का वेकल्पिक माना है। शतपथानुसार 
* ज्यवनों वा भागघः, उयवनों वा आगिरसः ! भर्थात्‌ 
यह च्यवन भगुकुछका द्वोगा क्थवा अंगिरस कुछका द्ोगा। 
शतपथ ब्राह्मण निश्चय पूवंक क॒द्दता नहीं कि यद्दध च्यवन 
दोनोंमेंसे कोनसा है। शतपथके लेखकों इस विषयमें 
संदद्द है इस कारण हम उसका निश्चय नद्दीं कर सकते। 
इतना निश्चित है कि किसी वृद्ध च्यवनको अश्विदेवोंने भपनी 
चिकित्सा द्वारा तरुण बनाया था। 
दूसरा आदि्ति पात अकृणुत कमीनाम्‌ । 
ऋ, १।११६॥१ ० 
€ अश्विनी देवॉने उसको क्षनेक कन्याओंका पति होने 
योग्य तरुण बनाया | ? यद्द वणन डसके तरुण द्वोनेका है। 
एक स्त्रीका नहीं परंतु नेक खस्रियोंका पति वह हो ऐसा 
युवा वद्द बन गया । यद्द निर्देश डखके जवानीके ओजका 
चोतक है, बहुत स्त्रियां करनेका सूचक नहीं है। 
शश्विदेवोंकी घुद्"ोंको तरुण बनानेकी चिक्रित्साका वणन 
हस तरद्द यद्दां विचार करने योग्य है । 
शा शो के 
आजन्र ऋाषेका सामथ्य प्राप्त 
बृद्धकों तरुण बनाना यद्द काये जेसा शोषध योजनासे 
द्ोता है वेसा द्वी निब अतन्रिक्को पुनः पूवंवत्‌ बलवान 
बनाना भी भोषधिप्रयोगसे होनेवाला काय है । ऋषि छोग 
डन्मत्त राजाओंको राज्यगद्दीपरसे हटाते थे भोर प्रजाद्दित- 
कारी राजाभोंको राज्यगद्दीपर स्थापन करते थे । ज्ञानि- 
योंको ऐसा ही करतब्य करना चाद्दिये यद्द उपदेश क्षत्रि 
ऋषिके दृलचलसे पाठकोंको मिल सकता है। अपना संबंध 
राज्यशासनसे नहीं है पर भारोग्य मंत्रीके कायसे दे । राज्य - 
शाप्कोंने अत्रि ऋषिको कारावासमें रखा था। डनके साथ 
जो उनके ( स्वेगण भ्त्रि ऋबीसे अवनीतं ) क्नुयायी थे, 
उन सबको जेलमें रखा था । उनको अधिकसे भाधेक कष्ट 
दिये जाते थे, इस कारण ऋषि कृश हुए थे । इसलिये-- 
पितुमती ऊर् अस्मा अधत्तम्‌। ऋ. १।११६।८ 


पुश्टिकारक भोर बलव्धक अन्न डनको श्राधिदृवोंने दिया। 
यह अश्रिदेवोंका चातुय हे |निबेछ बने कोर कृश हुए 


(१४ ) व 
ऋतषियोंको उन्होंने ऐसा क्षन्न दिया कि जिसके सेवन करने से 
डनरमें बल भी बढा और शरीर पृष्ट भी हुआ | 

त्य॑ं चिर्दात्रि ऋतजुरं अर्थ अश्वे न यातवे कृणु थः--- 
उप्त अत्रिकों चलने-फिरने योग्य घोड़ेके समान बलवान 
और ह्ृष्पुष्ट बना दिया | ऐसा द्वी उनके सब छनुयायि- 
योंको बछवान्‌ बना दिया था । यद्द कश्विदेवोंका काय था । 
लोगोंका द्वित करनेके लिये ऋषि यत्न करते थे ओर डनको 
कष्ट हुए तो डन कष्टोंको दूर करनेका काये अश्विदेव करते 
थे। जर्थात्‌ अश्विद्ब जनताके द्वित करनेवालोंके पक्षमें 
रद्दते थे । 

इस मंत्रमें “ ने रथ न पुनः कक्षीवन्ते इच 
कृणुथः ' -- रथकों नया बनाते हैं वेखा श्त्रिकों पुनः 
नवीनसा, तरुण जेसा बनाया । दूसरा डदाद्रण “कक्षी- 
वन्‍्ते इच ! कक्षीवानकरे समान पुनः बछवान्‌ ओर सामथ्ये- 
वान्‌ बनाया । इससे यद्द भी स्पष्ट हुआ कि कक्षीवानको 
भी इली तरद्द अशिदेदोंने बलवान्‌ू बनाया था। यहां 
क्तत्रिके साथ कक्षीवानका भी उदाहरण विचारसें छेदा ह 


योग्य है । 

इसी मंत्रमें “ नव॑ रथं इव ' ये पद मदत्त्वके है | पुराने 
रथको दुरुप्त करके बिलकुछ नया जेसा बनाते हैं उच्च तरद् 
क्तत्रि शोर कक्षीवानको युवा जेसा बनाया यह भाव यहां 
देखने योग्य है। 

क्षत्रिका यद्द वन करनेवाले सेत्र किच-किन ऋषियों के 
हैं यद्द भी देखिये--- 


१ कक्षीवान्‌ देघतमस ओशिज्ञः । 
ऋ्‌, १॥३१६-११९ 
९ कुत्खेस आंगिर्स; । ऋ. $।$१२ 
३ अगस्त्यों मेन्नावरुणि; | ऋ. १।३८० 
४ वसखिष्ठो मेच्रावरुणिः ऋ. ७०६८ 
५ ब्रह्मातिथिः काण्व। । ऋ- <॥५ 
६ अत्िः स्लांज्यः | ऋ, १०१४३ 
७ गोपवन आतज्रेय/ | ऋ., ८।७३ 
८ सप्तवध्निः आत्रेयः | ऋ. ५।७८ 
९ काक्षीवती घोषा । ऋ. १०३९ 


इतने ऋषियोंके मंत्र यहां दिये हैं | सांज्य कुछोत्पन्न 


वेद्क राज्यशॉसनम आरोग्यमत्रीक कार्य ओर व्यवहार 


भत्रिकषि एक है। पत्चममण्डर “ आज्रेयमण्डल ' है 
उपस्में--- 

अत्रिः भोमः 

अच्िः सांख्यः 

अत्रिः 

ये तीन ऋषि प्रथक हैं । इनमेंसे यद्ध राष्ट्रीय दृछचछ 
करनेदाछा भनुयायियों के साथ कारावासमें जानेवाछा एक 
दैवा भिन्न है इसका पता नहीं छगता। सांख्य अत्रि 
कारावाससें पड़े क्षत्रिका वणेन ऐसा किया है-+- 

त्यं चिदृजि ऋततुरं अथ अश्व न यातवे । 
ऋ, १०।१४७।१ 

“ उस जजंर बने अत्रिऋषिकों घोडेके समान चहछने- 
फिरने योग्य पघामथ्यवान्‌ बनाया । ” इस वणनसे स्पष्ट 
द्वोता है सांख्य क्त्रिसे यद्द क्षत्रि भिन्न है। क्योंकि “ते 
शआत्रि ! ( उत्त अत्रिको ) ऐसे पद यहां हैं । 

' सप्तवधि!ःआज्रेयः ' छोर “ गोपवन आज्रेयः ! 
ये दो ऋषि अन्निके कारावासका वणन करते हैं । ये इनके 
नामसे द्वी कन्रिकुलोत्पन्न हैं । इनके मंन्नोंमें .भूतकालके 
प्रयोग हैं-- 

सप्तवत्रिः आत्रेयः । 

अन्रि; अजोहदीत्‌ नाधथमानेव योपा | ऋ, ५।७८।४ 

गोपवन आत्रेय:-- 

अन्नये ग्रद्दं कणुत यूये अश्विना | ऋ. <।७३।७ 

सप्तवधी-- कनाथ खत्रीके समान भत्रिने शापकी 
प्राथंना की । 

गोपवन--- दें भव्विनो ! क्षात्रेके लिये कापने सुखदायक- 
घर बनाया । | 

क्त्रिवंशके विद्वान्‌ कद्द सकते हैं वेसे ये वचन हैं | इस 
कारण इनसे प्राचीन अत्रि था इसमें संदेद्द नद्दीं है । 

भत्रि ऋषि क्षजुवाय्रियोंके साथ स्व॒राज्य स्थापनकी दल- 
चल करते थे घोर उस कारण उनको कारावासका दुःख 
प्राप्त हुआ। उसमें वे बढ़े कृश भोर निबल हुए कोर भश्वि- 
देवोंने उनको पुश्टववघेक भ्न्न देकर पुनः कार्येक्षम बनाया | 
इसमें जत्रि ऋषिकी इलचछ स्वराज्य स्थापनार्थ थी ऐपा 
स्पष्ट द्वोता है । ऋषि छोग खराज्य स्थापना्थ कितने यरन 


ओर पक विचार 


करते थे, इसका पता यहां छगता है | इसका परिणाम 
स्व॒राज्यकी घोषणा करनेमें हुमा है।' अन्रि कुलोत्पन्न 
रातहव्य ' ऋषिकी यद्द घोषणा है--< 
रातहृव्य आत्रेयः 
आ यद्‌ वां इंयचक्षसा मित्र वयं च सूरयः । 
व्यचिष्टे बहुपाय्ये यतेमहि स्वराज्ये ॥ 
ऋ, ५।६ ६॥६ 
“ हे विस्तृत इृष्टिवाछो, दे मित्रो | तुम मोर हम विद्वान 
मिलकर विस्तृत, बहुतोंकी संमति द्वारा जिश्का पाछन 
होता है, डस स्वराज्यमें जनद्वितार्थ प्रयत्न करेंगे | ' 
यद्द घोषणा भत्रि कुछोत्पन्न रातहठ्य ऋषिकी है । इससे 
क्षत्रि ऋषिकी प्रचण्ड हल्चलके स्वरूपका पता छग सकता 
है । एसी दृर्चलमें अश्विदृव कारावाससें कष्ट भोगनेवाले 
छोगोंको पुनः कार्यक्षम तथा सामथ्यंवान्‌ बनाते थे! इससे 
शश्विदृवोंके कार्यका मद्दत्व जाना जा सकता है। 


ऊपरके डदादरणोंमें ्षोषघिचिकित्साका वणन काया है। 
च्यवनकों तरुण बनाया इसमें एक व्यक्तिके सुधारका वर्णन 
है, परंतु क्षत्रि ऋषिको तथा डनके अलचुयायेयोंक्रो, जो 
कारावासके कशेंसे क्षीण हुए थे उनको, पुनः सामथ्यवान्‌ 
बनाया, इसमें सामुदायिक ओषधिचिकित्सा है | भश्विदे- 
वोकी आरोग्यसाधनामें इतना मद्दान सामथथ्य था। 


लोहेकी टांग लगाना 
कब हम शखकिया करनेका कार्य अशिदेव करते थे 
इसका विचार करेंगे | खेछ राजाकी पृत्री विइ्पछा थी। 
वह युद्धमें गयी | युद्ध करते समय डप्तको टांग हूट गयी, 
उस पर शस्प्रक्रिया करके वहां अश्विदवोंने छोद्देकी टांग 
छगाकर उस विश्पछाकों चलने फिरने योग्य बनाया। यद्द 


शख्रक्रियाका काये हे । इसका वर्णन करनेवाले ये ऋषि हैं --.. 


१ कुत्स आंगिरस | ऋ. १।११२ 

२ कक्षीवान्‌ देघतमस ओशिज। | ऋ. १।११६ 

३ काक्षीवर्ती घोषा । ऋ. १०३९ 

विश्पछाकी टांग काट कर उस स्थानपर छोहेकी टांग 
बिठलायी और उसको ( एतवे क्ृथः ) चलने-फिरने योग्य 
बनाया । युद्धमें जाने योग्य उसको बनाया। यह बडी कुश- 
लताकी बात हे इसमें संदेह नहीं है । 


(१५) 


जो शखस्त्रक्रिया करनेवाले लोद्देकी टांग बिठकाते हैं भोर 
मनुष्यको चलने-फिरने योग्य बनाते हैं वे मनुष्यके अन्य 
अवयवोंको भी कृत्रिम या बनाव॒टी बनाकर छगा सकते 
हैं इसमें संदेह नद्दीं दो खकता। द्वाथ बनावटी बनाकर 
लगाना, भंगुलियां गाना, इस तरह बनावटी अवयव बना- 
कर मनुष्यको काये करनेमें सम्रथं बनाया जाता था, यह्द 
यहां सिद्ध द्वोता है । प्रथमतः टांग काटकर फेंकना यहद्द 
बड़ी शखक्रियाका कार्य है। उस जखमको ढीक करके वह्दां 
छोद्देकी टांग लगाना, इसी तरद्द क्षन्यान्य शवयव छगाना 
यद्द विद्या इस तरद्द वेदिक विद्यात्रोंमें हे इसमें संदेद्द 
नहीं है । 


वेमानिक पथक 


भुब्यके रूण सेनिकोंको कश्विदेवोंके तीन या चार वेमा- 
निकोंने बचाया, इसका वणन पूवे स्थानमें दिया है। वे 
विमान थे, भाकाशर्मेंसे पक्षीके समान वे जाते थे, वे आाका- 
शर्समें स्थिर भी रह सकते थे ओर डनसें भूमिपर नीचे रहे 
जखमी सनिकों को ऊपर उठाकर लेनेके कछा यंत्र थे। 
इतला वणन पूर्व भागमें दिया है । विमान चलानेके योग्य 
विशेष गति उत्पन्न करनेवाले यंत्र उनमें द्वोंगे ही। ये 
इंजिन तेयार कश्नेके कारखाने द्वोंगे, इतनी यंत्र विद्या 
होगी | यह सब मानना पडता है । 


और एक विचार 


यहां इस लेखसें ( $ ) भ्षात्रे ऋषिका कारावास, (२) 
विश्पछाकों छोद्देकी टांग छगाना, (३ ) वृद्ध च्यवन ऋषि- 
कों तरुण बनाना कोर (४) वेसानिक झुश्रषा पथककी 
सेनिकोय झुश्षषा ये चार विषय हैं। ये इतिद्दास जेसे 
दीखते हैं। एक पक्ष ऐसा है कि वेदमें इतिद्दास नहीं हे 
ऐसा मानता है| दूसरा पक्ष वेदमें प्राचीन कल्पका इतिद्दास 
भा सकता है ऐुप्ता मानता हैे। सशिके कादिसें वेद प्रकट 
हुए अतः पूर्व सष्टिकी कुछ बातें वेद्में क्षा गई हैं ऐसा इस 
पक्षका मत है। ' घाता यथा पूवरमकल्पयतू ! विधाताने 
पूर्व कल्पके समान इस कबव्पमें रचना की है। इस कारण 
इतिद्दासकी कुछ बातें आ गई हैं। ऐसा ये छोग कद्दते हैं। 

व्यवन ऋषिकी कथाका विचार शतपथने किया है भोर 
च्यवनका कुछ भ्गुका है ज्थवा भंगिरा ऋषिका है ऐसा 


छे हे 


(१६ ) वेदिक राज्यशासनमर आरोंग्यमंत्रांके काये ओर व्यवहार 


कद्दा है। च्यवन ऋषिके कुलके विषयमें शतपथकारको ठीक 
पता नहीं, पर दोनॉंमेंसे किसी एक कुछका वह है इतना 
तो शतपथकार कद्दता है। अर्थात्‌ च्यवन ऋषि एतिद्दासिक 
ब्यक्ति है ऐसा शतपथका कद्दना है। इस ऋषिको शश्वि- 
देवोंने तरुण बनाया, ख्रियोंका डपभोग लेनेके योग्य 
घामथ्यंवान्‌ बनाया | शतपथकारके मतसे च्यवन वृद्ध था, 
डसको उपचार करके तरुण बनाया यह सिद्ध हे । शतपथके 
इस मतका खण्डन करना भसम्भव है। 

यदि च्यवन ऋषि एतिद्यासिक व्यक्ति था तो क्षत्रि, 
विश्पछा भोर भुज्यु आदिको ऐतिद्ासिक ब्यक्ति माननेमें 
कोई भ्रापत्ति नहीं हो सकती | ऋग्वेदका पंचम मण्डल 
भ्षत्रिका द्वी मण्डल है जिसमें भत्रिकुछोस्पन्न रातद्ृव्य ऋषि- 
की “बहुपाप्य खराज्य ' की घोषणा दैे। इस घोषणासे 
भी प्रतीत द्वोता है कि रातदृ्य ऋषिके पूर्वजने स्वराज्य 
स्थापनाकी दृर्चछ की द्वोगी। भोर शत्रुराष्रके दुःशासनको 
दूर किया द्वी द्वोगा। 


अपने अनुयायियोंके साथ अत्रिऋषि दऊचछ करता था। 
इन सब हद्चऊछ करनेवालॉको कारावासमें डाला गया था। 
ऐसा द्वोना स्वाभाविक द्वी था । दुष्ट राज्यशासन ऐसा द्वी 
करते हैं ्षोर प्रजाजनोंकी भाकांक्षाएं ऐसी ही मारना 
चाद्वते हैं । 

रातदृब्य ऋषिकी स्वराज्यकी घोषणा स्पष्ट है। उप्चमें 
* बहुपाय्य स्वराज्य 'ये पद हैं। बहुसंमतिसे जिस 
स्व॒राज्यका पालन किया जाता है उस स्वराज्यमें हम प्रजाकी 
उन्नतिके छिये यत्न करेंगे । यद्ध रातहृब्य ऋषिका कथन 
उसके पूवज भ्त्रि ऋषिकी दलचलका संबंध बताता है। 
भर्थात्‌ ये दोनों कथन एक दूसरेके साथ जोडकर देखनेसे 
दोनों कथनोंका ठीक भाव ध्यानमें आसकता है। 


इस तरद्द च्यवनकी कथा भोर आअत्रिकी कथाका ऐतिद्दा- 
घ्लिक स्वरूप स्पष्ट द्वोता है । विश्पछा ओर वेमानिक पथकका 
भी इसी तरद्द विचार हो घकता हे । 

निरुक्तकार ' इति एऐतिहासिकाः ' 'इति नेरुक्ताः * 
इस तरद्द एतिहासिकोंका पक्ष खतंत्र ऋषिसे देता है। वह्द 
एतिद्दासिक पक्षकों छिपाता नहीं | शोर निरुक्त पक्षसे वद्द 
भिन्न पक्ष है ऐसा कद्दता है इससे यह स्पष्ट द्वोता है कि 
निरुक्तकारके पक्षसे भिन्न ऐतिद्याप्तिक पक्ष था, परंतु वह 
डसके समय भी था भर कई छोग उस पक्षकों माननेवाले 
भी थे। शतपथकार भी इस इतिद्दासपक्षकों देता है, 
इतना प्रबल यद्द पक्ष था। 

विश्पछाकी टांग और वेम्तानिक झुश्रषा पथकके विषयमें 
भी डसी तरह ऐतिद्दासिक पक्षवाक्के अपने पक्षका समर्थन 
कर सकते हैं । 

जो इस इतिद्वास पक्षको नद्ीं मानते वे इन शब्दोंके 
योगिक कषर्थ करते हैं कौर ये पद गुणबोधक हैं, ब्यक्ति' 
बोधक नहीं है ऐसा प्रतिपादन करते हैं । 

क्षश्विनों देवोंने क्या क्या काय किये वे हमने बताये हैं । 
इतिद्ास पक्षका भ्षाश्रय लेकर द्वी हमने वह बताया है । 
पाठक इसको विचार करके जान सकते हैं। दूसरा पक्ष 
क्या है यद्द पाठकोंके सामने श्राजाय इस कारण यहां इस 
दूसरे पक्षका केवल निर्देश द्वीं किया है। इससे वेदके 
क्थंका विचार ठीक तरह पाठक कर सकते हैं । 

क्श्विनों ये स्वास्थ्यमंत्री थे, उनके कार्य देखनेसे क्षन्‍्या- 
न्‍्य बातोंका भी पता छगता है ओर वेदिक सभ्यताका 
विशाल स्वरूप ऐतिद्ासिक पक्षसे ध्यानमें भा जाता है । 

पाठक इसका विचार करें। आगे शअ्रश्चविदेवोंके भन्‍्य 
कार्योका खरूप भोर अधिक बताया जायगा। 


करू 
ञ 


१ हल कर | कक है हर ५० #। 
*: ४ ॥एहके क्रॉफिक कही !ऋाहफरर 
|॥6+# 9 आज 75]] # हफ़ाफ 
होती एफ की कऋ्राफालर 
मिक इज क्रिडहभः कहता 


के 
नम 


हर #ज्ाला छागट 5 #कछ 


टरइह कम्छा 9४75 को्कोक |: 
फफटाफ फिफफोर करहीए । 


5 कं / 0577 #ाोकफाए 


न्म्य्य्ड 


हे ० 5 ॥ 765 छणह? फ्िफोई 
ग 


रु | हड छल ऋछछफ ए+. क्र/छ 
कक गंक्काएंड छठ फकिएप्राल #ड़ीछ 


। ०३ ॥७७ 59% क्र फ कफ़ाए 


४४२8 735 ॥मिर 5 | 
ने ॥## 79 %&587 डा 
कागडतहिएडार छाए ८३ /+6 
॥ आओ! हक फरकि हंतक कर्क 


ड़ 
0 ५ हा आआ 


यू 


( 6ऊ# .ह। किक ! | । 


कह जन 2 जलकर 2त कुकन जल टचल (जुण ० < 


७94७ ४» 

॥।] +> प्र है 
४ ६०५»! पूछ बनी 

7 ह: 


6 झाएकराध ककसिक होए फिफई 


कक एडेफऊ एड़ी ऋंेष छाप 


पे कह 759 छ ४ | किक 


अल का नष्ट छह इक कााछ की अल 


90 0 

५ आर क 05% 5 ४ 
$ एग्टाश हि ७9% 9४०३ '(ज्ॉ##्हा फक की छह किए $छ फछ ककमी# है ७०६ ; | 

हक 5हेे किकेशओ ककी +कछ किक | $ ।छ # ४४ क्र फककगे कीडाक्ताए् 7 जगह 

१ डर ज्वए्हाफ़र # ऑह ४9% | हु कछ ४ छा एल छाऊ ह7ल्‍ ऋण मिक्राझ 079 :2257०६ 


>>्चके >क+- 


है | 09% हक %&#%79% है 


७४ / कक फल्ार हाशि8 पे पहन्‍्कज्क्रक कै 75 
+ ह / ० न्‍् ः 
के * न ८ 
रन» क- न >> का है ्कग्स्टो था हू ब 
59% | की हि उफूहाज्मंक करकोह $ 3 
हा 
+ 2 
36) $ 585 एन &$ 


छाड़ां ।+म्चऊ का जप 


कक । एक कफ :& ( <। छुक कफ! 


च्# 
$| 
| 
8 


ाणश्फ़ छ भार का का सबक :5छ878 


५ | ्छ् ऐै भ 
$ 7 $$-39 :* 
६५९ ४३३ « 
हि ५ च्क्द छू ह। 9४ $_] 2 +; 45 ] > 
#५ 
हद “३-३ ॥ 4 ०१ # 5 
हु रे $₹ प्र टैए हि 
५ 
जिफन्‍ट 98डिग! गलाह #कछ।] 
९ * ! कफ 5 4 ९ हर 
४. क + हे 
७ ह0 न्‍ 
> 
< 
दर [ उअऋछ है हट 
हा ॥ ही 
रत ५० कि ट 
६3 हर 
हद " ० 
स््ाछः न्फ्ू ४४. कु ना > न ६ 
| श्र 
डे द 
ढ न्क कुक जय 5 िए 
है हि है + हे कं है ४ 
था कि । 
है कि 
# 5 छाए एड आड़ #72 _# «कक ७) 
9#|75 काऊझए | 7975 7: £5॥ 
हे ० प री मा हे जा 
॥>्ल्ाछड़ क्फरीछ हू ]) फऋछ चहत्लाटााछ काहूए कड़ा $#85%93 % 95% हंगाड १५5 ॥४5 
आओ ंद जन 9 ह 
जै 
५ ऐ +* कर ह छ ७ 6 कर ५ ड्र हब है है ८ के उडी १ है #॥% , 
उ- 22७६४ #० ६ 97५ प्र ४१ 9 कट न ल्‍के | 4; 
भ़ ऐछ- कफ नए 


3 ० कक 2 व + 3 + कि 42 4 + 4 3 3. 4... 43... 4... धप 3... .".3- हक. ..3+ 4 4 4.3 4. 8 २ अब ० व 2 सकल 2 टायर. > 2 ० 222७ + अब ८ ८:4० 4200 2, 40% “पा तत्क 


बंदक व्यारूपान 


घेदोंमें नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके लिये एक एक ब्याख्यान दिया जा रद्दा है । ऐसे ब्याख्यान 


5] 


२०० से अधिक दोंगे ोर इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध दो जायगा। 


मानवी ब्यवद्ारके दिब्य संदेश वेद दे रद्दा है, उनको छेनेके लिये मनुष्योंको तयार रद्दना चाद्िये । बेद॒के 
उपदेश भाचरणमें छानेसे द्वी मानवोंका कल्याण होना संभव है। इसलिये ये व्याख्यान हें । इस समय तक ये 
ब्याख्यान प्रकट हुए हैं। 


छत + कुल ज "कुल अत * कुल २ आय क अत" छत पप्ककु/ ७ चूक त आकार चूक 5 अत पा जछ 
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१ मधुच्छन्दा ऋषिका अश्लिमे आदर्श पुरुषका | १८ देवत्व प्राप्त करनेका अजुष्ठान | 
द्शंन। | १९ जनताका हित करनेका कतंच्य ; 
वैदिक अर्थव्यवस्था और स्वामित्वका | २० मानवके दिव्य देहकी साथकता। 
सिद्धान्त । | २१ ऋषियोंके तपले राष्ट्रका निर्माण । 


२ अपना स्वराज्य । | ९१ मानवर्क अन्दरकी श्रप्ठ शक्ति ' 


न 


ल्‍य ३ 32 8 468: 223 5 20702 00 
थ्र कक च ; जि 0 आर ७. 
8४ श्रष्टटम कम करनका शाक्त आर सा वषाका | २३ ददमम दर्शाये विविध प्रकारके राज्यशासन। 
पूर्ण दीर्घायु । । 


कक ओ | ९४ ऋषियाोंके राज्यशासनका आदर्श । 

न हकब करी ४2 ; | २५ वेंदिक समयऊी राज्यशासन व्यवस्था । 
न्तः न्तः प्रान्तः । ३ व 

हे दस ० हक े हे | ... «दे रक्षकाके राक्षस । 

७ वेयाक्तिक जीवन ऑर राष्ट्रीय उन्नति, २७ अपना मन शिवसंकढ्प करनेवाला हा। - 

४ का , ९८ मनका प्रचण्ड वेग । 

5. “2755 पक कह: | २९ बेदकी दैवत संहिता और वैदिक खुभाषि 

3४४० करत के हट: । तोका विषयवार संग्रह । 


०८. अं न । 
है आध६ ध्य | # / 
वेदका ओम लिन जल । | ३० चैदिक्त समयकी सेनाव्यवस्था । 
8 कप :## | ३१ बैदिक समयके सेन्‍्यकी शिक्षा और रचना । 
१३ प्रज्ञापातठ <“व्थाद्वारा राज्यशासन। | हू 
9 ज्ैत, दे का अ ला ३२१ बाद 
१४ त्ैत, द्त, अद्वत आर पएकत्वक [सद्धान्त । &: 
३१ वेदम नगराका आर वनाका 


१५ क्‍या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या है ? 
ऋषियान वदांका संरक्षण किस तरह | े 924 
किया ? | ३७ अपने शरारम देवताओंका निवास | 
१७ बेदके संरक्षण ओर प्रचारके लिये आपने | ३१, ३३, २७ बेदिक राज्यशासनमे आरोग्य- 
क्या किया है ! मन्त्रीके कार्य ओर व्यवद्दार | 


संरक्षण व्यवस्था । 


आगे ब्याख्यान श्रकाश्िित द्वोते जांयगे। प्रत्येछ ब्याब्यानका मूल्य ।£ ) छः थाने रद्देगा । प्रस्यकका डा. ब्य, 
/) दो क्षाना रद्देगा | दस व्याख्यानोंका एक पुस्तक सज्िल्द छेनादो तो उप्त सजिर्द पुस्तकझा मूल्य ७) 
होगा और डा, ब्य, १॥) होगा । 


मंत्री -- स्वाध्यायमण्डल्क, पोस्ट - “ स्वाध्यायमण्डल ( पारडी ) ! पारडी [ जि, खूरत ] 
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[ अश्थिनों देवताके मन्त्रोंका निरीक्षण ] . 


् #ी 


बेदिक राज्यशासनमें आरोग्यमन्जीके 


कार्य और व्यवहार 


रे] 


[ यह व्याख्यान नागपूर विश्वविद्यालपमें ता. ३१-१२-५७ के दिन हुआ था ] 
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स्वाध्यायमण्डलके प्रकाशन 


“बंद ! मानवधमके आदि और पावत्रि ग्रंथ हैं। दरएक आय 


घर्मीको अपने संग्रहमें इन पवित्र ग्रेथोंको अवश्य रखना चाहिये। 


० (४५ ७6 .&# 6 ०१ .७ ७ +७ 


१० 


वेदोंकी संहिताएं 


मूल्य डा.र्य, 
ऋग्वद संहिता १०) २) 
यजुर्वेद (वाजसनेयि) संहिता ३ ४) 
सामवेद .// जय 
अथवेबेद (समाप्त होनेछे पुनः छप रह्दा है। ) 
यजुबंद तैत्षिरीय संहिता ९) है > ज४ 
यजुबवंद काण्व संहिता ४) ॥। ) 
यजुबंद मेत्रायणी खहिता. ६३). ४) 
यजुर्वेद काठक संहिता & १) 
यजुवेद सर्वानुक्म खूत्रमू १॥) ॥) 
यजुबवंद वा० सल० पादसूची १॥) . ॥) 
यजुर्वेदोय मेत्रायणी यमारण्यकम्‌ 6) 8): 
ऋग्वद मंत्रसूची २) ॥) 
देवत-सहिता 
आजम्न दवता मंत्रसंग्रह 8) १) 
इंद्र देवता मंत्रसंग्रह ३) ॥) 
खाम दृवता मंत्रसग्रह २) ॥, 
उथा देवता (अथ तथा स्पष्टीकरणके साथ) ३) १) 
पवमान खूक्तम ( मूल मात्र ) >शात £) 
देवत साहिता भाग २ [ छप रही हैं ] ६) १) 
देवत संहिता भाग ३ ६) 3) 


ये सब ग्रंथ मूल मात्र हैं । 
अग्नि देवता-- 
ऑनसके लिये नियत किये मंत्रोका अर्थ तथा 
स्पष्टीकरणके साथ संग्रह ] ॥) 

सामवेद्‌ ५ काथुम श्ाखीय:ः ) 

ग्रामेगय ( वेय, प्रकृति ) 

.. शानात्मकः-आर ण्यक गानात्मकः 
प्रथम: तथा द्वितीयों भाग: ६) 


ऊंदगान-- ( दरशरात्र पव॑ ) १) 


( ऋग्वेदके तथा सामवेदके मंत्रपाठोंके साथ 
६७२ से ११५२ गानपयंत ) 


ऊंहगान-- ( दरदरात्र पव ) ॥) 
( केवल गानमात्र ६७२ से १०१६ ) 


मन्‍्त्री-- स्वाध्याय मण्डल, पोस्ट- 


[ मुंबई विश्वविद्यालयने बी. ए. 


») 


१) 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
(६ भर्थाव ऋग्वेदमें आये हुए ऋषियोंके दशन। ) 


स्वाध्याय मण्डल ( पारडो ) ' पाश्डी [ ज्ि.सूःत ] 


 ॥ से १८ ऋषीयोंका दर्शन (पुक जिल्दमें) १६) २) 
( शथक एथक्‌ ऋषिदशेन ) 

१ मधुच्छन्दा ऋषषिका दशेन 35) ४) 

९ मेघातिथि ह। हे २) ] 
३ शुनःशेप ऋषिका दर्शान १) ) 
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राज्यशासनमें आरोग्यमन्त्रीके 


व्यवहार 


[ तीसरा व्याख्यान | 


“कवि” नामका एक ऋषि था । वद्द क्षन्धा था | उसको 
अशिवदवोंने इष्टि दी । इस विषयमें नीचे दिया मंत्र देखने 
योग्य हैं-- 

कक्षीवान्‌ देघतमस ओशिजः। 
उतो कवि पुरुभुजा युव € 
ऊृपमाणं अकृणुतं विचक्ष ॥ ऋ, १।११६।१४ 

४ बड़े द्वाथवाले आरेत्देवो | तुम्दारी कृपाकी इच्छा 
करनेवाले (कर्वि) कवि नामक ऋषिको ( वि-चक्षे क्कृ- 
णुत ) विशेष देखनेके लिये उत्तम दृष्टि युक्त किया।' इसमें 
कवि ऋषि भनन्‍्धा था, या उल्कों दीखता नहीं था, ड्तको 
देखने योग्य बनाया । भरिवदृवोंने डसकी क्षांखें ढीक की, 
जिपसे वद्द विशेष रीतिसे देखने योग्य हो गया ! 


२ ऋज़ाशध्वकों दृष्टि रखी 
ऋच्ाइव भ्नन्‍्धा हुआ था, पहिले इसके आंख ठीक थे, 
पर पीछेसे उनके भ्ाांख पिताने बिगाडे, वे अशिवदेवोंने ठीक 
किये । देखिये- 
कक्षीवान्‌ देघतम औशिजः । 
शत मेषान्‌ वृकक्‍ये चक्षदारन 
ऋज्ञाशध्व त॑ पिताइन्ध चकार। 
१(भाग ३ ) 


तस्मा अक्षी नासत्या विचक्ष 
4. हर टेट 
आधघ्त्त दस्था शिषज्ञों अनवेन्‌ ॥ 
ऋ. १।११६।१६ 


४ ( व॒ुक्‍्ये शत मेषान्‌ चक्षदानं ) दृकोको सो सेडोंको 
खानेके लिये देनेके अपराधघसे ( त॑ ऋज्ञाश्चं ) डस ऋत्ा- 
श्रको ( पिता अन्धं चकार ) पिताने अन्धा बना दिया। 
दे ( नासत्या दुखा भिषजा ) सत्य मार्ग बतानेवाले, अत्रु 
निवारक वेद्यो | ( तस्मे अनव्रन्‌ अक्षी) उस ऋच्ाश्वके 
लिये प्रतिबंध रद्दित दोनों भाांखें ( विचक्षे क्षा क्घत्त ) 
विशेष रीतिसे देखनेके लिये तुमने छगा दीं। ” 

यहां ' मभिषज्ञों ' पद है, लोषधोंसे चिकित्सा करने- 
वालोंका वाचक यह पद है। यहां क्रौषधचिकित्सा करके 
मरिवदृवॉने उसकी क्षांखें ठीक की ऐसा हृ॒छसे प्रतीत द्वोता 
है। ऋज्ञजाइव मेषोंका रक्षण कर रहा था। भेडियने सा 
मेष खाये तो भी उसने पर्वाह नहीं की, इसखले डसके 
पिताको बहुत क्रोध क्षाया भौर उसने उसके मुखपर कुछ 
मारा द्वोगा, जिससे ऋच्ञाइवकी क्षांख फूट गयीं। क्षइवी- 
देवोंनें क्रोषधोपचारले उघकी भ्षांखें ठीक की, सब क्षांखोंके 
दोष दूर किये कोर उत्तम दृष्टि उनकी क्षांखोंमें रद्दे ऐसा 
किया | ' अचत्त ' पद मंत्रमें है, यद्द विशेष मद्दत्तका पद 
है। बादरसे वस्तु छाकर उसको नेतन्रके स्थानमें भाधान 
करनेका भाव यहां दीखता है । 


(२) 


“ज्ञासत्यों पद्‌ ( न+झसत्यो ) है। जो कभी भपत्य नहीं 
होते, जिनका इलाज यशस्व्री द्वोता है। “ दस्ल्ला ' पद भी 
दोषोंका नाश करनेके अर्थमें हे । शत्रुको दूर करनेवाले, 
भांखमें जो विषमता द्वो गयी थी, डलको दूर करनेवाले 
ये चिढ्वित्सक हैं । 

* अनवेन अक्षी ! प्रतिबंध रद्दित क्ांख, जिनमें बिगाड 
या दोषकी संभावना नहीं है, ऐसे दो क्लांख (वि-चक्षे ) 
विशेष रीतिसे देखनेकी क्रिया करनेके लिये (भा छत्तं ) 
स्थापन किये | पिताने ऋज्ञाइवको क्रोघसे भन्धा बनाया 
था, क्योंकि ऋज्ञाइव मेषोंको वक्री खाती थी डसको रोकता 
नहीं था। सो मेष व॒कीने खाये, यद्द ऋच्भाइव देख रद्दा था, 
पर वुकीको प्रतिबंध करता नहीं था । इंससे पिता क्रोघित 
हुआ और उसने अपने पुत्रकों अन्धा बना दिया। भर्थात्‌ 
पिताने पुत्रकी भांख फोड दो। इस कारण दोनों भांखोंसे 
ऋज्ाइव अन्धा बन गया | 


वह ऋजाइशव बरिवदेवोंके पास चछा गया । अशिविदेवोंने 
डछके दोनों आंखोंमें ( अक्षी भा क्षच्त्त ) दो नेत्र बिठलछा 
दिये ।  आ था ' धातुका क्षर्थ ' स्थापन करना, क्ाधान 
करना, छगा देना  हैं। भर्थात्‌ “ ये आंख बाहरखे 
लाकर लगा दियें , यद्द भाव यहां है । “ तस्में अक्षी 
आधतं ' उप्र ऋत्ञाइवके लिये दो भांख छाकर छगा दिये 
ञ जे पु 
ओर भोषधोपचारसे उस स्थानके सब दोष दूर कर दिये। 


यद्द कार्य शख्त्रक्रिया तथा भ्ोषधोपचारका है ऐसा 
प्रतीत हो रहा है | भाजकछ एकके क्लांख अथवा कूत्रिम 
शांख दूसरेको छगा देते हैं, वेसा द्वी यद्द काय दीख रहा 
है | मरे हुएके आंख निक्राऊकर दूसरेके भांखमें छगा देते 
हैं । बेसा किया द्वोगा अथवा बनावटी आंख छगा दिये 
होंगे । “ आ अधत्तं ' यह क्रिया श्राघधान कर्म बता रही 
है | यद्दी बात नीचे दिये मंत्र बता रद्दा हैं--- 
कक्षीवान्‌ देघतमस्न औशिजः | 
शर्त मेषान्‌ दृक्‍्ये मामहानं 
तमः प्रणीत अशिवेन पित्रा । 
आक्षी ऋज्ञाश्वे अशभ्विनों अक्षत्तं 
ज्योतीः अन्धाय चक्रथुः विचक्षे । 
ऋ, १।११७।१ ७ 


वैदिक राज्यशासनम आरोग्यमन्चरीके काय ओर व्यवद्दार 


“ सौ भेषोंको वृकीकों खानेके किये प्रदान करनेवाले 
ऋख्चाश्व नामक पुत्रकों अद्वितकारी पिताने अन्धा बना दिया। 
हे जश्विदृवो ! उस ऋत्ञाश्रके लिये तुमने दोनों भांख 
बिठछा दी भोर उस भम्धेको देखनेके लिये ज्योति 
बना दी । ! 


इस मंत्रमें * तस्म ऋज्ञाश्वे अधी आधरत्तं, अन्धाय 
विचक्षे ज्योतीः चक्रथुः ' उस ऋज्ाश्रके लिये दोनों 
क्ांख्ोंका आधान किया, भौर उस भन्धेके लिये देखनेके 
हेतुसे ज्योती दान की। यहां भी “ अक्षी आधत्त ' भर्थाव्‌ 
भांख लाकर छगा दिये ऐसा कद्दा है यह शस्त्रक्रियासे 
दोनेवाछा काये है। तथा * अन्धाय बिचक्षे ज्योतीः 
चक्रथुः |! अन्धेके भांखोंमें ज्योती निर्माण की यह भोषध 
प्रयोगसे भी द्वोगा । 
कक्षीवान्‌ देघतमस औशिज: । 
चित्‌ द्वी रिरिभ अश्विना वां 
अक्षी शुभस्पती दन्‌ ॥ ऋ, १।१२०। ६ 
* हे अश्विदेवो ! द्वे शुभकर्म करनेवालछो ! (भक्षी भादन्‌ ) 
दोनों भांखें प्राप्त करे (वां रिरेभ ) में तुम्दारी प्रशंसा 
करता हूं ।' जिसने दोनों भांखें पुनः प्राप्त की वहद्द भश्वि- 
देवोंकी प्रशंसा करता है | जिप्त वेद्यने नयीं भांखें छगा दीं 
डसकी प्रशंसा रोगी भवइय द्वी करता रद्देगा । 


इस तरह क्षांखोंको ठीक करने, नयीं भांख छगाने भोर 
नयी ज्योती क्षांखमें उत्पन्न करनेके विषयमें वेदुमंत्रमें 
वर्णन है । 
३ अंधे और लुलेको ठीक करना 
एक ऋषि भन्धा भौर लूला था। णश्विदेवोंने उसका 
आ्ान्धापन दूर किया और लूछापन भी दूर करके उसको 
चलने फिरने योग्य बना दिया । इस विषयमें यह मंत्र देखने 
योग्य है-- 
कुत्स आंगिरस ऋषिः । 
याभिः शेचीमिः वृषणा परावृज 
प्रान्य श्रोणं चक्षस एतवे कृथः ॥ 
ऋ, १।११२॥८ 
« ( दे वृषणा भश्विना | ) दे बलवान अश्विदेवो | ( थाभिः 
शचीभिः ) जिन शभ्ाक्तियोंसे तुमने ( भ्न्धं परावूर्ज ) बन्धे 


काॉलिको तरुण बंनोयें 


पराध्रुजको ( चक्षसे प्रकृध: ) दशष्टिसे संपन्न किया झोर 
( भ्रोण एतवे कृथ: ) रंगडे-लछूछेको चक्कने फिरने योग्य बना 
दिया। ! 

यह भी शस््रक्रियाका कार्य दीखता हैं । लंगडे-ललेके 
पांव ठीक किये यह शस्त्रकमं हे | शख्रकमंके पश्चात्‌ जख्नमें 
मरनेके लिये भ्ोषधीप्रयोग किये द्वोंगे। परावृज ऋषि 
भन्‍्धा भी था शोर छूछा भी था। इसका भन्‍्धापन दूर 
किया भौर इसके पांव भी दुरुस्त किये । 


ऋज्ञाश्रकी केवल भांखें ठीक करनेका काय था। उसको 
नई भांस्े रूगा दी । परंतु परावजकी भांखे दुरुष्त की ( भन्धं 
चक्षसे कृथ: ) अंघेकों देखनेके लिये योग्य बना दिया भोर 
( क्लोणं एतवे कृथः ) लक्के-छंगडेको चलने फिरने योग्य 
बना दिया । ; 

यहाँ नयी भांख लगानेका उछेख नहीं, परंतु जो भांख 
थी वद्दी ठीक करनेका वणन है | इसलिये यद्यापि ये दोनों 
भांख ठीक करनेके वर्णन हैं, तथापि डपचारपद्धति प्रथक्‌ 
पृथक है। यद्द यद्ां विशेष रीतिसे भोर सूक्ष्म रीतिसे 
देखना योग्य है । 


४ कण्वको दृष्टि दी 
कण्वको दृष्टि देनेका वणन वेदमें हे वह यहद्दां देखिये--- 
द्रिण्यस्तूप आंगिरस ऋषिः । 
यामिः कण्वं अभिशिश्रिः प्रावरं युवं अश्विना | 
तानिः ष्वस्मां अव्तं शुभस्पती पातं सोम॑ 
ऋतावृधा ॥ ऋ, १॥४७५ 
“ जिन शक्तियोंसे तुमने, द्वे भाश्वेदेवो | कण्वकी रक्षा की 
उन शाक्तियोंसे तुम दमारी रक्षा करो | भोर सोमपान करो। 
तथा +_- कुत्स आंगिरस: । 
याप्रिः कण्वं प्र सिघासन्तं आवतं 
तामिः ऊ षु ऊतिभिः अश्विना गतम्‌ ॥ 
ऋ. १॥११२।७ 
« जिन साधनोंसे स्तुति करनेवाले कण्वकी तुमने सुरक्षा 
की, उन रक्षा साधनोंसे तुम दमार पास भाओ | ! तथा-- 
कक्षीवान्‌ देधघतमस ओशिजः । 
मद्दः क्षोणस्य अश्विना कण्वाय 
प्रवाच्यं तत्‌ वृषणा कृत वां 
यन्नाषंदाय श्रवों अध्यचत्तम्‌ ॥ क्र. $।३१७।८ 
के 


(२) 


४ हे भश्विदेवो ! तुमने भन्धे कण्वको दृष्टि दी और 
नाषंदको श्रवणकी झञाक्ते दी, यद्द वणनके योग्य कम तुमने 
किया । ? कण्वको चक्षु दिये इस विषयसे नोचे छिखा 
मेत्र अधिक स्पष्ट हैं-- 

युव कण्वाय अपिरिताय चन्लुः प्रत्यधत्तम्‌ 
कर, $।१$4|७ 
। तथा यद्दी बात ओर 


0 छ 


तुमने भन्धे कण्वको चक्ष दि 


भी कद्दी हे-- 
ब्रह्मातिथिः काण्व । 
युवं कण्वाय नासत्या अपिरिपताय हम्ये। 
शश्वदृतीदं शस्यथः ॥ ऋर. ८।७५|२३ 


है भश्विदेवो । तुमने ( भपिरिप्ताय कण्वाय ) दुःखी 
कण्वको ( हम्ये ) मद॒लमें रखकर शा|श्रत संरक्षण दिया । ! 

तथा शोर-- 

यथा चित्‌ कण्वं आवतं ॥ ऋ, ८७२५ 

जैसी तुमने कण्वक्ली रक्षा को | इसमें कण्व ( हर्म्य ) 
महल्में था, दृष्टि न होनेसे दुःखी था, उप्को दृष्टि दी 
भौर डसकी सुरक्षा की । 

कण्व ऋषि था। बडे गृहमें रद्दा था। ' महा|शाल।, 
महाश्रोजियाः ' ऐसा ऋषियोंका वणेन भाता हे । ऋषि 
झोंपडीमें नहीं रद्दते थे, विशाल मकानमें ही रहते थे । 
क्योंकि उनके पास सकड़ों युवक विद्या खीखनेके लिये 
आते थे | वे सब झोंपडीयोमें केसे रददंगे ? * हम्यें ' पदसे 
विज्ञाल मकानका बोध द्योता दे झोर वद्द योग्य हे | 


५ कलिको तरुण बनाया 
कुत्स आंगिरसः । 
कालि यापिः वित्तजानि दुवस्यथः ॥ 
६7 २5:0]/0/ 7 4 0 हक 
( वित्त-जानिं कलिं ) जिसको स्त्री प्राप्त हे क्षर्थात्‌ जो 
विवाद्दित हुआ है उस कलिकी सुरक्षा की । यद्द कलि वृद्ध 
हुआ था उसकों तरुण बनाकर श्रिवदेवोंने उसकी रक्षा 
की | इस विषयसें देखिय--- 
जमदस्ि भांगवः। 
युव विप्रस्थ जरणां उपेयुषः 
पुनः कलेः अकृणुतं युवद्धयः ॥ क्र. <4।३०१।८ 
४ ( ज़रणां डपेयुषः ) बुद्धावस्था प्राप्त हुए (कलेः ) 


श्< 


रस 
णजह 
बी 


कलिक्रो ( पुनः युवत्‌ वय: क्षकृणुत ) पुन: योवनकी भाायु 
प्रदान की | * 

जिस तरद्द च्यवनके विषयमें विस्तारसे तरुण बननेका 
वृत्त कथन किया है वेसा कछिके विषयमें नहीं किया, 
परंतु 'वृद्धक्ों तरुण बनाया ! इतनी बात तो अत्यंत स्पष्ट 
है | यद्द च्यवनके तरुण बनानेके समान दी हे । 


है ० / 
दे साहदव्यका दाघायु किया 
वामदेंवों गांतमः । 
एवा वां देवावश्विना कुमार: साहदेव्यः । 
दीर्घायुः अस्तु सोमकः ॥ ९ ॥ 
ते युवे देवावश्विना कुमार साहदेव्यम्‌। 
दीर्घायुषं कृणोतन ॥ १०॥ कऋ., ४।१७५।९-१० 
* दे क्षरिवदेवों | तुमने सहदेव कुमार सोमकको दीर्घायु 
किया | ' भर्थात यद्द कुमार बीमार या मरियकछ-प्ता था 
इसको हृश्टपुष्ट बनाकर दीर्घायु किया । 
यह क्ोषधिप्रयोगका का है। कुम्तारको दीर्घायु बना- 
नेका क्षय कुमार अति कृश झोर मरणोन्मुख था उसको 
बलवान्‌ बनाकर दीघायु किया ऐसा स्पष्ट है । 
. २५ ९ ८ ् 0 
७ श्यावका दाघायु कया आर पत्ना दा 
युवे ध्यावाय रुशाती अद्त्त । ऋ. १।११७।८ 
“ तुमने इयावको तेजखिनी पत्नी दी। ? क्षयात्‌ उसके 
लिये सुंदर पत्नी दी । यद्द श्याव शरीरमें तीन स्थानपर 
खंडित था। देखिये--- 
जिधा ह इयाव अश्विना विकस्तम्‌ । 
उत्‌ जीवसे ऐेरयतं खुदानू ॥ ऋ.- १।३१७२४ 
“दे क्षरिवदेवों | ( त्रिधा विकस्तं दयावं ) तीन स्थार्नों- 
पर जखमी हुए इयावको (जीवसे डत्‌ ऐरयत ) दोध जीव- 
नके लिये तुमने ऊपर डठाया ।” ओर ऐसे पुरुषको ठीक 
करके उसका विवाद्द सुन्दर खत्रोके साथ कर दिया और 
उसको दीघ भायु भी दी । 
यद्द श्याव शरीरमें तीन ख्थानोंपर टूटा हुआ था | बडी 
जखमें हुई थी । इनको ठीक किया, घाव ठीक किये, डसका 
शरीर भच्छा किया, सामथ्यंवान्‌ किया, दीघे भायुवाला 
किया भोर उस्तका विवाह भी सुन्दर तरुणीके साथ क्रिया। 
इसमें शरीरपरके घाव दुरुस्त करना, उससे शरीरमें जो 
दोष हुए द्वों ये दूर करने, शरीर सामथ्येवान्‌ करना घोर 


हो & घ_ ५ > 
वैदिक राज्यशासनम आराग्यमन्त्रीक काय आर व्यवहार 


विवाद्द करके ग्रृहस्थ धमसें सुखसे रद्दने योग्य बनाना ये 
सब काय॑ हैं । 
८ वंदनका रक्षण और दीर्घायुकी प्राप्ति 
वन्दनका बचाव शअ्श्चिदेवोने किया था इसका निर्देश 
नीचे लिखे मंत्रोंमें देखिये--- 
उत बन्दनं एरयतं स्वदेश ॥ ऋ,. १११२५ 
“ अ्षपनी इष्टि प्राप्त करनेके लिये वन्दनकों ऊपर डठाया। !' 
शर्थात्‌ वन्दन गिर गया था उस्तको ऊपर उठाया ओर उसको 
अपनी ( स्वदेश ) इष्टि-कपने क्षांखोंसे प्रकाश देखनेकी 
स्थिति प्राप्त द्ोनेके लिये जो करना क्षावरश्यक था, वह्दे& 
अश्विदेवोंने किया । इसी विषयमें ओर देखिये--- 
तत्‌ वां नरा शांस्यं राध्यं च 
अभ्िष्टिमत्‌ नासत्या वरूथम्‌ । 
यद्‌ विद्वांसा निधिमिव अपगृल्हं 
उद्‌ दशंतात्‌ ऊपथुः वन्दनाय ॥ 5 छि 
ऋ.< ११.36) 9. 
(द्वे नरा नासव्या ) द्वे नेता झश्विदेंवो | ( वां तत्‌ आभि- 
श्मित्‌ वरूथं ) वद्द तुम्दारा स्प॒द्दणीय भोर भादरणीय 
( शंस्य॑ राध्यं ) प्रशंघनीय तथा पूज्य कार्य है। द्वे विद्वानों ! 
( यत््‌ ) जो ( क्षपगूलह निधि इव ) गुप्त खजानेके समान 
(दशनात्‌ ) देखने योग्य बडे गदरें गढेसे ( वन्दनाय डत्‌ 
ऊपथुः ) वन्दनकों ऊपर उठाया |” 
वन्दन गद्दरे गढेमें पडा था, भांखें टूट गयीं थीं, क्षप- 
घातसे निबंल हुआ था, इसको गढेंसे ऊपर उठाया, बाहर 


निकाला, बलूवान्‌ बना दिया कौर डखकी इष्ठि भी ठीक 
कर दी । 


इस मंत्रमें ' अप गूव्ठह निथि इव ' ये पद हैं । खजार 
नेको गुप्त स्थानमें भूमिमें गाडरूर रखते थे। यद्द बात रेभक. 
वण्णनमें भी भा चुकी द्वैे । इनकी यद्दधां तुछना करना. योग्य 
है। दोनों ऋषि गढेसें गिरे थे । डनक्की तुलना “ गढ़ेमें रखे 
घनके समान ये ऋषि गढेमें थे ” एसी की हे | भ्थात्‌ भपने 


'घनको भूमिसें गाडकर रखनेकी बात यहां स्पष्ट दीखती हे । 


क्रब वंदनका वर्णन भोर देखिये -- 
सुषुप्वांस न निऋ्रेतेः उपस्थे 
स॒य न दस्त्रा तमासि क्षियन्तम्‌ । 
शुभे रुक्मे न दशेत निखातम. 
उत्‌ ऊपथु। अश्विना वन्दूनाय ॥ ऋ- $।$4७।५ 


रभकी सद्दायता 


“है ( दखा भाश्विना ) शत्रुनिवारक भाश्वेदेवो | (तमसि 
क्षियन्तं सूय न ) अन्घेरे छिपे सूर्यके समान (निरते: उप- 
स्थे सुधुप्वांध ) विनाशक्रे सर्माप सोये हुएके खमान विना- 
शको करीब करीब प्राप्त हुए ( शुभे दर्शात रुक्म न ) शो भाके 
योग्य दर्शनीय सुदर्णके समान ( निखात ) गाडे हुए ( वन्द- 
नाय डत्‌ ऊपथुः ) वन्दनके द्वित करनेके लिये तुमने उश्चको 
ऊपर डठाया। ! 


इस मंत्रमें कह! है कि वन्दन गढेसें पड़ा था, विनाश 
होनेकी अवस्थातक (निऋंते: डपस्ये ) डसखकी झोचनीय 
क्वसस्‍्था बनी थी, ( शुभे रुकमे दशते निखातं न ) सुन्दर 
दशेनीय क्षाभूषण गढेमें रखनेके समान वन्दनकों गदेमें 
डाल दिया था, क्थवा वन्दन गढेसें गिर गया था, डसको 


तुमने ऊपर डठाया और ठीक किया । 


हस मंत्रमें भी ' सुन्दर जाभूषण गहेमें रखते हैं | ” 
( द्शंतं रुक्म॑ निखातं न ) ऐसा कहद्दा है। डदयके पूर्व 
सूर्य जेसा भन्धरेमें रहता है ( सूय न तम्श्ति क्षियन्त ) इस 
डपमा्से यह वन्‍्दन ऋषि सूयके समान तेजस्वों हे, परंतु 
सूय सवेरे शामको भन्घेरेसे छिपा रद्दता हे; वेसा यद्द वन्दन 
ऋषि अत्यन्त ज्ञानी है, परंतु गढेमें गिरनेस्ले विपत्तिसें पड़ा 
है । वद्द ज्ञानी होनेपर भी गढेमें गिरनेके कारण विनाश 
दोनेकी अवस्थातक पहुंचा था। इस मरनेझी क्षवस्थातक 
पहुंचे हुए वन्द्नको श्षश्चिदेवोने ऊपर उठाया घोर सुदृढ 
घनाया । भोर देखिये-- 


उत बन्द ऐरयते द्सनामिः ॥ ऋ. १।११८।६ 
प्र दीघेण वन्द्नः तारि आयषा ॥ 
ऋ., १।११९।६ 
“ तुमने वन्दनको ( दंसनामिः ) अपनी भनेक शक्तियोंसे 
बाहर निकालकर ठीक किया | तथा (दीर्घेण भायुद्दा प्र 
तारि ) उसको दीघे भायु देकर उसका तारण किया । 


डसको दीर्घायु बनाया ऐसा यहां कटद्दा है । इस वन्दनके. 


शरीरपर बहुत प्रयोग करनेकी क्षावरयकता थी ऐपा भननु- 
मान 'दंसनाभशिः ' पदसे द्वो सकता है। इस पदसे तीन 
या भ्विक डपाय किये गये थे ऐसा स्पष्ट दीखता हेै। 
बन्दनकी क्षवस्था केघी थी इसका विचार करनेके छिये 
नीचे लिखे मंत्रका विचार करना योग्य है-- 


२ (भाग ३ ) 


(59 
युव॑ वन्द्‌नं निऋरत जरण्यया 
रथं न दस््ला करणा स इन्चवथः । 
क्षेत्राद्‌ आ विप्रं ज़नथो विपन्यया 
प्र वां अच्न विधत देखना भुवत्‌ ॥ 
ऋ, 3।११९।७ 


« है ( दुृखा करणा ) दोष दूर करनेवाले कुक्षर छश्वि- 
देवो | (जरण्यया निऋत वंदने ) बुढापेसे पुणतया कश्दायी 
कवस्थाको पहुंचे वंदुनको (रथं इव समिन्वथ ) रथको 
जिस तरद्द दुरुस्त करते हैं उस तरह उसको नयासा-तरुणसा- 
बनाया और ( विपन्यया ) अपनी बुद्धिसे ( विग्र क्षेत्रात्‌ 
क्षाजनथ! ) डसख ब्राह्मणको क्षेत्रके गठेघे ऊपर छाइर नया 
तरुण जैसा बनाया | इस तरद्द तुम्हारे प्रशेघनोय काये 
हुए हैं। 

यवे बदन ऋश्यदात्‌ उदूपछुः ॥ ऋ. १०३९।८ 

“तुमने वंदनकों गददरें कृवेसे ऊपर उठाया | ? इत्यादि 
सत्र वन्द्नकों सुदृढ, दीर्घायु, तरुण बनाया, उसझी दृष्टि 
सुधारी भोर सुखदायी जीवनसे युक्त बनाया ऐसा भाव 
बता रद्दे हैं । 

वन्दन ऋषि विद्वान्‌ तथा तेजस्वी था | वह गहेरे गढेमें 
गिर गया था, उसकी दृष्टि दूर होकर वह भ्न्‍्धा बना था, 
कृश तथा झरीरसे निबेक बना था, मरनेतक क्षवस्था उसकी 
पहुंची थी । ऐसी अवस्थामें डसको गढेसे ऊपर उठाया, 
उसकी दृष्टि ठीक की, उसका दारीर सब किया शोर 
डसको दीर्घायु बनाया रथको दुरुस्त करनेके समान उसके 
हरएुक भवयव ठीक करने पडे । क्षर्थात्‌ भनेक उपाय करके 
उच्चको तरुण तथा दीर्घायु बनाया गया | 


० रेभकी सहायता 


रेभकी सद्दायता भश्विदेवोंने की थी, इस विषयके मंत्र 
क्षब देखिये- 
कुत्स आंगिरस: । 
याभी रेभ॑ निवृतं सितं अद्भयः 
उत्‌ बदन ऐरयतर सखददशे ॥ 
४ ( निवृतं सित रेस ) डुबाये ओर बंधे रेभको तुमने 


( यामिः ) जिन साधनों तथा डपायोंसे ( स्वईशे उदेर्यतं ) 
प्रकाशको देखनेके लिये ऊपर उठाया । इसी तरह वन्दनको 


ऋ., १।११२|७५ 


(६) वदिक राज्यशासनम आरोग्यमन्त्रीके काय ओर व्यवहार 


भी तुमने ऊपर उठाया । वन्दनका सब वर्णन इससे पूर्व 
श्षा चुका द्वी है । ' रेभका वर्णन यहां देखना है- 
कक्षीवान्‌ देघतमस औशिजः । 
दश रात्रीः अशिवेना नव यून्‌ 
अवनद्ूं श्षथितं भप्छु अन्तः। 
विध्रतं रेभ॑ उदनि प्रवृक्तं 
उन्निन्यथुः सोममिव स्तुवेण ॥ कु. १।११६।२४ 
* ( भ्रप्सु क्न्‍तः ) जलके अन्दर (दश रात्री;: ) दख 
रात्री और ( नव यूद्‌ ) नो दिनतक ( क्षशिवेन अवनदूं ) 
अ्मंगलकारी झात्रुने बांधकर रखे हुए ( डदनि विप्र॒ुतं ) 
जल्सें भीगे ( प्रवक्ततं रेम ) ऐसे ब्यथित रेभको ( उद्नि- 
न्यथु: ) ऊपर छाया, जिस तरद्द ख्रवासे सोमको ऊपर 
लाते हैं । ! 
इस मंत्रमें कद्दा है कि भ्श्युभकारी दुष्ट शन्रुक्षोने रेभको 
बांधकर नो दिन भोर दस रात्रीतक. जलूमें डुवाकर रखा 
था | इस्च कारण उप्चको बडी पीडा हुईं थी। शश्विदवोंने 
उसको ऊपर निकाछा और डस्के सब कष्ट दूर किये । 
जलमें डूबे रददनेके कारण शरीरकों शीतकी बाधा हुईं थी, 
उप्त बाधाक्नो दूर करके उसका शरीर ठीक किया । ओर 
देखिये-- 
कक्षीवान्‌ । 
अइवे न गूलूद अशिविना दुरेवेः 
ऋषि नरा वृषणा रेभं अप्खु । 
स॑ ने रिणीथो विप्रतं दंसोमिः 
न वां जूयन्ति पूर््या क्तानि ॥ ११११७४ 
है ( वृषणा नरा अश्विना ) बलवान नेता श्षश्विदेवो ! 
( दुरेवे: भप्स गूरूई ) दुशें द्वारा जलमें डुबाये (तं रेस 
षिं ) उस रेम ऋषिको ( दुसोभिः ) कपने अनेक मेषज्य 
कर्मोसे ( भ्षश्व॑ं न ) घोड़े जैधा बलवान ( संरिणीथाः ) बना 
दिया । ये ( वां पूर्ब्या कृतानि न जूयन्ति ) आपके पूव 
समयपझ्ें किये कर्म क्षीण नहीं द्वोते श्र्थाव्‌ हनका स्मरण 
हमें हैं । ये कर्म जापने डिये थे यहद्द प्रप्तिद्ध बात है 
रेभ ऋषि था ऐसा यहां कद्दा है ! दुष्टोंने उस ऋषिको 
बांधकर जलमें फंक्र दिया था | क्योंकि वह ऋषि रेभ उनके 
दुष्ट कृत्योंसें बाधा ढालता था। इस रेभको शभ्षाथ्रिदेवोंने 


जलूसे ऊपर छाया भौर अनेक डपचारोंसे डसको घोडके 
समान हृष्टपुष्ठ भौर बलवान्‌ बना दिया | भोर देखिये-- 


दिरण्यस्य इव कलशं निखात॑ 
ऊद्‌ ऊपथुः दशमें अश्विना अहन्‌ ॥ 
ऋऋ, १।११७।१२ 
' घोनेका कलश जैसा जमीनमें गाड़कर रखते हैं, उस 
तरद्द रंभ ऋषिकों जलूमें डुबा दिया था, द्वे भशिदेवों ! 
तुमने दृधर्वे दिन उसको ( उत्‌ ऊपथुः ) ऊपर निकाला । 


यहाँ भी रेभ ऋषि दस दिन जलमें €ुब्ाया गया था 
ऐसा कहा है। दस दिन जलमें पढा रहनेसे वह बड़ा 
निबंल द्वों गया था। उसको भ्ोषधोपचारसे अश्विदेवोंने ठीक 
किया था । 

हस मंत्रमें ' हिरण्यस्य कलश निखाते' ये पद हैं। 
खानेके ब्लाभूषणोंसे भरा कलश भूमिसें गाढ देते हें | अर्थात्‌ 
सुरक्षित रखनेके छिये भूमिमें रखते हेँ | यद्द कथन विचार- 
णीय है | भाभूषणोंकों सुरक्षित रखनेके छिये ऐपा करते 


च्े सन ९ / रे # ऑफ च 
हैं। ऐसे कथन इससे पूर्व भी दो तीन वार क्षाये हें । रेस 


जलमें डुबाया था, इसकों समझानेके लिये यह उडपमा दै। 
सोनेके भाभूषण कलशमें बंद करके जेसे जमीनमें गाड 
देते हें, उस तरद्द रेभकों जलमें बांधकर डुवाया था। 
कोर भी देखिये-- 
ऊत्‌ रेभ॑ दस्तरा वृषणा शचीपिः | 
ऋ. १।॥११८।६ 
* हे (दस्ता वृषणा ) शत्र॒के नाशकर्ता बलछूवान्‌ अश्वि: 
देवों, तुमने क्षपनी ( शचीमिः रेभ॑ उल्‌ ऐरयत ) शक्तियोंसे 
रेम ऋषिकों ऊपर निकाछा। ! तथा- 
यवे रेस परिषूतेः ऊरुष्यथः | ऋ, $।११९।६ 
“ आपने रेभको ( परिषूते: उरुष्यथः ) संकटसे बचाया। 
और देखिये- 
काक्षीवती घोषा । 
युव ह रेभं वषणा गुदहाहित । 
उद्रयत मम्उववास आश्वन्ा ॥ ऋ. १०।३९।९ 
“हैं (वषणा अश्विना ) बलवान्‌ बश्विदेवो | तुमने 
गुद्दामें पड़े रेभ ऋाषकों ( मस्तवांस रस ) मरनेकी क्वस्थासे 
ऊपर छाकर बचा दिया। *' 


देधीचो ऋषिकों अध्वकां सिर 


इससे स्पष्ट द्वोता हे कि रंभ ऋषि मरनेकी शक्रवस्थातक 
पहुंचा हुला था। भश्चिदेवोंने ऐप्ती जवस्थासे डसको गढेसे 
बाहर निकाछा भोर डसको हृश्पुष्ट, स्फूर्तिछा तथा घोडेके 
समान कार्यक्षम बना दिया। यद्द ओषधि प्रयोगोंका 
सामथ्य है। 


१० दधीची ऋषिको अश्वक्ता 
सिरका भाग लगाना 


दर्धीची ऋषि था | उसके पास मधुविद्या थी । उसको 
भश्विदेव सीखना चाहते थे। अश्विरदेवोंने दघीचो ऋषिके 
पिरपर शखस्तक्रिया की ओर उस स्थानपर घोडेके घिरका 
भाग लगाया | उसके पश्चात्‌ दर्धाचीने मधुविद्या अश्वि- 
देवोको सिखाईं। यह कथा नीचे लिखे मंश्रोंमें दीखती है- 

द्ध्यछः हद यत्‌ मघु आथवेणों वां । 

अइवस्य शीष्णा प्र यदीं उबाच ॥ ऋ. १।११६।१ २ 

आधथवंणाय अश्विना द्धीचे 5३८यं शिरः प्रत्ये- 

रयतम्‌ । ख वां मघ॒ प्रवोचत्‌ ऋतायन्‌ त्वाष्ट 

ततू दस्नो अपि कक्ष्य वा ॥  ऋ. १।३१७।२२ 

यव दर्धीचों मन आ विवासथः । 

अथ शिरः प्रति वां अछ्य वदतू ॥ ऋ. १$।4१९।९ 

« ( आथवणः दृध्यढः ) शक्षथवंकुछमें डस्पन्न दधीची 
ऋतषिने ( क्षश्रस्य शीर्ष्णा द्ृ ) घोड़ेके घिरसे द्वी ( वां ) तुम 
दोनोंको ( यत्‌ ई मधु प्र डवाच ) मधुविद्याका डपदेश 
किया था। ? 

दे (दस्त्रो ) छात्रुका विनाश करनेवाले कषश्रिदेवो ! 
( श्राथवेणाय दधीचे ) क्थवंकुछोत्पन्न दधीची ऋषिके लिये 
( कडब्यं शिरः ) घोडेका सिर ( प्रति ऐरयतं ) तुमने छगा 
दिया । ( सः ऋतायन्‌ ) वद्द सत्यकरा प्रचार करता था, (वां 
मधु प्रवोचत्‌ ) तुम दोनोंको डसने मधुविद्याका उपदेश 
किया था । ( यत्‌ वां ) वेसी द्वी तुम दोनॉोंकी ( भपि 
क॒क्ष्य त्वाप्ट ) भ्रवयवोंकों जोडनेक्ली विद्या जो त्वष्टासे प्राप्त 
थी वह्द भीं यददां प्रसिद्ध हुईं । 

* ( युव॑ दधीच: मनः ) तुम दोनों द्धीची ऋषिका मन 
( आ विवासथः ) क्षनी भोर छ्ाकर्षित कर चुके कोर 
( भदव्यं शिरः वां प्रति क्वद॒त्‌ ) घोड़ेके घिरने तुमको वहद्द 
डपदुश दिया । 

के 


(७) 


इन मंत्रोमें दृधाची ऋषिको घोडेका घिरका भाग लगाया, 
कोर उसने अधिदेवोंको मधुविद्या खिखाईं यद्द वृत्त है। 
यहां प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्‍या घोड़ेका सिरका भाग 
मनुष्यके घिरपर बिठकाया जा सकता है ? क्षाजके शस्त्र - 
विद्याके तज्ज्ञ कद्दते हैं कि ऐपा नहीं द्वोगा। | पर यद्दी बात 
उपनिषद्में भी कह्दी है । बृद्ददारण्यक उपनिषद्में कद्दा दे- 

इदूं वे तत्‌ मधु दध्यडडगथवंणो5हिविभ्याँ उवाच । 

तदेतदाषेः पश्यन्नवोचत्‌ । “ तद्ढां नरा सनये 

देख उग्न॑ आविष्कृणोमि तन्यतुः न वृष्टिम्‌ । 

द्ध्यझ ह यत्‌ मघ आशथवंणो वां अद्वस्य 

शीष्णा प्र यर्दी उवाच ” इति ॥ १३ ॥ 

छू, उ, २|५।१६ 

£ यद्द मधुविद्या क्षथववेदी दधीची ऋषिने भ्श्चिदेवोंको 
कटी । इस विद्याको जञाननेवाले ऋषिने कहा है। “ णथवे- 
वेदी दृधीचो ऋषिने घोडेके मुखले तुम दोनोंछो मधु- 
विद्याका डपदेश किया। ( द्वे नरा ) नेता अश्विदेवो |! (तत्‌ 
वां हृदं डग्न॑ दंघः ) वह यह भापका शख्रक्रियाका उग्र कर्म 
है, जो छोकद्वितकारी वृष्टिके समान छोकट्वितके छिये में 
प्रसिद्ध करता हूं । ' यद्द मंत्र ऋ. १।११६।१२ वां है । भोर 
देखिये-- 

इदं वें तत्‌ मघ दृष्यइडग थवंणो 5श्विभ्यां उबाच । 

तदेतदषिः पश्यन्नवोचतु ! 

“ आथवेणाय अश्विनो दधोचे5ह5यं शिरः 

प्र्यययतम्‌ । स वां मध॒॒प्रवोचत्‌ ऋतायन 

त्वाष्ट यदस्तावषि कक्ष्य वां ” इति ॥ 

छू, उ, २।५।१७ 

* यह वह मधुविद्याका ज्ञान झथवकुछोंप्पन्न दधाचीने 
अश्वेदेवोंको कद्दा | वह यद्द ऋषि देखहइूर बोला। “हे 
नश्विदेवो ! तुमने दधीचीको घोडेका सिर बिठकाया। सत्य- 
निष्ठ उस ऋषिने डस मधुविद्याको तुम्दें उपदेश द्वारा कद्दा। 
हे ( दख्रा ) शरत्रुनाशकर्ता अश्विदेवो ! (त्वाप्ट कक्ष्यं ) 
व्वष्ट संबंधी गूढ ज्ञान तुम्दें उसने कद्दा। ' यहांहझ्ा भत्र 
वही है जो पूर्वस्थानमें दिया है । ऋ. ११११७।२२ 

इद वे तत्‌ मधु दष्यडःडगथवंणों अशिविभ्यां 

उवाच | तदतदषिः पदश्यन्नवोचत्‌ : “ पुरश्चक्रे 

द्विपद्‌ः परश्चक्के चतुष्पदः। पुरः सख॒ पक्षी 


(८) 


भूत्वा पुरः पुरुष आविशादिति ।” स॒ वा अय॑ 
पुरुषः सर्वासु पूषु परिशयो नेनेन किचन 
अनावूतं नेनेन किचनासंदुतम्‌ ॥ छ. २५१८ 
इस ज्ञानकों क्षथववेंदी दघीची ऋषिने अधिदेवोसे कद्दा 
था । वद्द ज्ञान जाननेवाके ऋषिने ऐसा क॒द्दा | * उस इश्व- 
रने दो पांवके शरीर बनाये, उस्लीने चार पांवके शरीर 
बनाये | वद्द पुरुष पक्षी द्योकर, भर्थाव्‌ क्न्‍्तरिक्षगामी 
द्ोकर, शरारमें प्रविष्ट हुआ । ” शरीरमें प्रवेश करनेवाला, 
शरीरमें शयन करनेवाछा पुरुष द्वी यद्द भात्मा है। इसने 
कुछ ब्यापा नहीं ऐसा यद्दां कुछ भी नद्दीं है, इसके द्वारा 
कुछ प्रविष्ट हुआ नहीं ऐसा भी कुछ नहीं । अर्थात्‌ यद्द 
झन्द्र ओर बाद्दर सबको घेरकर रहद्दा है | ' धुरश्चक्रे ” यद्ध 
मंत्र शतपथ १४।७५।७।१८ में है । 
द॒दं वे तस्मघु दृध्यडडगथवंणो 5श्विभ्यामुवाच | 
तदेतदापिः पश्यनज्नवोचत्‌ | “ रूप रूप॑ प्रति- 
रूपो बभूव तद्स्य रूप प्रतिचक्षणाय । इन्द्रो- 
मायाप्रिः पुरुू्प इयते युक्ता हास्य हरयः 
शता दशंति। ” अय॑ वे दरयोष्य वें द्श च 
सहस्नताणि बहाने चानन्तानि च तदेतद्ह्मा 
पूवरेमनपरमनन्तरमवाह्ममयमात्मा ब्रह्म सर्वा- 
नभूरित्यनुशालनम्‌ ॥ छू. २५१९ 
* यद्द मधुविद्या क्थववेदी दधीची ऋषिने श्श्विदेवोंसे 
कही । इसको जाननेवाले ऋषिने ऐसा कद्दा था। “ बद 
भास्मा प्रत्येक रूपके लिये प्रतिरूप बना है ।वद्द उसका रूप 
देखनेके लिये है । परमात्मा इन्द्र भपनी अनंत शक्तियोंसे 
क्षनंत रूप बना दे | विश्वर्प बनकर वह काये कर रहा है। 
दल सो भ्र्थाव्‌ ऋनेक किरण ये उसकी अनंत शाक्तियां दी 
हैं।” दश सदख अनंत जो शक्तियां हैं वे सब मिलकर 
वद् एक ब्रह्म द्वी है | यद्द सब ब्रह्म दी है । यद्द श्षपूव है, 
इससे भिन्न दूसरा ऐसा वहां कुछ भी नहीं है। जिसके 
भनन्‍्द्र या बादर दुसरा कुछ भी नहीं है। यह क्षात्मा दी 
बह्य है। सबका अनुभव छेनेवाछा यही है। यद्दी 
डपदेश है। ! 
यद्द सब ब्रह्म है, यददी ज्ञान मधुविद्या है । यद्द क्षथवे- 
चेदीय दधीची ऋषिके पास थी | दधीची ऋषि इस विद्याको 
ज्ञानता था| भध्िदेवोने द्धीची ऋषिका मस्तक घोडेका 
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(विरका भाग छगाकर दुरुस्त किया । इसलिये यद्द विद्या 
दर्धाची ने जवश्वेदेवोंको सिखाईं । 

यहां कार्रिदेवॉने शखक्रियाका बडा कुशलताका कर्म 
श् न पु # हद] 
किया । मनुष्यके सिरपर घोड़ेके सिरका भाग जोढना भार 
मनुष्यका घिर ठीक करना यद्द साधारण काय नहीं है ।जो 
झ्ाश्विदेवोने किया था । 


११ इन्द्रको मेषके वृषण लगाये 
इन्द्रने क्दल्याके साथ क्योग्य ब्यवद्दार किया, इधसे 
गोतम ऋषिको क्रोध भ्राया और-- 
इन्द्रस्यापि च धर्मश् छिन्न॑ तु वृषणं पुरा । 
ऋषिणा गोतमेनोंदवर्या ऋद्धेन विनिपातितम्‌ ॥ 
लिंगपुराण २९२७ 
गोतम कुद्ध हुआ घोर उसने इन्द्रके वृषण काटकर 
भूमिपर गिराये । ! ( गौतमेन ऋुद्धेन इन्द्रस्य वृषणं छिल्न, 
उद्या विनिपातितं ) स्वपत्नीक साथ बुरा ब्यवद्दार करने- 
बालेके साथ उसझा पति ऐसा द्वी करेगा । इन्द्रने देवोंकी 
प्राथना की-- 
अफलबस्तु ततः शक्रो देवानाश्नपुरोंग मान । 
अन्नवीत्‌ तअस्तनयनः सिद्धगंधर्वंचारणान्‌ ॥ १ ॥ 
तन्‍्मां खुरवराः सर्व सर्षिसंघाः सचारणाः । 
खुरकायकरं यूयं लफल कतुमहँथ ॥ 8 ॥ 
वा. रामायण बाल ४९ 
* क्षण्ड विद्वीन हुआ इन्द्र देवॉले बोला, छि मेंने सुर- 
काये किया है इसलिये मुझे भाप सफछ कीजिये । ' भर्थात 
मेरे क्षण्ड गिर गये वे भाप मुझे लगाईये। यहद्द प्रार्थना 
सुनकर देवोंने मेषवृषण डसकी छगाये-- 
अप्नेस्तु बचने श्र॒त्वा पितृदेवाः समागता; । 
उत्पान्य मषव्र॒षणों सहस्त्राक्षे न्यवेशयन्‌ ॥ 
वा, रामा. बा. ४९|८ 
* झ्म्मिका भाषण सुनकर पितृद्देवोंने मेषके वृषण उखाड़ 
कर इन्द्रको छगा दिये | ' इससे इन्द्र पुनः पूर्ववत्‌ पुरुष 
बना | कषर्थात्‌ यद्द काये उस समयके शख्रकिया करनेवा- 
लॉने द्वी किया द्वोगा । 
क्षाज बंद्रकी ग्रथियां मनुष्यकोी छगाते हैं, पर मेढेके 
वृषण मनुष्यको छग सकते हैं या नद्दीं, इस विषयमें संदेदद 
है । पर प्राचीन समयमें यद्द कार्य द्वोता था। 
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अश्विदेवाने 


इस विषयमें वेदमत्रोंमें या क्षश्चिनोंके मत्रोंमें कुछ भी 
वणन नहीं है । यद्द रामायणमें हे परन्तु यहां यह देखने 
योग्य हे इसलिये यहां दिया है | यदि यद्द इस तरद्द हुआ 
द्वोगा, तो भ्रशथ्चिदेवोंके कार्यालयसे ही हुआ होगा, क्योंकि 
भ्श्चिदेवोंने ऐसे बहुत ही कारय किये ऐसे वणन बहुव ही हैं। 

१२ पठवांके पेटका सुधार 
याप्रिः पठवां ज़ठरस्य मज्मना | 
अश्लिनादीदेखित इद्धो अज्मन्ना ॥ 
। ऋ. १।११२।१७ 

( इद्ध: चितः आे: न ) प्रदीध्र भार प्रज्वछित भाम्ेके 
समान ( पठर्वा ) पठवा नरेश ( याभिः क्षज्मन ) जिन 
शक्तियॉले संगत द्वोकर ( जठरस्य मज्मना ) पेटके बछसे 
( भा क्रदीदेत्‌ ) पूर्णतया प्रदीप्त द्वो उठा, प्रसिद्ध हुआ । 

पेटकी शक्ति, पेटकी पाचन शक्ति, तथा पेटमें जो अन्य 
शक्तियां हैं उनके सुधार होनेसे शरोरकी शक्ति बढती है 
ओर मनुष्य मद्दान्‌ कर्म करनेसें समथ द्वोता है भोर सुप्र- 
सिद्धु होता है। उत्त तरह आश्विदेवोंके चिकित्धा कम कर- 
नेसे पठवाका घामथ्ये बद गया। उसका पेठ सुधघरा झोर 
शरीरकी शक्ति बढ गई । 


१३ नाधदकों श्रवण शक्ति दी 

इस समयतक क्षांख, पेट, शरीर ठीक करनेके काय जो 
शक्रश्चिदेवोने किये थे, उनका वणन किया। भअब कानोंका 
सुधार करनेके विषयमें देखिय--- 

कक्षीवान्‌ देघतमस औशिज: । 

प्रवाच्यं ततू्‌ वृषणा कृत वां । 

यत्‌ नाषंदाय अ्रवो अध्यचत्तम्‌ ॥ ऋ. १।११७।८ 

* जो आपने नाषेदको श्रवणशाक्ति दी वह आपका कृत्य 
वर्णन करने योग्य हुआ । ? 

नाषेद बह्धिरा था। सुननेमें उसके कान असमर्थ थे। 
अश्विदेवोने उप्तके कान ठीक किये ओर वह अपने कानों से 
सुननेसें सलमथे हुआ । यद्द काय वणन करने योग्य हुआ 
ऐसा भी ऊपरके मंत्रसें लिखा है। छोग दस कायकी प्रशंसा 
करने लगे इतना श्षाश्रयकारक यद्द काये हुआ था । 


१४ विमना और विश्वकका बुद्धिका सुधार 
मनुष्यका मन तथा बुद्ध बिगड़ गयी, तो मनुष्य 


का सरक्षण किया 


(९) 


निकम्म। द्वोता है, इसलिये उपचारोंसे मन, बुद्धिका सुधार 
वेद्य करते हैं । इस विषय देखिये -- 
कथा नून वां विमना उपस्तवत्‌ 
युव धियं ददश्ुः वस्यइएये । 
तावां विश्वका हृवते तनूकथे । 
मा नो वि योष्ट सख्या मुमोचतप्‌ ॥ 
ऋ, <॥८६।२ 
( विमना नूने वां कथा उपस्तवत्‌ ) विमनाने क्षापकी 
किस तरद्द प्रशंसा को थी । ( वस्य-हृष्टये ) इष्ट घन प्राप्त 
करनेके लिये ( युवे घिये ददथु: ) आपने उस्को बुद्धि दी | 
( विश्वक्व: तनूऊथे वां दहवते ) विश्वक अपने शरीरके सुधा- 
रके लिये क्षापकी प्राथना कर रहा है। ( नः सख्या मा 
वियोष्ट ) हमारी मित्रताऋा विरोध न कर कोर हमें दुःखसे 
( म्रुमोचतं ) मुक्त कर दो | 
इस मंत्रमें ' विमना ! का नाम भाया है। ' बि- 
मना ' वद है जिघका मन बिगड़ा हैं, जिसका मन ठीक 
काये नद्ीं कर रद्दा | इसको बश्चिदेवोंने ( घिये दद॒थुः ) 
बुद्धि प्रदान की, मनका खुधार किया जिससे ( वस्य-इष्टये ) 
टृष्ट धनको प्राप्त करनेसें वद्द समर्थ हुआ। डपचारोंसे 
मनका सुधार करने ओर डुद्धिकी कायक्षमता बढानेका यहां 
उलेख है । 
इसी मंत्रमें कद्दा हे कि ' विश्वकः तनूकृथे दृवते।! 
विश्वक शरीरके सुधारके लिये तुम्दारी प्रार्थना कर रद्दा है । 


. इसका दरीर रोगी, कृश ओर असमर्थ था | उसके शरीर का 


सुधार अश्विदेवोंके शोव्रध उपचारोंसे हुलनआा ओर विश्वक 
सामथ्यसपन्न हुला। ' [ृघधश्व-क !' का क्षथं सब काय 
करनेमें जो समथ है यद्द है । विविध कार्य करनेकी क्षमता 
शरारसें का जाय, इसलिये विश्वरुके शरारपर उपचार किये 
गये कोर उस्सें ये यशस्त्री हुए। ऐसा कार्यक्षम शरीर 
उश्को प्राप्त हुआ । 


अश्िदेवॉन किनका घंरक्षण किया ? 
१७ दिवोदास 
दिवोंने अनकोंका रक्षण किया था। प्रायः हस 


अ 
ये  क्षव्‌ ! घातुका प्रयोग वेदमें होता है। इस 


रक्षणओे लिये 
घातुके क्थ अनेक हैं जिनका विचार दम अन्‍्त्में करेंगे। 


४: 
| 


(१० ) 


प्रथम हम जिनऊहू रक्षण किया उनका वर्णन करनेवाले मंत्र 
यहां देखेंगे--- 
है 5 जे + 
यासष्ठ वात४ वषणा बजन्य 


८ 


दि्वादासाय महद्दि 


7७ $ 


तिवां अब ॥ 
ऋ., १॥११९।७ 
( विजेन्य वर्ति: आयाघिष्ठ ) सुदूरवर्ति उसके घर आप 
गये ( वां क्षदः: ) ओर छ्लापका संरक्षणका कार्य ( दिवो- 
दापाय मद्दि चेति ) दिवोदासके लिये बढ़ा दी महत्वपूण 
द्वो चुका । 
मश्विदेव दिवोदासके दूरस्थित घरपर गये, उन्होंने उश्चके 
सुधारके लिये उपचार किया, उस उपचारने उसको बड़ा 
छाम हुआ | 
१६ पश्चिम ओर पुरुकुत्स 
याप्रिः पृश्चिमुं पुरुकृत्ले आवतं ।ऋ. १।११२॥७ 
“ अनेक शाक्तियोंद्वारा पृश्चिगु कोर पुरुकुत्सकी रक्षा की। * 
१७ दशवजादिका रक्षण 
याप्रिः दशवर्ज आवते | ऋ. 
याप्रिः कुत्ख आजुनेये शतक्रतू 
प्र तुर्वीति प्र च दरभीति आवत्ते । 
यारा! ध्चसान्‍्त पुरुषान्त आवत । 
ऋऋ. १।११२।२३ 
 मधमन्तम सश्चत 
वासष्ठ याभिः अजरो अजिन्वतम्‌ । 
याप्मिः कुत्स श्र॒तय नय आवतम्‌ । 
ऋ. १॥९२।९ 


<।८।२० 


ह कृश य॒वं अश्विना शयुं 
वि विधवां उरुष्यथ । 
वे सनिभ्यः स्तनयन्तं अश्विना 
अप ब्रज ऊणुथाः सप्तास्यम्‌ ॥ ऋ. १०:४०।८ 
आपने दक्षत्रज, कुत्स, भाजुनेय, तुर्वीति, दर्भीति, 
ध्वसन्ति, पुरुषान्त, लिन्धु, वष्चिष्ठ, श्रुतय , नय॑, कृश, शयु, 
विधन्त धादिकी रक्षा की ओर गोभोंके वा्ंको खोल दिया 
था । तथा-- 
याप्रिः अन्तकं जसमानं आरणे 
याप्रिः ककेन्धुं वय्यं च जिन्वथः । 
ऋ, १।११२।६ 
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४ जिन साधनोंसे भन्तक, ककन्धु क्षोर वय्यकी रक्ष। 
की। 
१८ कक्षावानका रक्षण 
उशिक पुत्र कक्षीवानक्े रक्षणके विषयमें नीचे लिखे मंत्र 
देखने योग्य हैं--- 
याप्रिः खुदानू ओशिजाय वणिजे 
दीधश्रवसे मधुकोशो अक्षरत्‌। 
कक्षीवन्तं स्तोतारं याप्रिः आवतं | 
ऋ., १।११२॥।११ 
युव॑ नरा स्तुवते पतञ्जियाय 
कक्षीवते अरदतं पुरंधिम्‌ । 
तद्वां नरा शांस्यं पाज्ियेण 
कक्षीवता नाखत्या परिज्मन्‌ ! 
शफाद्श्वस्य वाजिनों जनाय 
शर्त कुभानालिचतं मधूनाम्‌ ॥ ऋ. १।११७।६ 
जिन शक्तियोंसे उशिक पुत्र दीघश्नवाके किये मधरा 
खजाना दिया क्षार कक्षीवान्‌की रक्षा कीं। पत्नपुत्र कक्षी- 
वानओो उत्तम बुद्धि दी | द्वे श्श्विदेवो ! वद्द तुम्हारा भ्रति 
प्रशंघसनीय काय दे जिसकी कक्षीवानने प्रशंसा की | भापने 
शदददके सो घड़े छोगगोंके लिये भरकर दिये | 


१९५ ऋतस्तुभ 
ओसम्यावती खुभरां ऋतस्तुम | ऋ. १।।१२।२० 
< ऋतस्तुभको सुरक्षित तथा भरपूर खामग्री देकर तुमने 
उसका रक्षण किया । ! 
२० ओऔचशथ्य 
दस्था ह यद्‌ रेकणः ओचथ्यः वां 
प्र यद्‌ सस्त्राथे अकवाभिः ऊती । 
ऋ, १।१८०।१ 
उपस्तातेः ओचथ्यं उरुष्येन्‌ मा 
मां इमे पतात्रिणी वि दुग्धाम्‌ । 
मा मां एथों दशतयः चितो धाक 
प्र यद्‌ वां बद्धः त्मनि खादति क्षाम्‌ ॥ 
ऋ, १।१4०।४ 
४ है ( दखा ) कश्विदेवो ! ( ओचथ्य: ) डचथ्यका पुत्र 
(रेक्‍्ण: ) घनके छिये (वां) शक्लापकी प्रार्थना करता हैं, 


ऋ, १॥११$६॥७ 


सप्तवध्नि (११) 


उसको तुम ( क्षकवाभि; ऊती ) निदोष रक्षणोंसे ( प्र 
सस्राथे ) रक्षण करते हैं । ” 

( मां भ्रोचथ्यं उपस्तुति: उरुष्येत्‌ ) मुझ हक्लोचथ्यको 
तुम्दारी स्तुति सुरक्षित रखे। ( इमे पतत्रिणी मां मा वि 
दुग्धां ) ये सूयेंसे बने दिनरात मुझे निःखार न बना डार्लें। 
( शततयः चितः एध: ) दस गुणा प्रदीघ्त हुआ भ्रप्मि (मां 
मा घाक्‌ ) मुझे मत जला देवे । ( यत्‌ वां बद्ध: ) जो क्ापका 
भक्त बांधकर फेंका गया था वद्दी फेंकनेवाला (स्मनिक्षां 
खाद॒ति ) वद्दी स्वयं घूलीको खाता हुआ वहां पडा है। 


भर्थात्‌ मुझ भोचथ्यका उत्तम सरक्षण द्वो । भोर जो 
सज्ननोंको कष्ट देता है वह दुःख भोगे। 
याभिवंत्रं विपिपानं उपस्तुतं 
कलि याप्रिः वित्तज्ञानि दुवस्यथः । 
याप्रिः व्यश्वं उत पृथिं आवतं । 
ऋ., १॥३१२|१७ 
* बम्र, उपस्तुत, कलि, व्यश्व झ्लोर प्रथिकी रक्षा तुमने 
की थी। ! 
यथा चित्‌ कण्वं आवतं 
प्रियमेथ उपस्तुत 
आतन्रि सिज्ञारं अश्विना ॥ 
“है भश्विदेवो ! तुमने कण्व 
सिजारका संरक्षण किया था।! 


२१ सप्तवर्ध्रि 


सप्तव्नि च मुश्चवतम्‌ । ऋ., ७॥७८|५ 
भीताय नाथमानाय ऋषये सप्तवध्नये | 

मायाभिः अश्विना युव वृक्ष सं च विवाचथः ॥ 
ऋ., ५।७८। ६ 

प्र सप्तवप्नचिः आशयसा धारां अस्नेः अश्ञायत | 
आन्ति षड़ भुतु वां अव६॥ ऋ., ८।७३।९ 

युवे० चक्रथु:ः सप्तवश्नये | ऋ. १०।३९।९ 
सप्तवध्रिकी तुमने मुक्तता की | सप्तवश्नि ऋषि भयभीत 
हुआ था, प्रार्थना कर रह्दा था। तुमने क्षनेक युक्तियोंसे वृक्ष - 
से बने रथको तोड-जोडकर ठीक करते हैं उस् रीतिसे 
ठीक किया था। सप्तवश्नी अपिकी धारामें पडा था, उसको 
तुमने बचाया था। वह जापका संरक्षण दें प्राप्त हो। 


ऋ, <८।"१।२५ 


श 


प्रियमेध, डपस्‍्तुत, भ्त्रि, 


3 


तुमने सप्तवधीको सहायता करके ऐसा द्वी उसको संरक्षण 
दिया था । 
यथोत कृत्व्ये घने अंशुं गोष्चगस्त्यम्‌ । 
यथा वाजेषु सोभरिम्‌ ॥ ऋ. ८।५।२६ 
“तुमने युद्धोंमें भंझु, अगस्त्य झोर सोभरीका रक्षण 
किया था । ! 
यातं वर्तिः तनयाय त्मने च 
आगस्त्य नासत्या मदन्‍्ता । 
« झाप आनन्दसे अगस्त्यके घर गये भोर उसका तथा 
डसके बालबच्चोंका रक्षण किया। ' 
याप्रिः पक्‍थ्थ अवथो याप्रिः अधिगाुं 
याप्रिः बस्चे विजोषखम्‌ । 
तामिः नो मक्ष्‌ तूर्य अश्विना गत 
मिषज्यतं तदातुरम्‌ । ऋ., ८4|२२॥१० 
“ ज्ञिन साधनोंके साथ तुम पक्थ, बधिगु, बश्रुकी रक्षा 
करनेके किये जाते हैं, उन पाधनोंके साथ दे शअश्विदेवो ! 
हमारे पास ज्ञाक्षो ओर रोगीकी चिकित्सा करो। ? 


ऋ, १।१48॥५ 


यत्‌ अद्य अश्विनों अपाक्‌ 

यत्‌ प्राक सथो बाजिनीवसू । 
यद्‌ द्रह्मवि अनवि तुवंशे यदो 
हुवे वाँ अथ माष5्गतम्‌ ॥ 

“हे अ्श्चविदवो | तुम जो पश्चिममें पूवमें तथा द्वहयु, 
अनु, तुवेश, यदुके पास जाते हैं, वेसे द्वी मेरे पास भी 
झाभो । ! 

युवे वरो खुषास्णे मद्दे तने नाखत्या । 
अवोभिः याथः वृषणा वुषण्वसू ॥ 
ऋ, ८।२६।२ 
दे ( वरो नासत्या वृषणा वषण्वसू ) श्रेष्ठ, सत्य प्रेरक, 
बलवान्‌ भोर घनवान्‌ क्श्विदेवो ! क्षाप सुषामनके लिये 
( मद्दे तने ) बहुत धन मिले इसलिये ( क्रवोभिः याथः ) 
सरक्षणोंके साथ जाते हैं । 


ऋ, 4।१०॥।५ 


4७ $ 


याभिः शारीः आजतं स्यूमरइमये । 
ऋ. १।११२।१६ 
' स्यूमरइमीक संरक्षणक्रे लिये जिन शाक्तियोंसे बाणोंको 
तुमने झन्रुपर फेंका था । ” 


(१२) 


याप्रिः शर्यातं अवथः महाघने । 
ऋ., १।११२।१७ 
“ जिन शक्तियोंसे तुमने शर्यातका क्षण युद्धमें 
किया था । !? 
याप्रिः व्यश्वें० आवतं | ऋ, १॥११२॥।१७ 
जिन शक्तियोंसे ब्यश्वकी तुमने रक्षा की । ? 
२२ शयु 
त्रिः नो अश्विना दिव्यानि भेषजा 
क्निः पार्थिवानि त्रिः उ दत्त अद्भयः । 
ओमान दशयोः ममकाय सूनवे 
त्रिधातु शर्म वद्दत शुभखती ॥ ऋ. १।३४।६ 
है (शभः पती अश्विना) शभ कर्म करनेवाले ऋश्विदेवो! 
( नः दिव्याति भेषजा त्रि: ) हमें द्छोकको तीन ओऔषषें, 
( पार्थिवानि त्रि; ) प्थिवीपरकी तीन और ( अद्भवः त्रिः 
दत्त ) जछ के तीन दें दो । ( ममकाय खूनवे शयोः ) मेरे 
पुत्रको सुख प्राप्त द्वो इसलिये (क्षोमानं त्रिधातु शर्म 
वद्दतं ) क्षरक्षक भोर तीन घातुझोंसे सुस्थिति देनेवाला सुख 
हमें दे दो । 


“म्ण्याडी 


है 


२३ वत्स ऊाषे 
वत्स ऋषिकी सद्दायता भ्श्चिदृवोंने की थी । इस विष- 
यमें नीचे लिखे मंत्र देखने योग्य हैं--- 
यो वां नासत्यों ऋषिः गीर्मिंः वत्लो अर्वावधत्‌। 
तस्म सदस्त्ननिणिजं इषं धत्तं घृतइचुतम्‌॥ १५॥ 
जऋड$, <।4।१५ 
आ नून॑ अश्विना युव॑ वत्सस्य गन्ते अबसे । 
प्रास्म यच्छतं अबृतं प्रथु छर्दिंः युयुते या 
अरातय: ॥ २१ ॥ 
यन्नासत्या भ्रण्यथः यद्वा दृव भिषज्यथः । 
अय॑ वां वत्सो मतिभिः न विन्दृते ह॒विष्मन्तं 
हि गच्छथः ॥ ६ ॥ 
यज्नासत्या पराके अवकि अस्ति भेषजम्‌ । 
तेन नूने विमदाय प्रचेतसा छर्दिंः वत्साय 
यच्छतम्‌ ॥ १५॥ ऋ, 4।९|१;६;:१५ 
दे ( नासत्यो ) सत्यानिष्ठ आधिदेवो । (यः वत्सः ऋषि: ) 
जो वत्स ऋषि (वां गीर्भिं: क्रवीवृधत्‌ ) क्रापकी स्तुति 


4 कक, 


चेद्कि राज्यशासनम आरोग्यमंत्रीके कार्य और व्यवहार 


अपनी वाणीसे करता रद्दा था, ( तस्म ) डस वल्सख ऋषिको 
( घृतइचुत॑ ) घी टपकानेवाला ( सदहस्त-निर्णिज ) सद्रस्त 
प्रकारका ( इष धत्त ) अ्षन्ष या इष्ट घन दे दो ॥ १५ ॥ 

दे अश्विदेवो | (युव नून॑ ) तुम निश्चयसे ( वत्सस्य 
भ्वसे आगतं ) वत्सकी रक्षाके छिये आओ, ( भस्म ) इसे 
( एथु क्-वुऊं छर्दिंः ) विस्तोण भेडिये जेसे क्रोधी झत्रु- 
भोंसे रद्दित घर ( प्रयच्छत ) दें दो । तथा ( या: झरातयः ) 
जो दुष्ट शत्र॒ हे उनको ( युयुतं ) दूर करो ॥ १ ॥ 

दे ( देवा नासत्या ) देंवो छत्यपालकों | € यत्‌ भुर- 
ण्यथः ) जो तुम भरणप्रोषणका काये करते द्वो, ( यत्‌ वा 
भिषज्यथः ) क्थवा जो चिकित्सा करते द्वो ( भय वत्खः ) 
यद्द वत्स ऋषि (वां मतिशिः न विन्दत ) आपको क्षपनी 
बुद्धियोंसे जान नद्ीं सकता, इतना भापका काये मद्दान्‌ है 
भाप ( दृविष्मन्तं हि गच्छथः ) यज्ञकर्ताके पास जाते 
हैं॥ ६ ॥ 

दें ( नासत्या ) भश्विदेवो | ( प्रचेतसा ) दे बड़े चित्त- 
वाछो | ( यत्‌ पराके ) जो दूर देशरमें ( भर्वाक्रे ) जो 
समीप ( भेषजे क्षस्ति ) ओषध है, ( तेन ) उससे ( विम- 
दाय वत्साय ) मदसे रद्दित वत्सके छिये ( नूने छः 
यच्छत ) निश्चयसे अच्छा घर दो ॥ १५ ॥ 

वश्सकी सद्दायता किस तरद्द की थी यद्द बात इन मंत्रोंमें 
स्पष्ट द्वोती है । उ्तका घर रोग रद्दधित किया, उश्कों ओषघ 
दिये, दूरसे या समीपसे वे छाये शोर उसका पोषण भी 
किया । 

२४ मनुकी सहायता 

यापिः पुरा मनवे गातु इंषथुः ॥ १६॥ 
याप्रिः मने शूरं इषा खभावतं ॥ १८॥ 


ऋ. १।११२ 
यद्‌ वा यज्ञ मनवे स॑ मिमिश्षथुः ॥ ऋ. <।4०।२ 
द्शस्यन्ता मनवे पूव्य द्वियव वृकेण 
कषेथः ॥ ऋ. <४।२२।६ 


“जिन शक्तियोंसे तुमने मनुको भ्च्छा मागे बताया था। ! 
क क् रॉ हक ऐप [$ 
“जिन शक्तियोंसे झूर मनुकों भन्न देकर तुमने योग्य रीतिसे 
रक्षण किया।! 'मनुके लिये यज्ञको सम्यक्‌ रीतिसे सिद्ध 
किया। ” “पद्विले मनुको घ्लोकमें धन दिया झोर दलसे 
जोकी भूमिका कर्षण किया.।! 


वप्निमतीको पुत्र देन 


इसमें मनुका योग्य मार्ग बताया, योग्य क्षन्न दिया, 
जिखसे वह शूर हुआ भादि वणन हे । 


२५ मान्धाता 
मान्धातारं क्षेत्रपत्येषु आवर्त । ऋ. १।११२।१३ 
“क्षत्रपतिके कतंब्योंमें मान्चाताकी रक्षा की ।” जिससे 
वद्द उत्तम क्षेत्र पति हुआ | 


२६ पौरकी सहायता 


पोर चिद्‌ छृदप्रत पोरं पोराय जिन्वथः । 
- कल नक, धो ० कु 
यदा ग्रभाततातय |सद्द इब द्रहस्पद्‌ ॥ 
द्वे पोर | ऐसी द्वांक (पोराय ) नगर निवासी जनके लिये 

( डद्प्रुत पारं चित्‌ द्वि) जलमें टूबनेवाले नागरिक जनकी 
सद्दायताथ ( जिन्वथः ) तुमने मारी थी, (यत्‌ ग्रुभीतता- 
तये ) जब शत्रु द्वारा घेरे हुएकों छुडवानेके लिये (३) 
इप्तको ( द्रुदः पदे सिंद्द हव) वनसें सिंदके समान तुमने 
वीरतासे सद्दायता दी । 


२७ भरद्वाजकी सहायता 


यामिः विप्र प्र भरह्वाज़ आवतं | 
ऋ, १।११२।१३ 
से वां शता नासत्या सहरत्रा 
5च्वानां पुरुपन्था गिरे दात्‌ । 
भरद्वाजाय वीर नू गिरे दात 
हता रक्षांलि पुरुद्ेससा स्य॒ः ॥ ऋ. ६।६३।१० 
हे भश्विद्वो | ( वां गिरे ) शापके कहनेसे ( पुरुपन्था ) 
पुरुपन्था नरेशने (अश्वानां शता सहसख्र। ) सकडों या दजारों 
घोड़े मुझे (संदात्‌) दिये। दे (पुरुदंससा) अनेक काये 
करनेवाले अश्विदेवो | (गिरे भरद्वाजाय दाव्‌ ) स्तुति 
करनेवाछे भरद्वाजको यद्द दान दिया है। भ्षब ( रक्षांसि 
द॒ता; स्थुः ) राक्षस मारे द्वी जांयगे । 
भरद्वाजको यद्द सद्दायता प्राप्त हुईं थी । 
८५ 
२८ पृथुश्रवाकी सहायता 
निहते दुच्छुना इन्द्रवन्ता 


पृथुञ्रवलो वृषणों अरातीः ॥ ऋ. १।११६।२१ 
*प्धुश्रवाके झत्रुन्नोंको तुमने (निद्व्त ) मारा । ! 


( १३ ) 


२९ चसदस्युकी सरक्षा 


यामिः पूर्भिच्े असद्स्यं आवतम्‌ । 
ऋ, १3।११२।१४७ 
यापिः नरा चसदस्युं आवतम्‌ । 
कृत्वं्य घने ॥ ऋ. <।८।२१ 
“ युद्धमें त्रसदस्युकी भनेक शक्तियोंसे रक्षा की । ! 


३० शयुकी सहायता 
याप्रिः नरा शयवे। ऋ. १।११२।१६ 
शयवे चिन्नासत्या शची क्‍िः 
जछुरय स्तर पिप्यथुः गाम्‌ ॥ ऋ. १।३१६।२१ 
शायुत्रा । ऋ. १११७१२ 
अपिन्चत शयवे अश्वना गाम्‌ । 

ऋ, १।११७।२० 
युव॑ घेने शयवे नाधिताय 
अपिन्वतं अश्विना पूर्व्याय ॥ ऋ. 
युव॑ शयोः अब पिप्यथुः गबि। 

ऋ., १।११९६ 
दशस्यन्ता शयवे पिप्यथुः गाम्‌ । ऋ. ६।६२।७ 
पिन्वर्त शयवे घनुमश्विना । ऋ. १०३९१३ 
युवं अश्विना शयु । १०।४०।८ 
शयु भत्यंत कृश था । उसके पास वंध्या गो थी उल्लको 
गर्भधारण समथ बनाया कोर दुघारू भी बनाया। इसका 
दूध पीकर शयु हृष्टपुष्ट द्वो गया । 
वंध्या गोको प्रसूत द्ोने योग्य बनाकर दुधारू बनाना 
यद्द शोषधि प्रयोगसे हो सकता है। 
३१ वधश्चिमताीको पुत्र देना 
वश्चिमत्या हिरण्यहस्ते अभ्विनों अदत्तम्‌ । 

ऋ. १।११६।१३ 
हिरण्यहस्तमश्विना रराण। पुत्र नरा 
वश्रचिमत्या अदृत्तम्‌ । ऋ., १।५१७।२४ 
श्रुत हव॑ वृुषणा वश्चिमत्या। ॥ . ऋ. ६।६२।७ 
युव हव॑ वाध्रिमत्या अगच्छतं 
युवं खुषूति चक्रथुः पुरंघये ॥ _ ऋ., १०३९७ 

वर्ध्रिमतीको पुत्र द्ोने योग्य बनाया। डसको पुत्र द्वोता 
नहीं था । डससे गर्भाशयम्रें पुत्॒का गर्भ रददे ऐसा सुधार 


१।११८।८ 


(१8 ) 


किया जिससे वह गर्भवती हुई और उद्चको पुत्र हुआ । 
सत्रीको पुत्रियां द्वोती हैँ, उधको औषधोपचारसे पुत्र दो 
ऐसा करना वेद्यका काय है। यद्द कार्य शअश्विदेवोने किया 
ऐुँप्ता यद्वां बताया है| 
३२ विमदको पत्नी देना 
याध्रि: पत्नी विमदाय न्यूहथुः। ऋ. $॥११२।१९ 
या अभ्गाय वकमदाय ज्ञाया 
सनाजुवा न्यूद्वत्‌ रथेन ॥ ऋ. १।११६।॥१ 
यवत्र शाचा।भः ।वम॒दाय जाया न्यूहथुः। 
ऋ, १।११७।२ ० 
विमद निर्बल था। उसको भौषधोपचारसे स्त्रीके लिये 
योग्य बनाया ोर उसको पश्नी भी दी। पत्नी देनेका भर्थ 
पत्नीके साथ संबंध करने योग्य पोरुष सामथ्यंसे युक्त 
डसको बनाया यह है। 
यद्वां ' अब ! धातु प्रयोग प्रायः किया है । अबू ८ 
रक्षण-गति-कान्ति-प्रीति-तृष्ति-झवगम-प्रवेश - श्रवण- 
स्व/म्यथ-याचनक्रिया-इच्छा-दीप्ति- अवाप्ति - भालिंगन- 
द्विंसा- द।न-भाग-बृद्धिषु ” अवके इतने क्षय है।“ क्वन ! 
में ये क्षय हैं। इनमें कोनस। भ्षर्थ कद्दां छेना चाहिये यहद्द 
खोजऊा विषय है। तात्पर्य यद्द है कि वेद्यकोय उपचार 
नाना प्रकारके होते हैं। उन उपायोंसे ये काये बश्विदेवोने 
किये थे । इनसे उनके कार्योंका राष्टब्यापित्व सिद्ध दो 
सकता है । 
इस लेखसमें (१) भन्धोंको इष्टि दी, (२) लछुछेको ठीक 
किया, (३) वृद्धको तरुण बनाया, (४ ) मरियलको दीर्घायु 
किया, (५) निरबंछकों सबक बनाकर पस्नीके साथ उश्चका 
संबंध विवाद्द करके किया, (६) पानीमें डुबरायेका सुधार 
किया, (७) अ्षश्चका घिरका भाग घिरपर छगाया, (८) 
मेषके वृषण लगाकर फिरसे पुरुष बनाया, (९) पेटका 
सुधार किया, (१० ) कानका सुधार करके श्रवणशक्ति दी, 
(११) मन और बुद्धिका सुधार किया, (१२) भ्षनेकोंका 
संरक्षण किया, ( १३) वंध्या गोको दुधारू बनाया, (१४) 
स्त्रीकों पुत्र दो ऐसा सुधार किया । 
इस तरहके काय किये । इससे पिद्ध द्वोत। है कि क्षश्वि- 
देवराष्टके भारोग्यमंत्री थे। राष्ट्रभरमें भ्षारोग्य रक्षण 
करनेका कार्य उनका था । वे घर घर जाते थे, डपचार, 


वेद्क राज्यशासनमें आरोग्यमंत्रोके काय ओर व्यैवह।र 


शस्त्र कम तथा कन्‍्य कम करते थे। जनताका भारोग्य 
रक्षण वे करते थे जिनके कार्यसे जनता नीरोग, दीर्घायु 
तथा हृष्टपुष्ट रहती थी । राष्ट्रमें कोई रोगी न रद्दे ऐसी यह्द 
व्यवस्था है। यद्यपि ' भ्श्विनों ! दो ही थे तथापि डनके 
कार्यालयमें क्नेक उपचारक द्वोंगे क्योंकि राष्टरभरमें जाकर 
स्थान-स्थानपर डपचार करना यद्द केवल दो द्वी कर नहीं 
सकेंगे । कार्यालयके प्रबंधसे ये काय द्वोते थे इसकिये ये 
सब ' अषश्विनों ! ने किये ऐसा ही बोला जाता है ओर वह 
योग्य दी है। 

इस लेखमें अश्विदेवॉने जिनकी चिकित्साकी डनका 
परिचय शक्षब कराते हैं, इससे डनकी योग्यता विदित द्वोगी 
कोर चिकित्साका स्वरूप भी विदित होगा--- 


१ कविको दृष्टि दी 
ऋणग्वदमें “ कविर्भागवः ' यद्द ऋषि नवम काण्डके 
४७; ४८; ४९ इन तीन सूक्तोंका ओर ७५-७९ इन पांच 
सूक्तोंका भर्थाव्‌ कुछ ४० मंत्रोंका है । इसको द्वी इष्टि दी 


ऐसा हमारा कहना नहीं है | कक्षीवान्‌ ऋषिने वणन किया 
है उसमें 


कवि कृपमाणं अकृणुत विचक्षे। 
ऋ, १।११द६।१४ 
“ तुम्दारी कृपकी इच्छा करनेवाले कविकों तुमने विशज्ञप 
देखनेके लिय दृष्टि दी! ऐसा कहद्दा है । ' विचक्षे ' विशेष 
देखनेके लिये भ्श्विदेवोने चिकित्सा की। थोडी इष्टि तो थी, 
डसका विशेषीकरण किया । इृष्टिका विशेष सुधार किया 
यद्द भाव यहां है । 


२ ऋच्ाश्वको दृष्टि 


' ऋज्ञाइवो वार्षागिरः ' यद्द ऋषि श्रथम मण्डलछके 
सोव खूकतका है | इसमें १९ मंत्र हैं। यह ऋषिपुत्र बकरियां 
चराता था । भेडियेने सो बकरियां खायीं तो भी यह चुप 
रद्दा इसलिये इसका पिता क्रोधित हुआ भर उसने इसकी 
भांखें फोड दी। “ अशिवेन पित्रा ” ऐसे शब्द मंत्र ऋ. 
१।११७।१७ में प्रयुक्त किये हैं। ऋज़ञाश्रके पिताने भपने 
पुत्रके भांख फोडनेका काये किया यह भयोग्य है | थदद 
पिता क्षशु भ कर्म करनेवाकू। करके कहा है । १०० बकरे 


रेभकी सहायता 


भेडियने खाय तो भी पिताको शान्त रहना चाहिये था यहद्द 
भाव यहां दीखता है । 
पिताने आंख तोड़ दिये, भर्थात्‌ नेत्रके स्थान पर भांख 
नहीं रहे । 
तस्मा अक्षी आ धक्त | ऋ, १।११६।१ ६ 
अक्षी ऋज्धाश्वे अश्विनों आधत्तं । 
ऋ, १।११७।१ ७ 
भश्विदेवोंने ऋज़ावसें आंख स्थापन की | यह्दां बाहरसे 
भांखें छाकर स्थापन की यद्द भाव हे।  आ+चा ! घातुका 
यदद भाव है | ये बनावटी भांखें होंगी अथवा किसी अन्य 
प्रद्चारसे प्राप्त क्ांख दोंगी। शाजकल मरे हुए मनुष्यकी 
भ्ांखें निकालकर दूसरेके भ्ांखमें लगाते हैं, इसका नाम 
“क्राघान” है। यद्द अधिदेवोंने किया था ऐसा प्रतीत 
द्वोता है । 
३ अंधे-लुलेको ठीक किया 
' पराबुज ” क्न्‍्धा था ( अन्ध श्रोण चक्षसे एतवे कृथ!। 
कर, १।११२।८ ) छंघेको देखने योग्य किया ओर छुलेको 
चलने -फिरने योग्य बनाया | यहां छूठेको चलने-फिरने 
योग्य बनाया यद्द विश्ञेष विचारने योग्य है। लुलेके पांव 
वगेरा ठीक करनेके लिये बड़े आपरेशन भी करने पड़ते हैं । 
यह सब अश्विदेवॉने किया था । 
४ कण्वको दृष्टि 
कण्व प्रसिद्ध पुरुष है । उसको ( दम्ये ) राजमदहलमें 
रखकर (चक्षुः प्रत्मघत्त ) नेत्रोंका श्राधान किया । यहां 
“हस्ये' पद राजमहऊका जेसा वाचक है । झश्विदेवोंका 
रुण्णाकय राजमदर जैसा द्वोगा। क्षथवा कण्वहा क्षाश्रम 
वैसा द्वोगा | कण्व राजमहल जैसे स्थानमें था जैसको 
अश्विदेवोंने इष्टि दी । 
ऋग्वेदमें ' कण्वो घोरः ' ऋषि प्रथम मण्डल १॥३६- 
३३ भौर नवम मण्डल ९४ वें सूक्तका है | ऋग्वेद्से कण्व 
ऋषिके १०१ मंत्र हें । 
५ श्रवणशक्तिका प्रदान 
नाषेंदाय भ्रवों अध्यचत्त । ऋ, १।११७।८ 
नाषंदको श्रवणशक्ति दी | इसके कान बिगढ गये थे, 
सुनाई नहीं देता था। इसके कान ठीक करके सुनने योग्य 
बनाये | 


(०१५)) 


६ कलिको तरुण बनाया 
पुनः कले! युवद्धयः अकृणुते । ऋ, <।१०१।८ 
कलि बृद्ध था (जरणां डपेयुषः ) जरासे ग्रस्त था । उसको 
तरुण बनाया | (कलि वित्तजानिं) कलिने खत्री भी की थी। 
च्यवनके समान हद्वी ककछ्ोिका तरुण बनना है | ' कलिः 
प्रागाथ: ! ऋ, <।६६ के १५ मंत्रोंका ऋषि हे । 
७ सोमकको दीर्धाय 
कुमारः साहदेव्यः दीर्घायः अस्तु सोमकः ॥ ९॥ 
कुमार साहदेव्यं दीर्घायषं कृणोतन ॥ १० ॥ 
ऋ. ४।१७५ 
सदृदेवका कुमार सोमक नामका था। वह कृश, दुर्बछ 
कोर रोगी था | डसको चिकित्सा करके दीघे बायुवालला 
बनाया । 
वर 3३6 (कक पक 
८ श्यावको दीघायु करके पत्नी दी 
त्रिधा विकस्तं इयावं जीवसे ऐरयतं । 
ऋ, १।११७।२४ 
यह दयाव तीन स्थानोंपर जखमी था उसको ठीक करके 
उत्तम परनीके साथ विवाह करके क्षानंद्से रहने योग्य 
बनाया । यद्द शख्रकम तथा चिकित्साका कार्य था। 
42425 ५ 
० बंदनकों दीघाय 
बदन गठेसें पडा था, वृद्ध था, शरीर हूट गया था। 
उस्रका शरीर ठोक किया कोर उसको दीर्घायु दी | यहां 
बृद्ध कूवेमें पडनेके कारण ( निऋतेः उपस्थे सुपुष्वांख | ऋ. 
१।११७;७ ) विनाशके समीप पहुचेको भ्च्छा करके दीर्घायु 
बनाया । 


१७ रेभंकी सहायता 

रेस भी द्ख दिनतक कूवेमें गिरा था। किस्ली ( क्षशि- 
वेन ) दुश्ने इसको कूवेमें (दृश रात्री: नव द्यून ) दुस रात्री 
कोर नो दिन फंका था| उप्को वद्दांसे ऊपर छाकर अच्छा 
बलूवान्‌ बना दिया। 

यह रेम ऋषि था ऐसा ऋ, १|११७।४ में कहा हे। 
(ऋषि रेभ॑ भप्सु गूलछद ) रेभ ऋषि जडछोंमें टूबा था । 

“रेसः काइयपः ! भ्षर्थात्‌ कश्यपपुत्र रेस है। यह ऋषि 
ऋ, <।९७ के सूक्तका ऋषि है । ऋग्वेदमें इस धूक्तके १५ 
मंत्र हैं । 


45. 
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(१६ ) वेदिक राज्यशासनमर आरोंग्यमंत्रीके काये ओर व्यवहार 


११ दधीची ऋषिको अश्वशिर 


दधीची ऋषिके अश्वका घिर छगाया । ऋ. १।११६)१२ 
हस मंत्रमें यदद है। दधीची ऋषिके सिरपर अधिदेवोंने 
शस्त्र क्रिया की शोर वहां घोडेके घिरका भाग लगाया । 
वेदमें अंशके लिये संपूणका उल्लेख आता हे। उस तरद्द 
घोडेके सिरका भाग डनके सिरपर लगाया ऐसा मालम द्वोता 
है। इससे दधीची ऋषि उपदेश करनेमें समर्थ हुए | 

भाज कोई शख्त्रक्रिया करनेवाला ऐसा कर नहीं खकता। 
या तो इस कथाका कोई शलारूंकारिक क्षर्थ द्वोगा क्थवा 
इसमें कुछ गुप्त बात होगी । जो मंत्रोंके पदोंसे ब्यक्त द्ोता 
है वद्द काये भ्राजके प्रश्चिद्ध वेद्य कर नहीं सकते | इस 
क्वारण इसका सश्योधन विशेष द्वोना चाद्दिये । 

१२ इन्द्रको मेषवृषण लगाये 
यद्द प्रत्त वाल्मीकि रामायणमें है। वेदमें नहीं हे । 


हे 
१३ पठवाके पेटका सधार 
पठव्वांके पेटका सुधार करनेका वणन ऋ., १।११२।१७ में 
है । ( पठवां जठरस्य ) पठवाके पेटका श्षप्नि श्रदीक्त किया, 
यद्द बात क्षोषधोपचारकी है । 


१४ नापदके कानोंका सुधार 
' न्ाषदाय श्रवों अध्यधत्त ' (ऋ. १।११७।८ ) वह्द 
कानसे सुनता नहीं था, उसके कानॉका सुधार करके उप्चकी 
श्रवणशाक्ति ठीक की । 
१७ विमना ओर विश्वका बुद्धिका सुधार 
(विमना उपस्तवन्‌ , घिये ददथु:। ऋ., 4।८६।२ ) विमनाने 
स्तुति की कौर उसको बुद्धि दी । ( विश्वकों तनुकृथे द्ववते ) 
विश्वकके शरीरके सुधारके लिये प्राथना की, डश्तके शरीरका 
सुधार किया गया । 
इसमें बुद्धिका भर शरीरका संवर्धन करनेका उल्लेख है। 
« बि-मना ' का क्र्थ दी जिसका मन बिगडा ऐसा है। 
हसके मनका सुधार किया गया । 
१६ दिवोदासका रक्षण 
दिवोदासाय अबवः । 
दिवोदासका संरक्षण किया । 
१७ पश्निगु आर पुरुकुत्सका रक्षण 
पृश्चिगु पुरुकुत्स आवतं | ऋ, १।११२(७ 


ऋ, १|११९।४ 


इनका रक्षण किय। | किससे रक्षण किया यहद्द यहां 
नहीं है । 

दशवज (ऋ. <!<4२० ), कुत्स भ्ाजुनेये ( ऋ₹. १।११२। 
२३ ) तुर्वीति, दभीति, ध्वसन्ती, पुरुषन्ति, सिन्‍्धु, वस्िष्ठ, 
श्र॒तये, नयं, कृश, शयु, विधन्तकी रक्षा की । इनमेंसे कई 
ऋषि हैं-- 

१ वस्तिष्ठ ऋग्वेदके सप्तम मंडलका द्रष्टा हे, 

२ कुत्स झांगिरस ऋ. ११९४-९८; १।१०१-११५ तथा 

९९७ के द्रश है, 

३ कृश; काण्वः ऋ, ८<।५७५ 

ये ऋषि ऋग्वेदमें हैं । ओर वशल्तिष्ठ तो मुख्य श्रष्ठ ऋषि 
हैं। इनकी भी रक्षा भाश्विदेवोंने की थीं । 


१८ कक्षावानका रक्षण 
कक्षीवन्तं आवत । ऋ., १॥११२।११ 
कक्षीचानका रक्षण । 
कक्षीवान्‌ दीघेतमाका पुत्र ऋ, १॥११६-१२६ तथा 
९७४ का ऋषि है। ये १६० मंत्र इनके देख हैं । 


१९ ऋतस्तुमभ ओर ओऔचशथ्य 
दीघेतमा क्षोचथ्य ऋ. १।॥१४०-१६७ इन २४२ मंत्रोंका 
ब्ृष्टा है । इसकी सुरक्षा क्श्रिदेवोंने की । 


२० सप्तवर्धरिकी मुक्तता 
भीताय सप्तवश्नये । ऋ. ५। ७८।६ 
भयभीत हुए सप्तवधीकी भयसे मुक्तता की और रथको 
ठीक करनेके समान (सं च वि वाचथ:) तोड-जोड करके 
ठीक किया । 
सप्तवधि ऋषि ऋ. <4।७३;: ओर सप्तवधिः क्षात्रेय 
ऋषि ऋ. ७॥७८ सूक्तका है | 


२१ अगस्त्य ओर सोभरी 

( क्रगस्त्यं, कझ्|, सो भरिं ) ऋ. ८4।५।२६ इनका (क्षण 
किया तथा ऋ., <।२२।१० में पक्थ, श्रभ्रिगु, बश्रुके रक्षणका 
डलेख है । 

अधिगुः इयावाश्विः ऋषिः ऋ. ९॥१०१ का 
ह्ठै। 

बश्चः आत्रेयः ऋ. ५३० का है । 

अगस्त्य ऋषि ऋ- ११६५ खे २२० मंत्रांका हैं । 


७७?” ७०-७७? ७० 3७०८. ७०-५० १०८८ 0५०८ 0 0०:७/ 75००८ ७८: जज. नी 


साभारिः काण्वः ऋ. <८।१९-२२; १०२ मिलकर 
११२ मत्राका द्रष्टा हैं। 
इनका रक्षण बाश्विदेवोंने किया । 
२२ डोयुका ओषधि प्रयोगस्े रक्षण 
“6 ओमाने शांयो: ' शयुका रक्षण दिव्य क्ोषधियां और 
पृथिवीपरकी शोषधियां छाकर किया । 
शय ऋषि बाहस्पत्य है । ६।४४-०४८ तक ९३ 
मंत्रोंका दशा है.। 
२३ वत्स ऋषि 
वत्स झ्ाम्रय: ऋ., १०।१८७; वत्सः काण्व: ऋ, <4।६ 
का है। (घृतइचुत॑ खहस््रनिर्णिजे इषं घत्ते | ऋ- 44 
१७ ) घी जिससे टपकता हे, सहस्र प्रकारके' बछवाल। अन्न 
देकर इसका सुधार क्या । ( प्रथु छर्दि: ) बडा घर रद्दनेके 
लिये दिया | 
२४ मनुकी सहायता 
तीन मनु ऋषि वेदमें हैं । मन: आप्सवः ऋ. ९। 
१०६; मनः चेबस्व॒तः ऋ. 4२७०-३१; मन॒ः लांवरणः 
ऋ. ९।१०१ इनसेंसे कानसा यह मनु है, इसका पता नहीं। 
इसकी सहायता भमश्िदेवोंने की । 
२५ मांघाता 
' क्षेत्रप्रत्येषु मान्चातारं आवतं ” ऋ. १॥११२।१३ 
क्षेत्रेक पालन करनेके कायमें मान्धाताकी सद्दायताकी ! 
मान्चाता योवनाश्व ऋष ऋ., १०,१३४ का द्रश्टा है । 
२६ पारकी सहायता 
पौर ऋषि आत्रेय है जोर वह ऋ, ७५७३-७४ का व्रष्टा है । 
२७ भरद्वाजकी सहायता 
भगरद्वाज ऋषि षष्ठ मंडलका द्रष्टा है । इसको ( भश्वानां 
जता दात ऋ, ६।६३।१० ) सकडों घोड़े दिये और इससे 


( रक्षांसि हता: ) राक्षस मारे गये भोर भरद्वाज ऋषिका 
आश्रम निर्भय हुआ । 


भारिवने घोड़े पालते थे, घोडोंको सुश्षिक्षित करते थे ।.- 
इस कारण भरद्वाजकोी उन्होंने घोड़े दिये भर उनकी 


सद्दायता की । 
२८ पृथुश्रवाकी सहायता 
पृथुश्र॒वाको श्रद्दायत। करनेके लिये डनके शत्रुओंकों दूर 


किया ।  पृथु-अ्रवाः ! का क्षय “ विशेष-ज्ञानी ? हे । 


विमद्की विवाहयोंग्य बनाना 


कि 
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२९ चसदस्युकी रक्षा 
युद्धमें त्रसदस्युकी रक्षा की ऋ, 4॥4।२१; त्रसदस्युः 
पौरुकुत्यः ऋषि ऋ, ७।४२; ५।२७; ९।११० इन सूक्तोंका . 
व्रष्टाहे । 
३० शयुकी सहायता 
शयु ऋषिकी गायको दुधारु बनाया। इस सम्यतक | 
मानवोंकी चिकित्सा करनेका वृत्त. भाया है। यहाँ गोंको 
दुधारू बनानेका उल्लेख है | बहुत करके यह मोषध प्रयोगसे 


दी किया द्वोगा। । यद्यपि मंत्रमें इल विषयक पता नहीं 
लगता । 


३१ वधिमतिको पुत्र 
वश्चमिमतिको संतान नहीं होती थी। इसको भोषधोपचार 
करके पुत्र उत्पन्न हुआ | यह भ्लोषधर प्रयोगका विशेष चम- 
स्कार है | जो गर्भवती द्वो नहीं सकती थी, डसको गरझ्- 
घारण समर्थ बनाना ओर पूत्र उत्पन्न द्वो ऐसा करना यद्द , 
क्षाज भी करनेवाला कोई वेद्य नहीं है । यद्द काय नडवि- : 
दवोंने किया था। 
३२ विमद॒को विवाहयोग्य बनाना 
विमद निबेल था, उपझो बलवान्‌ बनाया झोर विवाद- 
योग्य बनाकर डसहूू विवाद्द कराया। 
बिमद एन्द्र:। ऋ. १०२०-२६ 
विमदः धराजापत्यः | क्र. १०२०-२६ 
यह हन मंत्रोंका द्रष्टा है | अद्विदेवोंन इष्टि दी, नेश्र 
कृतिम रखे, या दूपरे नेत्र लगाये, वृुद्धोंकी तरुण बनाया, 
दूटे हुए शरीरोंको नया जेसा बनाया, - कान दुरुस्त किये, 
निबलोंको बलवान्‌ बनाया, शल्लक्रिया करके शरीरका सुधार 
किया ऐसे क्षनेक काये करके ऋषियोंक्री तथा झनन्‍्य छोगोंकी 
सहायता की । ५ 
इनमें ज्ञिन ऋषियोंके मंत्र हैं डनके ख्यान दिये हैं । 
हमारा यह विद्वाप्त नहीं है कि मंत्रद्ृष्टा ऋषियोंकी दही 


छड़ायता बत्वित्रदेवोंने को ढे.). जिनका. सद्दायता की ऐसा 


वेदमंत्र कहते हैं, डनमें कई मंत्रद्रष्टा हैं. हतना द्वी-यदां 
कद्दना है । 

वेदिक समयके आरोग्यमंत्री क्या क्‍या कार्य करते थे 
इसका पता इन तीन लेखोंसे छग सकता हैं | भाजके राज्य- 
मंत्री इससे बोध प्राप्त करें | 
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१२ प्रज्ञापाति सस्थाद्वागा राज्यशासन। 

५ हे हे ली 
११ त्रेत, द्वेत, अद्वेत ओर पकत्वके सिद्धान्त । |. _ . . 
१५ क्‍या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या है ? | ३३ वेदम नगरोंकी ओर चनोंकी 
संरक्षण व्यवस्था । 


३२ वेदिक दृवत;ओंकी व्यवस्था । 


१३ ऋषियोन वदांका संरक्षण किस तरह 


किया? ३७ अपने दारारम द्वताओंका निवास । 
१७ वेदक संरक्षण आर प्रचारके लिये आपन | २५, ३३, ३७ घेदिक राज्यशासनम आरोग्य- 
कट के हर ] 
कया किया है ! मन्त्रीके काय ओर व्यवदह्दार । 


आगे ब्याख्यान प्रकाशित द्वोते जांयगे | प्रत्येक ब्याख्यानका मूल्य | ) छः भाने रद्देगा । प्रत्येकका डा. ब्य. 

/) दो क्षाना रद्ेगा ! दस व्याख्यानोंका एक पुस्तक सजिल्द छेना दो तो उस सजिरूद पुस्तककझा मूल्य ७) 
ञ 

होगा ओर डा. ब्य, १॥) होगा | 


मंत्री -- स्वाध्यायमण्डल, पोस्ट - “ स्वाध्यायमण्डछ् ( पारडी ) ” पारडी [ जि, खूरत ) 


4 हे आ 5. आह ?ै 
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ऋिाषया 
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१५ श्वथर्व ज्विराः ्द 
१६ बृद्दद्दिवो 5थवां २९ 


शेष ऋषि थोडे मंत्रोंके हैं इसलिये यहां लेनेकी क्षाव- 
हुयक्रता नहीं है । इनमें भी--- 


१ झथवो १६२९ 
९२ क्थवाचाये: ६७ 
३ अथवा ज्विरा: न 
४ बृद्वंद्दियो 5थ वा २९ 

श्ज्दर्‌ 


क्यववेदसें कुल मंत्र क्थर्वा ऋषिके १७८१ हैं | इसलिये 
इस वेदका नाम “अथवंबेद ' हुआ हे क्योंकि सब 
ऋषियोंकी मंत्रल॑ंख्यासे अथर्वा ऋषिक्की मंत्रसंख्या इससें 
क्षघिक है। इस वेदका दूसरा नाम ' ब्रह्मवेद्‌ ' हे। 
इसका कारण इसमें ब्रह्मा ऋषिके मंत्र अथवाके मंत्रोंसे कम 
हैं। ब्रह्म ऋषिके मंत्र 4९३ हैं | क्थववेदके नामोंके विष* 
यमें नीचे लिखे प्रमाणवचन देखने योग्य हैं 
१ अथवेबद इति गोपये ' अथवेवेदमधीयते ” 
गोपथ ब्रा० ( १॥२९ ) 
२ ब्रह्मवेद “ ते ऋचः सामानि यजूंषि ब्रह्म चातु- 
व्यचलन्‌ ! क्षथवे, १७५।६।८ 
हे अंगिरोचेदः | 'ताउपद्णिति अआगिरसां वेद्‌ः !। 
ह० ब्रा० १३।४।३।८ 
३ 


५ 


के मन्त्र (९) 


ल्ड् टआ॥ ( 
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४ अथर्वागिरसां सामाने यस्य लोपभानि 
अथवॉगिरसों मुखम्‌ । ' क्षथवे, १०७२० 
५ भृग्वंगिरसां वेद: | ' एतद्वे भूयिष्ठ॑ ब्रह्म यद्‌ 
भ्ृग्वेगिरसः | ! गो० ब्रा० ३।४ 
द| क्षत्रवेदः। 'उकथं'''यजु ''साम'क्षत्र वेद | 
शत० ब्रा० १४|८।१४।२-४ 
७ भेषज्यवंदः | ' ऋचः सामानि भेषजा। 
यजूंषि होता बम | अथवे, १०।६।१४ 
ये सात नाम क्षथवंवेदके लिये वेदिक वाइममयमें आगये 
हैं । इनमें ' अथवेबवद ! यद्द नाम विशेष महदत््वका है 
क्योंकि इश्च बेदमें अथवा ऋषिके मंत्र करीब करीब १७८१ 
हैं भथवा केवल अथवाके द्वी गिने जांय तो १६२५ हैं । 
अ्थववेदके कुल मंत्र ५९७७ हैं इनमें चोथे विभागसे ये 
मंत्र अधिक हैं । 
अथवेवेदका दूसरा नाम “ ब्रह्मवेद्‌ ' दे | इस “ब्रह्मा ' 
ऋषिके क्रथववेद्सें मंत्र ८९३ हैं । यद्द संख्या कुछ शअथवे- 
बेदके मंत्रोंसें आठवें हिस्सेके बराबर हे । 
तीसरा नाम ' अंगिरोचेद ” जोर चीथा नाम “अशथर्वा- 
गिरखां वेद !, पांचवां नाम  भृग्वंगिरसां वेद  है। 
इन तीनों नामोंमें ' अंगिरखां वेद ' यद्द नाम सामान्य है। 
इनकी मंत्रध्रु्या यद्द है--- 


३ भठंगुः २२३ 
२ भ्ृग्वंगिरा: २३१ 
३ अंगिराः ९६ 
४ अथवागिरा: ५६ 
दे 


यद्द क्रमसंख्या तीसरे स्थानपर क्षाती है। इस कारण 
€ अंगिरों वेंद्‌ ” यह इसका तीसरा नाम हे । 

 क्षत्र वेद ! यद्द इसका नाम इसलिये हे कि इसमें 
क्षात्रगणके परिपोषणके मंत्र अधिक हैं । देखिये--- 


यातुधाननाश नं १७ ७ 
यातुधाननाश नं १।५ ४ 
विजय: १|९ 2] 
शत्रबाधन १।१६ ४ 
शत्रु-निवारण १॥ १९ 8 
शत्रु-निवारणं 3|२०-२१ «८ 
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शत्रुनाशन ७।९० ३ 
शन्रनाशन ७९३ १ 
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शत्रुनाशनं ७।१०८ २ 
शत्रुनाशन ७।११० ३ 
झत्रनाशर्न ७।११३-११४ ४ 
शत्रुनाशनं ७|११७ १... 
शत्रुनाशन <4।३-४ . ५१ 
शत्रुनाशनं <।८ २७४: »७५ 
विज्ञय: १०|७ ज्‌० 
त्रनाशन ११।९-१० ७३ 
मात॒भूमिः १२११. | 9 आय 
एकवीरः १९॥१३ ५ 779 

क्षमयं १९|१४-१६ ९ 

सुरक्षा १९।१७-२० ३५ 

राष्ट्र १९।२४ ८ 

सुरक्षा १९१२७. १७५ 

राष्ट्र १९।४१ १ 
असुरक्षयः १९।६६ १४ ०७ 
इ्न्द्रः २० ९०८ ९५८ 

श्जर्८ 


भ्थवेवेदमें शत्रुका पराजय करके क्षपना विजय संपादन 
करके अपना क्षात्रतेज प्रकट करनेका भाव बतानेवाले मंत्र 
७७० हैं झोर बीसवें काण्डमें इन्द्र देवताके मंत्र ९७८ 
हैं। इनसें हन्द्रके वीरत्वके कर्का द्वी वणन है । ये इनमें 
मिलानेसे ७७०+९७८-१७२८ मंत्र द्वोते हैं । ये सब मेत्र 
'क्षात्रधम ? के प्रकाशक मंत्र हैं । 


ऋषियांक मन्त्र 


इस कारण शतपथ ब्राह्मणमें इस क्थववेदको ' क्षत्र- 
कल - है $। न्‍ पु ए 
वेद ' कद्दा यद्द ठीक ही कद्दा है। करीब करीब अथवे- 


वेदका चोथा भाग “ प्लात्रधथ्म बतानेवाला ! है। इस 
कारण इसका नाम “ क्षत्रवेद्‌ ' ठोक ही दीखता है । 


क्षयववेदमें १०।६।१४ में ' ऋच: सामानि भेषज़ा 
यजूंषि ' ऐसे नाम चार वेंदोंके कद्दे हैं | इसमें * भेषज- 
वेद ” अथवंवेदको कद्दा है । भेषजवेदका कर्थ ' ओषधि- 
दवेद ' अथांत्‌ चिहित्साका यह बेंद है | क्षतः जोषधचिकि- 
तव्थाके विषयमें इसमें कितने मंत्र हैं क्षब देखते हैं-- 


अथववेदमें चिकित्साके मंत्र 


रोगोपशमन १।२ । 
मृत्रमोचन १|३ ९्‌ 

क्षपां भषज १॥४-६ $२ 
सुखप्रसृतिः 9]9 १ ६ 
यक्ष्मनाशन १।१२ ] 

पुष्टिकम १९७ 8 
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ज्वरनाश ने १।२५ ४ 
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दीघोयु: २९ है 
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दीर्घायुः २।२८-२९ १२ 
क्रिमिनाशः २।३१-३२ ११ 
यक्ष्मनाशः २।३३ ७ ६९ 
यक्ष्मनाशः ३।७ हक 
दीर्घायुः ३।११ ८ 

आप: ३।१३ ७ 
वनस्पति: ३।१८ ६ 

प्रसुति: ३।२३ न 

कामः ३।२७ द्ं 
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दीघायुः १९।६३-६४७ ७५. ११७ 
चिकित्साके कुल मंत्र. व्यू 


अथववेदमें चिकित्साके भ्र्थात्‌ श्ोषधी प्रररणके १०८१ 
मंत्र हैं । इसलिये इस वेदझा नाम मैषज्य-वेद »१्है 
वद योग्य है। ' क्षत्र-वेद्‌ ? क्षात्रवछके-राज्यशासन, क्त्रु- 
पराजय क्षादि विषयोंके संत्र क्षथववेदर्मे १७२८ हैं इस 
लिये : क्षात्र-वेद्‌ ! यद्द नाम साथ हुआ है शोर भोषधि 
प्रकरणके मंत्र १०८१ हैं इसलिये “ भेषज्यवेद ' यद्द नाम 
भी ठीक दीखता है । क्षन्‍्य विषय कि मंत्रोंसे इन विषयों के 
मंत्र संख्यामें कधिक दोनेके कारण ये नाम अथववेदको 
दिये हैं । ये दो नाम मंत्रोंके कदर भाये विषयोंके अनु- 
सार हैं । अन्य विषयोंके मंत्र थोड़े हैं, इस कारण अन्य 
विषयोंके नाम दिये नहीं हैं । 

शेष ५ नाम मंत्रद्रष्टा ऋषियोंके हैं क्लोर वे भो मेंत्र- 
सेख्याके अनुसार ही हैं, दें खियि-- 

9 प्रथम नाम ' अथवंबेद ” है। मंत्रसंख्या १७८१ है। 

२ द्वितीय नाम “ ब्रह्मवेंद ? है। मेत्रसख्या ७९४ है। 

३ तृतीय नाम “अंगिरोबेद ! है, चतुर्थ नाम “ अथर्वा- 
गिरसां वेद ' हे जोर पंचम नाम 'भृग्वंगिरसा वेद * 
है| इनमें “ न्ठगु ” के मंत्र २२३, “ भ्रग्वंगिरा ? के 
२३१, ' अंगिरां ? के ९६ नोर “' अथवागिरा ' के 
७६ हैं | इनके सब मंत्र मिलकर ६०६ हैं । 

क्षन्‍न्य ऋषियोंके मंत्र इससे कम हैं, क्षतः किसी क्षन्य 
ऋषिका नाम इस अथववेदको मिला नहीं । मंत्रल्लख्यासे दी 
ये नाम मिले हैं यद्द बात यहां घिद्ध हुई दे । 


यज्ञर्म बह्माका पद 
यज्ञमें जो मुख्य अधिष्ठाता द्वोता है उप्चको “ब्रह्मा ! 
बोलते हैं छोर वह भथववदी द्वी होना चाहिय, ऐसा नियम 
है । इसका कारण भी क्षयर्वा ओर ब्रह्मके संत्र अन्य ऋषि- 
योंके मंत्रोंसे श्रधिक हैं यद्दी है, दुखिये-- 


ऋषिया के मन्त्र 


ऋग्वेदके ऋषियोंके मंत्र 
१ काण्व: ऋषि भ्रष्टम मंडल १७१६ 
२ वसिष्ठ ऋषि सप्तम मेडर ८४७१ 
३ भरद्वाज ऋषि षष्ठ मंडल ७६८७ 
8 क्षत्रि ऋषि पंचम मंडर ७२७ 
७ वामदेंवों गोतमः ऋषि चतुर्थ मंडल ७८९ 
६ विश्वापित्र ऋषि तृतीय मंडऊक ६१७ 
७ ग्रृत्समद्‌ ऋषि. द्वितीय मंडरक ४२९ 


इनमें मुख्य ऋषि क्षोर उसके गोत्नमें उत्पन्न ऋषियों के 
मंत्र संमिक्तित हैं | देखिये -- 

१ बसिष्ठ ऋषि के सूक्त १०४ क्षार मंत्र ८४१ हैं । 
इनमें वघ्चिष्ठ गोन्रोत्पज्ञ ऋषियोंके मंत्र संमिलित नहीं 
हैं। सप्तम मण्डल द्वी इनका मंडल है । 

९ भ्ररद्वाज ऋषि के सूक्त ३९ हैं झोर मंत्र ५२९ हैं। 
भरद्वाज गोत्रके ऋषि सुद्दोत्र: १०, झुनहोत्र: १०, 
नरः १०, शंयुः ९३, गग। ३१, ऋजिश्वा ६३, पायुः 
१९, ऐसे भरद्वाज्ञ गोत्रजोंके मंत्र २३६ हैं जोर भर- 
ढ्वाजके मंत्र ७२९ हैं। 

३ अज्ि ऋषिके सूक्त १३ हैं ओर मंत्र १२६ हैं । 
क्षत्रिगोत्रके ऋषियोंके मंत्र ये हैं- बुधगविष्टिरों १२, 
कुमार: १२, वसुश्षत: ४४, इृष। १७, 
सुतंभरः: २४, धरुण: ७, पुरुः १०, द्वितो मखृक्त वाहाः 
७, वात्रि: ५, प्रयस्वन्तः: ७, सस्तः ७, विश्वल्लामा ४, 
धम्नः ७, गोपायन: ४७, वसूयवः १८, त्रेब्रृष्ण: ६, 
विश्ववारा ६, गोरिवीति: १५, बश्रः १५, शअवस्युः 
१३, गातुः १२, सवरणः १९, प्रभूवसु: १७, अभव- 
स्सारः: १५, सदाएणः ११, प्रतिक्षत्र 4, प्रातिरथ ७, 
प्रातिभानु ५, प्रतिप्रभ: ५, स्वस्ति २०, दयावाश्व: 
१३२, श्रुतवित्‌ ९, अचनाना १४, रातद्वव्यः: १२, 
यज्ञतः १०, उरुचक्रिः ८, बाहुवृक्तः ६, पोरः २०, 
अवस्यु: ९, सप्तवध्रिः ९, सत्यश्रवा: १६, एवय।मरुत्‌ ९ 
इनके कुछ मंत्र ६०१ हैं । 


गयः १४, 


क्त्रिके मंत्र १२६ और गोत्रजों के ६०१ मिलकर ७२७ 
द्वोते हैं । 
४ गौतम गोज़में उत्पन्न चवामदेव ऋषिके सूक्त ५७५ 
कोर ५६५ मंत्र चत॒र्थ मंडल्में हैं | त्रसदस्युः १०, 
पुरुमाठ।जमीछ्दी १४ मिलकर २४ मंत्र इनके हैं । 
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७५ विश्वामित्र ऋषिके सूक्त ७७ और ४८१ मंत्र 
तृतीय मंडलमें है । इसके गोत्रजोंके मंत्र ऐसे दें--- 
ऋषभ:ः १४७, कात्य: १३, कतः १०, गाथी २०, 
देवश्रवाः ५, कुशिकः २२, प्रजापति: ५२ सब 
मिलकर १३६ हुए । 
| ग्रत्समद्‌ ऋषिके सूक्त ३६ क्षोर मंत्र ३६३ है । 
इसके मण्डलमें अन्य ऋषियोंके ये मंत्र दै-- सो मा- 
हुति: ३१, कूम: ३७ मिलकर ६६ हुए । इसमें गृत्स- 
मदके ४७६३ मिछानेसे ५२९ कुल मंत्र द्वितीय काण्डके 
होते हैं। 
ऋग्वेदके नवम मंडलमें केवछ सोमदेवताके मंत्र हैं । 
वें इन ऋषियोंके द्वी हैं । वे इनमें मभिल्ानेसे इनके मंत्रोंकी 
संख्या थोंडी बढ सकती है । प्रथम भौर दशम मंडलपसें 
थोड़े मंत्नोंके, छोटे सुक्तोंके सब ऋषि हैं । जसे श्षथवेवेदसें 
छोट सक्तोंके अनेक ऋषि हैं| इसलिये वे यहां नहीं लिये हैं । 

ऊपर अष्टम मण्डलके मंत्र १७१६ दिये हैं | इस मड लसें 
कण्वगोत्रके कनेक ऋषियोंछओ मंत्र हैं | स्वयं कण्व ऋषिका 
एक भी मंत्र इसमें नहों है, कण्वगोत्रके अनेक ऋषियोंके 
तथा अन्यान्य ऋषियोंके मंत्र दवं ।इस कारण हनकी गिनती 
ऋषिवार करनेको जरूरत नहीं है| भर्थात्‌ बाकीके छः 
ऋषि रद्दे उनका मंत्रसंख्यावार क्रम यद्द है-- 


१ वालिष्ठ ८४१ 
२ वामदेव ५६७ 
३ भरद्वाज ७५२५९ 
४ विश्वामित्र ४८१ 
५ गृत्समद्‌ ३६३ 
& शअत्रि १२६ 


कआत्रिकुलोत्पन्न ' सयावाध्व ' ऋषिके मंत्र १३२ पंचम 
मंडलमें हैं | यद्द मंत्रसंख्या देखनेसे ऋग्वेदके ऋषियोंकी 
मंत्रसंख्या क्थववेदके ऋतषैयोंकी मंत्रसंख्यासे कम दीखती 


है । देखिये--- 
१ क्षथर्वा १६२५९ 
२ ब्रह्मा ८९४३ 
३ भृग्वंगिरा: २३१ 
४ भगुः २२३ 
७ कश्यप: १६० 
६ सूर्यासावित्री १३५९ 
७ यम्म; १3७ 
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अथर्वा ऋषिऊा स्थान प्रथम भ्ाता है | इसलिये यज्ञमें 
ल्थर्वाका स्थान मुख्य माना गया है। यज्ञमें ब्रह्मापद पर 
क्षथववदी द्वी बेठना चाहिये यद्द प्रचीन मर्याद[ इस कारण 
है। क्योंकि चारों वेदोंके ऋषियोंमें क्षथर्वा ऋषिके मंत्र 
7 रों + 2 ते जि 
सब अन्य ऋषियोंकी मंत्रप्तंख्यासे श्षाविक दे । वेदमें दीं 
कहट्दा है- - 
€ः ल्‍ १े७ थे श््छ ० छी ऐ." 
अथवा यत्र दाक्षता बाहष्यास्त हरण्यय ! 
अथव, १०।१०।१७ 


: जद्दां दीक्षित द्वोकर क्षथर्वा सवर्णके भ्ापसनपर बेठता 
है। ' क्षम्नक्रो मन्थनसे प्रथम उत्पन्न करनेवाला भ्रथर्वा 
ऋषि है -- 


है. 


अशप्निज्ञांतों अथवंणः | ऋ, १०।२१|५ 


वदाँंके ऋषियाके नाम ओर उनका महत्त्व 


इममु त्यम्‌ अथवंबद्‌ अश्नि मन्‍्थन्ति वेधसः । 
ऋ, ६।१५। १७ 
अथर्वा त्वा प्रथमो निरमन्थद्से । वा. य. ११।३२ 
त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वां निरमन्थत । 
ऋ. ६।३६।१३; वा. य, १५।२२ 
यक्ञैरथवां प्रथमः पथस्तते | ऋ. १॥८३।५ 
अथवसि अग्नि प्रथम उत्पन्न हुआ । क्षथर्वाके समान 
जानी छोग अग्निका मंथन करते हैं। दे भग्ने | अथर्वाने 
तुझे प्रथम मन्थनसे निर्माण किया । पुष्करसे तुझे अथर्वाने 
मन्‍्थन करके दे अग्ने ! निकाला है। अथवाने सबकों 
यज्ञोंसे प्रथम मार्ग बताया है । 
इस तरद्द वेद द्वी कभ्थवकि यज्ञप्रवतेनका वर्णन करता 
है । और उसका प्रथम स्थान बताता है । 


[९ 
अथववबद्‌ 
प्रथम काण्ड ख्क्त नाम मंत्र | द्वितीय काण्डं 

सूक्त नाम मंत्र | २३ श्वेतकुछ्ठनाश नं ४ | सूक्त नाम मंत्र 
१ मेधाजननं ४ | २७ श्वेतकुछ्ठन। शने | १ परम धाम हे 
२ रोगोपश मन ४ | २७ ज्वरनाश ने ] २ ख्रुवनपति: ५ 
३ मृत्रमो चन॑ ९ २६ शमप्राप्तिः ] ३ भाखस्रावभेषज ] 
४ क्षपां भेषजं ४ २७ स्वस्त्ययनं ४ ४ दीर्घायुः । 
ज्‌ क्षपां भेषजं | पक रक्षो न्न । ज्‌ इन्द्वस्य वीर्याणि ७ 
६ क्षपां भेषजं ४ | २९ राष्ट्राभिवर्घे न॑ ६ सपत्नद्दा भ्प्मिः कि 
७ यातुधानन।शनं ७ | सपलनक्षयणं ६ ७ शापमो चने कु 
८ यातुधाननाश न है... 2 के दीर्घायुः ४ ८ क्षेत्रियरोगनाशन. ५ 
९्‌ विज्ञय: ४ | ३१ पाशमोचनं 8 ९्‌ दीर्घायुः हे 
१० पाशविमोचनं ४ ३२ मद्दद्ब्रह्म 8 १० पाशमोचन ढ़ 
११ प्रसूति: ६ ३३ आापः ४ ११ श्रेयःप्राप्तिः ५ 
१२ यक्ष्मनाशन ४ | ३४ मधुविद्या ४ 7च३ ६ आाक दात्रुनाशन ढ़ 
१३ विद्यव्‌ ४ ३५ दीर्घायुः ४ १३३ दीर्घायुः हे 
१४ कन्या ४ १५३ १४७ दस्युनाशन ६ 
१७ पुश्टिकर्म । ४ मंत्रोंके सूक्त ३० मंत्र १२० १५ क्षभयप्राप्तिः ६ 
दि शत्र॒बाधनं ४ |] ज्‌ पी है १६ सुरक्षा कि. 
१७ धमनी बंधन हे 75 0 पक १७ बलप्राप्तिः ७ 
१८ अलक्ष्मीनाशन ४ ७ 29... 78 है ७ १८ शत्रुनादने यु 
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अथवंबेदकी आजकी व्यवस्था 
क्थववेदकी क्षाजकी व्यवस्था ७ व॑ काण्डतक एसी हैं- 
$ प्रथम कांडमें ४ मंत्रोंके सक्त श्राधिक हैं । 
२ द्वितीय कांडमें ५ मत्रोंके सृक्त अधिक हैं। 
ई तृतीय कांडमें ६ मंत्रोंके सक्त अधिक हैं। 
४ चतुर्थ कांडसें ७ मंत्रोंके सक्त क्षाणिक हैं । 
५ पंचम कांडमें ११ मंत्रोंके सक्त किक हैं। 
६ षष्ठ कांडमें ३ मंत्रोंके सृक्त अधिक हैं। 
७ सप्तम कांडसें १या२ मंत्रोंके सक्त क्चिक हैं। 
इस तरद्द सूक्तमें मेत्रसंख्याके कनुप्तार ये काण्ड बने 
हैं | तेरहव काण्डसे प्रकरण दै--- 
१३ तेरहवें काण्डमें अध्यात्म प्रकरण है । 
१४ चादद्दवें काण्डमें विवाह प्रकरण है । 
१५ पंदरदवें काण्डमें ब्रात्य प्रकरण है । 
१६ सोलद्दवें काण्डमें दुःखमोचन प्रकरण है । 
१७ सतरद्दवे काण्डसें क्षभ्युदूय प्रकरण है । 
१८ शक्षठारद्ववें काण्डमें पितुमेघ प्रकरण है । 
२० बीसवें काण्डमें इन्द्रसूक्त प्रकरण है । 
भ्र्थाव्‌ इन स्तात काण्डोंमें सात प्रकरण हैं । प्रथमके १२ 
काण्डॉमें तथा उन्नीसवें काण्डमें प्रकरण नहीं हैं । इनमें 
प्रकरणानुसार सृक्त एकन्नित किये जांय, तो क्षष्ययनक्री 
भ्षपूर्व सुविधा द्वो सकती है | इसका विचार सबको करना 
चाहिये । 
पूर्व स्थानमें क्षात्र प्रकरण ( पृ. ९; १० ) चिकित्सा 
प्रकरण (०. ११, १२ ) दिये हैं। इन सृक्तों को परस्पर सम्बन्ध 
देखकर सब सृक्तोंको एकत्रित किया जायगा तो श्रष्ययनके 
लिये कितना अच्छा द्ोगा। क्षाजके सृक्त विषयानुसार 
संग्रद्दित किये नहीं हैं । उन सबको विषयानुसार शसंग्रद्वित 
करनेसे क्षष्ययन करनेवाछोंक्रो क्षथंक्रा भनुसंघान सद्दज द्वो 
सकता है । 


विषयवार संग्रह 
ब्रह्मज्ञान, इंश्वर, राज्यशासन , मातृभूमि, चिकिश्सा, युद्ध, 
शत्रुपराजय ऐसे ४०।५० विषयोंके नीचे डस उस विषयके 
सूक्त ऋमसे रखे जांय तो वेदकी दुर्बोधता स्वय दूर द्वोगी । 
ओर सस्कृतज्ञ पाठक्रोंको वेदका नित्य पाठ करना झोर 
उससे छाभ प्र।प्त करना सहज होगा । 


बेदोंके ऋषियोंके नाम ओर उनका महत्त्व 


| 4. प 


देवताबार मंत्रोंके प्रकरण 
ऋग्वेदकी जाजकी व्यवस्था ऋषिक्रमानुसार है ( प्‌. 
१३ ) केवछ नवम मंडऊल 'साम देवता ' का है 
क्षतः वद्द बनी बनाई ' देवत संद्विता  है। “ अग्नि, इन्द्र, 
मरुत्‌, सोम, अश्विनों, ओषशि भादि देवताभोंके मंत्र 
एकत्रित किये जांय भोर चारों वेदोंके मंत्र देवतानुसार रखे 
जांय तो एक एक देवताके मंत्र इकट्ठटे भ्रध्ययनके लिये 
मिलेंगे और प्रकरणानुसार मंत्र रहनेसे श्थज्ञान द्वोनेके लिये 
बडी सुविधा द्वोगी । 
काजकी संद्विताएं वेखी द्वी रहेंगी । उनमें कुछ न्‍्यून वा 
क्षघिक करना नहीं है। परंतु देवत-संद्विता बनाकर विषया- 
नुसार मंत्र इसलिये हकट्टे करने हैं, कि पाठकोंको एक 
विषयका ज्ञान सहज दो जाय, जसा-- 
इन्द्र सृक्तोंसे युद्धव्यवस्थाका ज्ञान 
मरुत्‌ सृक्तोंसे सेन्‍्यव्यवस्थाका ज्ञान 
अश्विनों सूक्तोंसे क्ारोग्य व्यवस्थाका ज्ञान 
इस तरद्द अन्यान्य देवताक्षोंके सृक्तोंसे कन्यान्य विष- 
योंकरा ज्ञान द्वोना सहज्ञ है | क्षाज एकश्नित मंत्र न होनेके 
कारण किस्तीको अथेका अनुसंधान हीं नहीं रदह्ता। इसर- 
लिये इस तरद्द विषयवार तथा देवतावार मन्त्रसंग्रह कर- 
नेकी भाज बड़ी क्रावशयकता हे । 
वेद 
इस देवतावार मन्त्रसंग्रहमें चारों वेदोंके सब मन्त्र रहेंगे 
ओर उस ग्रन्थका नाम दम “ वेद ' रखेंगे। ये चार संदि- 
ताए ' ऋग्वेद-संहिता, यजुर्वेद-संहितां, सामवेद्‌- 
संहिता भर अथववेबेद्‌-लंहिता ”' इन नामोंसे सुप्र सिद्ध 
हैं वे वेसी द्वी रहेंगी । 
भ्रध्ययनकी सुविधाके छिये यद्द देवत-संद्विता * बंद ! 
नामसे मुद्वित की जायगी | इप्तमें वेदिक संद्विताओंके सब 
मंत्र प्रकरणऊे अनुसार रदेंगे। एक भी मंत्र छोडा नहीं 
जायगा । वह्द ' वेद ” पंथ भाठ-नों खो पृष्ठोंका सदासवंदा 
पास रखने योग्य होगा । विशेष बडा भी नहीं द्वोंगा। 
मूल्य भी स्वल्प द्वी द्वोगा । 
सब वेद धमकी माननेवाले विद्वान्‌ इस विषयका विचार 
करें कोर भाजही कठिनताको दूर करनेके लिये स्वकीय 
संमति प्रदर्शत करके सहायता करें । 
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बेदके व्याख्यान 


वेदोंमें नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके लिये एक एक व्याख्यान दिया जा रद्दा है 


ऐसे ब्याख्यान 


२०० से अधिक होंगे भोर इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध द्वो जायगा। 


मानवी ब्यवहारके दिव्य संदेश वेद दे रद्दा है, उनको लेनेके लिये मनुष्योंको तयार रद्दना चाहिये । वेदके 


उपदेश क्षाचरणमें लछानेसे द्वी मानवोंका कल्याण होना संभव दें। इसलिये ये व्याख्यान हैं। इस समय तक ये 


ब्याख्यान प्रकट हुए हैं। 


फि दे छत 29 


! ऋाषयान वदाका सरक्षण 


मधुच्छन्दा ऋषिका अश्लिमे आदर्श पुरुषका | २८ 


दर्शन । 

वेदिक अथंव्यवस्था 
सिद्धान्त । 

अपना स्वराज्य । 

ध्रेष्ठटम कर्म करनेकी शाक्ति ओर सो वर्षो की 
पूर्ण दीर्घायु । 

व्यक्तिवाद ओर समाजवाद । 

3० शान्ति: शान्तिः शान्तिः । 

वैयाक्तिक जीवन ओर राष्ट्रीय उन्नति । 

सप्त व्याह्यातयाँ । 

चेदिक राष्ट्रगीत । 

वेदिक राषट्रशासन । 

वेदोंका अध्ययन ओर अध्यापन । 

वेदका श्रीमद्भागवतम दरन | 

प्रजापाति सस्थाद्वारा राज्यशाखन | 

त्ैत, छत, अद्वेत ओर एकत्वके सिद्धान्त । 

क्या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या है ? 


[40 


किस तरह 
किया ? 


वेदक संरक्षण ओर प्रचारके लिये आपने 
क्या किया है ! 


ओर स्वामित्वका | 


पा 
२०७ 
हक 

२९ 
| १३ 


। २४ 
(श्प्‌ 
< दे 


३५, 


7 कल 24 


देवत्व प्राप करनेका अनुष्ठान । 
जनताका हित करनेका कतव्य । 
मानवके दिव्य देहकी साथकता | 
ऋषियोंके तपसे राष्ट्रका निर्माण | 
मानवके अन्दरकी श्रेष्ठ शक्ति ' 


वेदम दर्शाये विविध प्रकारके राज्यशासन। 


ऋषियों के राज्यशासनका आदर । 
वेदिकि समयक्री राज्यशासन व्यवस्था । 
रक्षकाके राक्षस । 
अपना मन शिवसंकल्प करनवाला हो | 
मनका प्रचण्ड वेग | 
वेदकी देवत संहिता और वेंदिक खुभ।षि- 
तोंका विषयवार संग्रह । 
दिक समयकी सेनाव्यवस्था । 
देक समयके सन्‍यकी शिक्षा ओर रचना। 
दक देवताओंकी व्यवस्था | 
नगरोंकी ओर वनाकी 
संरक्षण व्यवस्था | 
अपने शरारम देवताओंका निवास | 
३६, ३७ वेदिक राज्यशासनमें आरोग्य- 
मन्त्रीके कार्य ओर व्यवहार । 


| 


३८ वेदोंके ऋषियोंक नाम ओर उनका मद्दत्त्व । 


आगे ब्याख्यान प्रकाशित द्वोते जांयगे | प्रत्येक ब्याख्यानका मुल्य ।£ ) छः आने रहेगा । प्रव्येकका डा. ब्य. 

£) दो झाना रद्देगा | दस व्याख्यानोंका एक पुस्तक सजिल्द छेना द्वो तो उस सजिल्द पुस्तकका मुल्य ५) 
ले कि 

होगा भार डा, ब्य, १॥) द्वोगा । 


मंत्री -- स्वाध्यायमण्डल, पोस्ट - 


: स्वाध्यायमण्डल ( पारडी ) ' पारडी [ जि. सूरत ] 
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रुद्र देवताका परिचय 


अ्रक्क्षक्ड्काकक कल 


2 हर ९१६ 
7 ४४ 
76. लेखक 9 
76, पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर हि 
76 साहित्य-वाचस्पति, वेदाचारय , गीतालंकार श्ष 
7५ अध्यक्ष- स्वाध्याय मेडल श्ष न 
2 हर 
छह 
» ४ 
५४8 सवा ध्याय मंडल, पा रडी हे 
9 २ 
2 है 
0 है" 
209 ३७ नये पसे 4 
22022 2क कक 27 2%22% 24%: वन्‍्न्‍्शशवव: 


५ #) १४ 57 ॥४/8४४ 


१66 / 
थक रू भा 
!७ ९८ । । ५ १5%* ७॥ 7७४४४ 


+ छशातएर 8 है सै 6 हारा अीछ के! 
कै ग ५; न्‍े 5 है । की) (00% 200 
क विद 4, तर हूँ 


हि कि ए रा 
ब्लू हा है फू 
4 9“ का हल 
है भ ( झ् उख 3 
की ही है 
के ६0 64 
३ 8 ॥॥ सच अं 2 कल्कन>-- लक बल्‍- दान्क 
ये रे 9 ४ । है ४ ॥5]९ 
क हे जा ध् ल्ख है. जप ३१९३ 
४ | 
छ+ री 
कं $ के # | * ₹ * आक78 
ँ ३ 4 आओ] 
न ला 
। |] 
नि | 


अं 0», /###86छ 5गए जर्णशा/ 


न + १३ ४ ३ 9४४८ 5 को 
ली 9 छाजीर | 9)छ97 ढ़ ,#ीएउ छ७ - ही ३ 
»3" ६ कफ एज -]#7/)४ । शक 
३२ २ हि 5 हि हि दि श्र + | हर हु ः १] द्ु । हे 
3, न्‍क ॥ .॥॥ है 0 पा ६20 


# 
| 


बा दे । ।74$-7 १४१४७ 


हि, । ५ हि ॥॒ 47४ कद के 
कप ह ै । ) 'रबटा ऐप था) हैँ 
३ ड्लि ह ४ 8 0 ३ की । है 
हैः ४ 77 &७$9छ. एछ ॥एर छत पा । ध] कं 
। । । पा 


9 4 ः थ 


है क्र हैंड 3] ५३ ४४ है ५ ब 07० रु ३१ सी । न ११ | 


8 5 22020::0 5 5५ श्र ३! 


बैदिक व्याख्यान माला 
३९ वे व्याख्यान 


रुद्रदेवताका 


परिचय 


८-९ "7-ब्णवदकाक 204: डपपकममन>++-- -- 


“रुद्र ' के विषयमें निरुक्तका मत । 
« निघण्टु' नामक वेदिक कोश में अ० ३॥१६ में 
' स्तोतृनामों ' में “ रुद्र ' शब्दका निर्देश किया गया है । 
इससे “ रुद्र ” शब्दका “ स्तोता ' स्तुति करनेवाला, ऐसा अथ 
निघण्टुकार के मतसे है। इसलिये निघण्ठुकारके मतानुसार 
« रूद्र * शब्द मनुष्यवाचक द्वी प्रतीत होता हे । परंतु निरुक्त- 
कार यास्क्राचायने इस ' रुद्र ” देवताका परिगणन मध्यस्थानीय 
देवगण ( निरु० अ० १०।१ ) में किया है । 
अथातो मध्यस्थाना देवताः ॥ १॥ रझुद्रो 
रोतीति सतः रोरूयमाणो द्ववंतीति वा, 
रोदयतेर्वा, ' यदरुदत्तद्र द्वस्य रुद्रत्वम्‌ ' इति 
काठकम्‌ “ यदरादातक्तिद्र द्रस्य रुद्रत्वम्‌ ' इति 
हारिद्रविकम्‌ ॥ 
( निरुक्त, देवतकाण्ड १०।१।१-६ ) 
८“ अब मध्यम स्थान अर्थात्‌ अरन्तरिक्ष स्थानके देवोंका 


विचार करना हें। “रु! अर्थात्‌ शब्द करना, इस अथ्थेका 


यह शब्द है, किंवा शब्द करता हुआ पिघलता हैं, 
ऐसा इसका अथे दे। रोनेके कारण इसको रुद्र कहा 
है, ऐसा काठक ओर दरिद्रविक शाखा संप्रदायवालेका 


मत है ।” अर्थात्‌ ' रुद्र ! देवता अन्‍्तरिक्षमें दे । मेघोंमें 
रहकर यह गजनारूप शब्द करता है, और गजना करता 
हुआ, मेघोंको द्रवरूप बनाकर बृष्टि कराता ढं। काठक 
ओर हारिद्राविक शाखा-सांप्रदाय-वालॉका मत ऐतिद्दासिक 
है; देखिए-- 
(१) स॒ किल पितरं प्रजापतिमिषुणा विध्यन्त- 
मनुशोचन्नरुदत्‌ तद्गद्गस्य रुद्रत्वम्‌ ॥ 
(२ ) यदरोदीत्तद्र द्वस्य रुद्रत्वम्‌ ॥ 
( नि० भाष्य १०।१।६ ) 
र्‌ 


“ वह रुद्र अपने प्रजापति पपिताकों बाणसे विद्ध करता हुआ 
देखकर रोया, इसलिये उसका नाम रद हुआ। ” मत 
ऐतिहासिकोंका है । तथा+--- 

एक एव रुद्रोइवतस्थे न द्वितीयः । 

सेख्याता! सहस््राणि ये रुद्रा अधिभृम्याम्‌ | 
( नि० १॥१३) 
“ एक मंत्र कहता है कि “एक ही रुद्र हे, वह 
अ-द्वितीय है।! परन्तु दूसरे मंत्रमं कहा दे कि 
' पृथ्वीम असंख्य ओर हजारों रुद् है । 

इस विषय में निरुक्तकार कहते हैं -- 

तासां महाभाग्यादेकेकस्या अपि बहनि नाम - 

घेयानि भवान्ति ॥ १ ॥....--तत्र संस्थानेकत्व 

संभोगेकत्व चोपेक्षितवव्यमू । 
तत्नैतन्नरराष्टरमिव ॥ ५ ॥ ( नि० दे. 

« उन देवताओंमें एक-एक देवताका मद्॒त््त विशेष द्दोनिके 


यह 


कारण एक-एक देवताके अनेक नाम होते हैं ।... ... परंतु उन 
का स्थानसे ओर भोगसे एकत्व देखना चाहिए । ..... » जैसा 
मनुष्याका राष्ट्र । ” 


अर्थात्‌ एकएक देवताके विशेष गुणोंके कारण अनेक नाम हुआ 
करते हैं । नाम अनेक होनेपर भी भिन्न देवता नहीं द्वोते हैं 
अनेक शब्दोंस एक ही देवताका बोघ होता है । 
उनके स्थान और भोंगकी एकता देखकर उनकी विविधतामें 
एकता देखनी चाहिए । जैसा राष्ट्रमें रंग-रूप-जातिके 
कारण अनेक प्रकारके लोग होनेपर भी उन सबसमें एक 
राष्ट्रीयत्व द्वोता हैं, उसी प्रकार अनेक दैवताओंके “ स्थानके 
ओर भोगके एकत्व ' के कारण उन अनेकोंमें एकत्व मानना 
उचित है । 

इसालिये यर्पि किसी मंत्रमें ' एक ही रुद्र है ' ऐसा वचन 
आया अथवा दूसरे किसी मंत्रमें * हजारों रुद्र हूँ ! ऐसा विधान 


(8 
आगया, तथापि इतनेसे ही उनमें भेद है, ऐसा नहीं सिद्ध होता । 
यह उक्त निरुक्तवचनोंका तात्पये हैं । 

निरुक्तकार और क्या क्‍या कद्दते हैं, यह पहिले यहां दे 
ओर पश्चात्‌ अन्य मतोंका विचार करेंगे--- 

अग्निरपि रुद्र उच्यते ॥ ( नि. १०१७२ 

«“ अभ्िकों भी रुद्र कहते हैं । ” इस प्रकार “ रुद्व ' शब्दका 
* अप्रि ? ऐसा अथ यद्दां निरुक्तकारने दिया दे । 

* रद ? शब्दका “ परमात्मा, परमेश्वर ” ऐसा अथ स्पष्टता- 
पूवक यद्यपि निरुक्तकारने नहीं दिया, तथापि * एक ही देवताके 
अनेक नाम देवताके मदत्त्वके कारण हुआ करते हैं।” ऐसा 
कद्ठकर सूचित किया हें कि परमात्माके अनेक नामोंमें “रुद्र ” भी 
एक नाम हैं; अर्थात्‌ ' रुद्र ! शब्दका परमेंश्वरपर अथ भी हो 
सकता है । 

स्थानके एकत्वके कारण, भिन्न वणन होंने पर भी, एकत्वक्ी 
कल्पना करनेकी सूचना निरुक्तकार यास्काचाये पूर्वोक्त वचनमें 
देते हैं। सर्वव्यापक परमात्मा जैसा प्रथ्वीपर है, वैसा द्वी अन्तरिक्षमें 
और ऊपर बुलोकमें मी व्यापक होनेसे उसका स्थान सर्वत्र 
हैं; इसलिये सब स्थानके देवताओंके सब शब्द उस एक अद्वितीय 
महा देवताके वाचक हो सकते हैं। इस तकशाखत्रसे हम निरुक्त- 
कारका भाव जान सकते हैं । यही भाव श्रेताश्वतर उपनिषद्‌में 
बिलकुल स्पष्ट हैं। देखिए-- 

रुद्रके विषयमें उपानिषत्कारोंकी समाति । 

श्वताश्वतर उपनिषद्‌में * एक रुद्र हे, ” इस विषयमें निम्न मंत्र 
आया हे-- 

एको ह रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुये इमांलछोकानी- 

शत इंशनाीभिः। प्रत्यड् जनास्तिष्ठति सं- 

चुकाचान्तकाले संखज्य विश्वा भुवनानिे 
गोपए:॥ २ ॥ ( थे. उ. ३२ ) 
यही मंत्र निरुक्त भाष्यकारने निम्न प्रकार दिया हैं-- 

एक एव रुद्रोपवतस्थे न द्वितीयों रण निश्चन्‌ 

पृतनाखु शात्रुन्‌ ॥ संरूज्य विश्वा भुवनानि 

गोप्ता प्रत्यक जनान्संचुकोचान्तकाले 0 

( नि. १।१४ दुर्गाचार्यर्णका ) 
एक एव रुद्रों न द्वितीयाय तस्थे ॥ ( ते. सं. १।८।६।१ ) 

“ एक ही रुद्र है, दूसरा रुद्र नहीं दे । वद् शत्रुओंको युद्धमें 


5. 
कि 


पराजित करता हैं। सब भुवनोंकों उत्पन्न करके, उस सब 


>> 


० 
ग़ 


रुद्रद्वताका परिचय 


विश्वका संरक्षण करता है और अन्तकालमें सबका संकोच (अ्रलय) 
करता हैं । ”” 

ऊपर दिये हुए ब्वेताश्वतर मंत्रका अथ--“ एक ही रद्द है, 
वह किसी दूसरेकी सद्दायताकी अपेक्षा नहीं करता । वह अपनी 
शक्तियोंसे इन सब लोकोंकों खाधीन रखता है। ओर प्रत्येक 
मनुष्यके अन्दर रद्दता है । यद्द संरक्षक प्रभु सब विश्वकों उत्पन्न 
करने और पालन करनेके पश्चात्‌ अन्तकालमें सबको संकुचित 
करता है । ” तथा+- 
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एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्मे य इमांलोका- 
नीशत इंशनाभिः 0 (अथवे-शिर. ५ ) 

रुद्रमेकत्वमाहुः शाश्वत वे पुराणम्‌ ॥ अथवे-शिर, ५ 

यो अज्नों रुद्रो यो अप्खन्तर्य ओषधीवीरुध 

आविवेश । य इमा विश्वा भुवनानि चकक्‍लूपे 
तस्में रुद्राय नमो5सत्वझ्नये ॥ ( अथव-शिर. ६ ) 

& एक ही रुद्र हैं। वह किसी दूसरेकी सहायता नहीं चाहता। 
जो इन सब लोक-लोकान्तरोंकों अपनी शक्तियों द्वारा खाधीन 
रखता है । “ रुद्र एक ही हे ऐसा कहते हैं । वह शाश्वत और 
प्राचीन है । ” “ जो रुद्र अम्नि, जल, ओषधी, वनस्पाति, 
आदियमें व्यापक है ओर जो इन सब भुवनोंकों बनाता है, उस 
एक अद्वितीय तेजखी रुद्रके लिये नमस्कार है ।'” तथा-- 

यो देवानां प्रभवश्चोद्धवश्चव विश्वाधिषों रुद्रो 

महार्षि! ॥ हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्व स नो 
बुद्धया शुभया संयुनक्तु ॥8॥ ( श्वेता. उ. ३४ ) 
यो देवानां प्रभवश्चोद्धवश्च विश्वाथिपों रुद्रो 
महर्षि: ॥ हिरण्यगर्भ पश्यति जायमान सर 

नो बुद्धचा शुभया संयुनकतु ॥१२॥ (श्वेता. उ. ४१९) 

“जों सब देवताओंकों जन्म देता है, जो सब द्रष्टा 
और सब विश्वका अधिपति है; जिसने पहिले हिरण्यगर्भ को 
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उत्पन्न किया था, वह एक प्रभु रुद्र हम सबको शुभ बुद्धि देवे। ”” 

इस प्रकार  रुद्र ! शब्दसे ' एक परमात्मा ' का बोध 
उपनिषदोंमें लिया है । इससे सिद्ध है कि “ रुद्र ” शब्द परमात्म- 
वाचक हैं । यद्यपि इस समयका कोई कोशकार “ रूद्र ' शब्दका 
« परमात्मा ? ऐसा अथ नहीं देता, तथापि कृष्णयजुर्वेंदीय 
श्वेताश्वतर उपनिषद्के उक्त वचन द्वारा उस शब्दका परमात्म- 
वाचक्र अर्थ निःसंदेंह सिद्ध हैं । 


सब स॒ष्टिका खामी रुद्र 


रुद्रके एकत्वके विषयमें वेदकी समाति । 
' रुद्र ! के एकत्वके विषयमें निरुक्तकारने दिया हुआ मंत्र 


पूव स्थलमें दिया ही हैं । वद्द आजकल किसी संद्दितामें नहीं 
मिलता । इसलिये अनुमान हे कि वह किसी अन्य शाखाग्रंथमें 
पढित होगा और निरुक्तकारके समय वह शाखाग्रंथ उपलब्ध 
होगा । रुद्रके एकत्वके विषयमें वेदमें ये वचन हैं-- 
स॒ थाता स विधर्ता स वायुनभ उच्छितम्‌ । ... ॥र॥ 
सोषयमा स वरुणः स॒ रुद्र! स मदादेवः । ... ॥४॥ 
तमिदं निगतं सहः स एब एक एकदुदेक एवं ॥१२॥ 
एते अस्मिन्देवा एकवृ तो भवान्ति ॥ १३॥(अथवे.१३।४।२) 
*« वह ही घाता, विधाता , वायु, अयेमा, वरुण, रुद्र ओर महादेव 
है । उसीसे यद्ठ आकाश ऊपर हुआ है, यद्द सब महान्‌ शक्ति उसी 
में है । वह एक ही है| वह एक सवत्र व्यापता है । वह निश्चयसे 
एक हैं। सब देव उसमें एक जैसे द्वोते हैं । ” इसमें बताया है 
कि एक सर्वेग्यापक सर्वाघार आत्मतत्त्वका नाम भी रुद्व है । 


सर्वव्यापक रूद्रदेंव । 

एक ही रुद्र सवेत्र व्यापक है, इस आशयको निम्न मंत्र प्रकट 
कर रहा है-- 

यो अञ्नों रुद्रो यो अप्खन्तर्य ओषधीवींरुध 

आविवेश । य इमा विद्वा भुवनानि चाक्लूप 

तस्मे रुद्राय नमोस्त्वश्नये ॥ ( अथव० ७।९२।१ ) 

“ जो एक रुद्र देव अम्नि, जल, ओषधि, वनस्पति आदि 
पदार्थो्मे व्याप्त है ओर जो सब भुवनोंकों ( चक्ल॒पे ) बना सकता 
है, उस ( अम्ये रुद्राय ) एक तेजस्वी रुद्रदेवके लिये नमन है । ” 

यह मंत्र बिलकुल स्पष्ट हैं ओर इससे रुद्रदेवकी स्रवेग्यापक- 
ता सिद्ध होती है । जगत्‌ की रचना करनेवाला, सब पदार्थोमें 
व्यापक और सबका उपास्थ जो देव हैं, उसीका उल्लेख यहां 
*रद्र ” नामसे किया है | रुद्र शब्दके एकवचन होनेके कारण वह 
एक ही है, ऐसा सिद्ध द्ोता है | तथा सबंब्यापक जो होता है, 
वह एक ही दो सकता है | इससे भी उसका एकत्व सिद्ध हो 
सकता है । रुद्रदेवका ही सब कुछ है, ऐसा अथवेवेदाय रुद्र- 
सृक्तक निम्न मंत्रमें कहा हे-- 

तव चतस्त्रः प्रदिशस्तव द्योस्तव प्रथिवी तवेद- 

_ मुग्रोव॑न्तारिक्षम्‌ | तबेदं सर्वेमात्मन्व॒द्‌ यत्प्राणत्‌ 
_पृथिवीमन्नु ॥ १० / ( अथवे, ११॥२।१० ) 


“हे रुद्र | इन चार दिशाओंमें तथा द्ुलोक, पृथ्वी ओर इस 
मै 
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बडे अन्तरिक्षमें जो कुछ है, वह सब तेरा ही दें । जो कुछ 
( आत्मन-वत्‌ ) आत्मायुक्त अर्थात्‌ प्राण घारण करनेवाला हैं, 
जो इस पृथ्वीपर जीवनहूपसे रहता हे, वह सब तेरा ही है । ”? 

इस तरह ' रुद्र ” का सामथ्ये ओर प्रभुत्व चारों ओर सब 
दिशा विदिशाओंमें है, ऐसा वर्णन इस मंत्रमें है । इससे सिद्ध 
होता हे कि उस जगन्नियन्ता परमात्माका ही यह “ रुद्र ' नाम है । 

केवल इतने ही प्रमाणोंसे * परमात्मा ' वाचक “ रुद्र * शब्द है, 
ऐसा सिद्ध द्वोगा । तथापि परमात्माके अनेक ग्रुण वेदमंत्रों द्वारा 
* रुद्र ' के साथ मिलते हैं वा नहीं, यह हम अब देखते हैँ-- 

जगत का पिता रुद्र । 

« पिता ! का अथ रक्षक ओर अपने वीये द्वारा जन्म देने- 
वाला ? ऐसा होंता दे । ' रुद्र ” सब भुवनोंका पिता है, ऐसा निम्न 
मंत्रमें कहा है -- 

भवनस्य पितरं गीमिराभी रुद्रं दवा वधया 

रुद्रमक्तों। बृहन्तमसृष्वमजरं सुपुस्रसधग्घुवेध 

कविनेषितासः ॥ ( ऋ० ६।४९।१० ) 

“ ( दिवा अक्तो ) दिनमें ओर रात्रीमें ( आमिः गार्मिः ) 
इन वचनोंके साथ ( भुवनस्य पितरं ) सब सष्टिकि पिता ( रूुद्ध 
रुद्द ) बलवान्‌ रद्द देवकी ( वधय ) बधाई करो । उनके महत्व- 
की प्रशंसा करो । उस ( बृहन्तं ) मदह्दान्‌ ( ऋष्व॑ ) श्रष्ठ ज्ञानी 
तथा ( अ-जरं ) जीण अथवा क्षीण न द्वोनेवाले ओर ( सु-खु- 
म्ने ) अत्यंत उत्तम विचारशील, रुद्रदेवताकी, ( कविना इषि- 
तासः ) बुद्धिवानोंके साथ उन्नतिकी इच्छा करनेवाले हम सब 
( ऋधक्‌ हुवेम ) विशेष प्रकारसे उपासना करेंगे | ”? 

इस मंत्रमें वह " रुद्र ! देव “ महान्‌ , ज्ञानी, अजर, अमर 
ओर सुविचारी ' है, ऐसा कहा है । ये उनके ग्रुण परमात्माके 
गुणोंके साथ मिलनेवाले ही हैं, तथा * भुवनस्य पितरं रुद्र ' 
ये शब्द रुद्रदेवका वास्तविक खरूप बताते हैं । ' साष्टिका 


पिता रुद्र है । ' जगतका पिता जो अजर, अमर , सर्वज्ञ और 
सवशक्तिमान्‌ हे, वह परमात्माके स्रिवा दूसरा कोन हो सकता दे * 


इस प्रकार इस मंत्रका “ रुद्व ! देव उस अद्वितीय परमात्माका ही 
नाम है, ऐसा दीखता है । इस जगदीशका वणन निम्न मंत्रमें 
देखने योग्य हैं-- 
सब सृष्टिका स्वामी रुद्र । 
स्थिरेभिरंगेः पुरुूूषप उद्बों बच्चः शुक्रेमिः 
पिपिशे हिरण्येः। इंशानादस्य भवनस्य भूरेने 
वा उ योषद्र॒ द्राद्खुयेम्‌ ॥. (ऋ० २।३३।६ ) 


(४) 


« ( स्थिरोभिः अंगेः ) दढ अवयवोसि ( पुरु-रूपः ) अनेक 
पदार्थोकी आकार देनेवाला ( उग्र: ) महान्‌ प्रबठ ओर (ब+र:) 
तेजखी रुद्र ( झुक्रेमिः द्िरण्येः ) छुद्ध तेजेकि साथ ( पिपिशे ) 
शोभता हैं। ( अस्य भुवनस्य ) इस सब सश्टिक ( भूरे: इंशा- 
नात्‌ रुद्रात ) महान्‌ खाभी र्वदेवसे ( अछु-य ) उसकी महान 
जीव्रनशक्ति ( न वा उ योषत्‌ ) कभी प्रथक नहीं होती । ” 

यह ' रुद्र ' देव जगतकों निर्माण करके सब पदार्थोकों रंग, 
रूप ओर आकार देता दे । वह अत्यंत तेजस्वी और सर्वेशक्ति- 
मान्‌ है । अपने ही विविध तेजोंसे ओर पवित्रताओंके कारण वह 
शोमायमान हो रहा है । वह सब जगतका इश्वर हैं ओर उससे 
उसकी शाक्ति कभी पृथक्‌ नहीं द्वोती । यह मंत्र “ रुद्र ' देवताके 
सब शंकाओंको दूर कर सकता है । “ भ्रवनस्य इशानात्‌ 
रूद्रात्‌ अखुय न योषत्‌ । ” जगत्‌ के खामी रुद्रदेवसे उसकी 
दिव्य शक्ति कभी पृथक्‌ नहीं होती । इस वाक्यसे रुद्र देवताके 
वास्तविक मूल खरूपका पता लग सकता है । 

भवन्नस्य पिता रुद्रः ॥ ( ऋ० ६।४९।१० ) 

भवनस्य ईशानः रुद्रः ॥ ( ऋ० २।३३॥९ ) 

उक्त दो मंत्रोंके ये दो वाक्य एक ही आशयको बतानेवाले 
हैं, इसका यदि पाठक विचार करेंगे, तो वेदमंत्रोंके शब्दोंकी 
विशेष योजनाका पता छग सकता हें । यद्द वाक्य यद्च्छासे 
नहीं बने हैं, विशेष द्वेतुपूवक द्वी यह शब्दप्रयोग हुआ है, ऐसा 
प्रतीत होता दे | इससे अगला मंत्र यहां अब देखिए -- 


सर्वशक्तिमान्‌ रुद्र । 

अहंन्‌ विभर्षि सायकानि धन्वाहन्निष्क॑ यज़तं 

विश्वरूपम्‌ | अहन्निदं दयसे विश्वमभ्य न 

वा आंजोयों रुद्र त्वद्स्ति ॥ ( ऋ० २।३३॥१० ) 

“ ( अहँन्‌ ) योग्य होनके कारण रुद्र सब शज्नास्रोंकों धारण 
करता है । रुद्र योग्य होनेके कारण सब विश्वकों रूप और तेज 
देता हैं । योग्य द्वोनेके कारण ही इस ( अभ्वं विश्व ) महान 
विश्व पर ( दयसे ) दया करके उस सबका संरक्षण करता दे । 
दे र्ध ! ( त्वत्‌ ) तेरेसे कोई भी अधिक ( ओजीय: ) बलवान 
( न वा अस्ति ) नहीं हैं । ”! 

इस मंत्रमें 'त्वत्‌ू ओजीयों न वा अस्ति । ' तेरेसे अधिक 
शक्तिशाली कोई भी नहीं है, अर्थात्‌ तू ही सबसे अधिक बल 
वान्‌ है । इससे स्वशक्तिमान्‌ रुद्रदेव परमात्मा ही है, ऐसा 
दिखाई दे रद्दा है । अब निम्न लिखित मंत्र देखिए। इसमें र्वदेव 
स्रब जनताका राजा है, ऐ4 कहा हें--- 


रुद्रदवताका परिचय 


गुहा-निवासी रुद्र । 

स्तुद्दि श्र॒तं गतसदं जनानां राजानं भीममुप- 

दत्नुमुग्रम्‌ । मृडा जरित्रे रुद्र स्‍्तवानो अन्यम- 

स्मत्ते नि वपन्तु खेन्‍्यम्‌ ॥ ( अथवे० १८।१|४० ) 

“ (उग्न॑ भीम ) उग्र और शक्तिमान्‌ , ( उप-हत्लु ) प्रछय- 
कर्ता, ( श्रुतं ) ज्ञानी, ( गते-सदं ) सबके अन्दर रहनेवाला, 
( जनानां राजाने ) खब लोकोंका राजा रुद्र है, उसकी ( स्तुहि ) 
रतुति करों। है रुद्व ! तेरो ( स्तवानः ) प्रशंसा द्वोनेपर 
( जरित्रे ) उपासककों तू ( मृड ) खुख दे । ( ते सेन्‍्यं ) तेरी 
शक्ति ( अस्मत्‌ अन्य ) हम सबको बचाकर दूसरे दुष्टका 
( निवपन्तु ) नाश करें । ? 

इस मंत्रमें ' ज़नानां राज़ान रुद्रं ! ये शब्द विशेष मद्दृत्त्व 
रखते हैं । सब लोगोंका एक राजा रुद्र है । 


गतं-सद्‌ ] » निद्ठितं गुह्दा सत्‌ । ( मजु० ३२।८ ) 
गुद्दा35द्दि तः ४ ५ 

- परम गुद्दा यत्‌ । ( अथवे ० २।१।१;२ 
गुह-चरः $5040. ) 
गुहा-शय: - गुह्य ब्रह्म । 


उक्त शब्दोंके साथ “ गते-सद्‌ ' शब्द देखने ओर विचार 
करनेसे इस शब्दके गूढ आशयका पता लग सकता है। 
* गुद्दा5<द्वित ” ओर “ गतं-खद्‌ ! ये दोनों शब्द एक दी 
अथ बता रहें हैं | “ गते ” शब्दका ' गुद्दा ” ऐसा अर्थ ऊपर 
दिया ही है । अस्तु! इस मंत्रस्त भी “ रुद्र * का पूर्वोक्त भाव द्वी 
टढ हो रद्दा है । तात्पये “ रुद्र ” शब्दका “ सर्वव्यापक परमा- 
त्मा ? ऐसा एक अथ निःसंदेद हैँ । इस मंत्रका ऋग्वेदका पाठ 
यद्वां देखिए-- 

स्तुहि श्रतं गतंसदं युवानं मस्त॒र्ग न भीम मुपद्द- 

त्लुम॒ुग्रम्‌ । झत्ठा जरित्र रुद्र स्तवानो<5न्यं ते 

अस्मन्नि वपन्तु सना; ॥ . ( %ऋ० २।३३॥११ ) 

इसका अथ स्पष्ट है । 

अपने अंतःकरणमें रुद्रकी खोज । 

अन्तरिच्छन्ति ते जने रुद्रं परो मनीषया । 

ग्र४णन्ति जिह्॒या ससम्‌ ॥ ( ऋ० ८।७२।३ ) 

“ मुमुछुजन (त॑ रुद्दं ) उसी रुद्रका ( जने परः अन्तः ) 
मनुष्यके अत्यंत बीचके अन्तःकरणमें ( मनीषया ) बुद्धि द्वारा 
जानना ( इच्छन्ति ) चाइते हैं । ( जिहया ) जिह्वाप्त ( सं ) 


० अऊं 


फलको ( गृह्वान्त ) लेते हूं । 


अनंत प्राणी 


मुमुक्ुजन जिह्दासे सात्विक पदार्थोकों लेते हैं। सस ! 
शब्दका अर्थ ' फल, धान्य, अनाज, शाकभाजी, ओषधि, 
वनस्पति ' इतना ही है । जिहासे जिस अज्नञका ग्रहण करना 
उचित है, उसका इस मं॑त्रने यहां उपदेश किया है । फल, 
धान्य, अनाज, शाकभाजी आदि पदार्थ द्वी खाने चाहिए। 
इस प्रकारका सात्तिक आहार करनेवाले मुमुछ लोग उस रुद्र 
देवको अर्थात्‌ परमात्माको मनुष्यके अतःकरणके अत्यन्त गहरे 
स्थानमें अपनी सात्तिक विचारशक्तिके द्वारा ढूँढ ढूँढ कर देखने की 
इच्छा करते हैं । 

८ बफ 5 “ 
अनेक रुद्रोंमें व्यापक ' एक रुद्र । 

पूर्वोक्त प्रमाणोंसि ' रद” एक दे और वह सर्वत्र व्यापक 
है, यह बात सिद्ध हों चुकी । अब अनेक रुद्रोंका वणन, जो 
वेदमें आता हें, उसका विचार करना चाहिए। 

रुद्रे रुद्रेषु रुद्रियं हवामद्दे। (कर. १०।६४।८ ) 

“ ( रुद्रेषु ) अनेक रुद्रोंमे रहनेवाले ( रुद्रियं रुद्रं ) प्रशंसा 
करने योग्य एक रुद्रकी ( हवामद्े ) हम सब पूजा करते हैं । ” 

एक रुद्रदेव अनेक रुद्रोंमे रहता है, अर्थात्‌ यह एक रूुद्र 
सबमें व्यापक हे और अनेक रुद्र व्याप्य हैं । अनेक रुद्र अणु 
हैं ओर यद्द एक रुद्र मद्दान है। इस एक रुद्धके द्वारा अनेक 
रद प्रेरित द्वोते हैं, अर्थात्‌ अनेक रुद्र प्रेय हैं और यद्द एक रुद्र 
सबका प्रेरक है । तथा-- 

(१) शां नो रुद्रो रुद्रेभिजंलाबः । (क्र. ७३५।६ ) 

(२) रुद्रो रुद्रेमिदेवों सब्ठयाति नः। (ऋ.१०।६६।३) 

(३) रुद्रं रुद्रेभिरावहा बृहन्तम्‌। ( ऋ. ७१०।४ ) 

“ (१) अनेक रुद्रेकि साथ एक रुद्र हम सबका कल्याण करें। 
(२) अनेक रुद्रोंके साथ एक रुद्रदेव हम सबको सुख दवे। (३) 
अनेक रुद्रोंके साथ रहनेवाले एक महान्‌ र्दकी पूजा करो। ” ये 
सब मंत्र उक्त भाव बता रहे हैं। अनेक छोटे रुद्रोंमें एक मद्दान्‌ 
रुद्र की प्रेरणा होती है, इस आशयका ध्वनि निम्न मंत्रमें देखने 
योग्य है-- 

तादिदुद्वस्य चेताति यह्ं पल्नेष घामसु । 

मनो यत्रा वि तदघुर्विचेतलः ॥( ऋ० ८।१३।२०) 

“( रद्वस्य तत्‌ यहं ) रुद्र देवकी वह एक महान प्रेरक शक्ति 
( प्रलेषु धामछु ) अनेक सनातन स्थानोंमें ( इत्‌ चेतति ) निश्चयसे 
चेतना देती है। (यत्र ) जिश्व शक्तिमें ( वि-बेतसः ) विशेष 
ज्ञानी लोक ( तत्‌ मनः ) अपना वह मन ( वि-दधुः ) विशेष 

९ 


अनेक रुद्र 


(५) 


ग्प 


प्रकार धारण करते हैं। ” 

इस मंत्रमें  रुद्र ! की “ यह्ध ” शाक्तिका वणन है। यह शक्ति 
सब को सतत चेतना दे रही है। 

एक रुद्रके पुत्र अनेक रुद्र हैं। 

रुद्रस्य ये मीछहुषः खन्ति पुत्रा यांश्वो न॒ दाधघ॒- 

विभरध्ये । विदे हि माता महों मही षा 

सेत्पाश्निः सुभ्वे गर्भभाधातु ॥ ३॥ (ऋ० ६।६६।३ ) 

“ ( मीछूहुषः रद्स्य ) एक दानझशर रुद्रदेवके ( ये पुत्राः ) 
जो अनेक रुद्र संज्ञकपुत्र हैं, ( यान च उ नु ) ओर जिनका 
निश्चयसे ( भरध्ये ) भरण-पोषण, पालन करनेकों सब शक्ति 
वह एक अद्वितीय रू (दाधूविः) धारण करता है। 
( महः ) इस महान्‌ रुद्रकी शक्तिकों (सा मह्दी माता विदे ) 
वह मूल प्रकृतिहपी बडी माता जानती है, अथवा प्राप्त करती है 
ओर (सु-भ्वे ) जीवोंकी उत्तम अवस्था होनेके लिये ( सा 
पृश्चि) वह विविध रंगरूपवाली माता (इत्‌ ) निश्चयसे 
( गर्भ आधात्‌ ) जीवोंकों गर्भमें धारण करती है। ” 

इस मंत्रमें अनेक रुद्व इस एक रुद्रके पुत्र हैं, ऐसा स्पष्ट 
कहा है । इस लिये परमपिता परमात्मा ही रुद्र दे ओर सब 
जीव उसके पुत्र हैं, ऐसा ही इसका अथ मानना उचित है। 


अनंत प्राणी अनेक रुद्र हैं। 


ये अनंत हद्व जीव हैं, ये प्राणी अर्थात्‌ जीवन घारण करनेवाले 


हैं। ये मय, मत्य हैं। इनका शरीर धारण होनेके कारण जन्म 
होता हैं और मृत्यु भी होती है | यर्याप जन्ममरण शरीरका 


धम है, तथापि इन रुद्रोंकी शरीरके साथ स्थिति होनेके कारण, 
शरीरके साथ इनका जन्म और मरण हुआ, ऐसा कहा जाता 
है । अर्थात्‌ शरीरके धर्मोका इनके ऊपर आरोपण होता है । ये 
 मत्य ! हैं, ऐसा निम्न मंत्रमें कहा हे-- 

ते जशिर दिद ऋष्वास उश्षणो रुद्र॒स्य मर्या 

अखुरा अरेपसः। पावकासः शुचयः सूर्या 

इव सत्वानो न द्वप्सिनो घोरवर्षसः ॥ 

( ऋ० १।६४।२ ) 

“(ते ) वे.अनंत रुद्र (ऋष्वासः) उच्च (दिंवः उक्षाणः ) 
दिव्य बलसे युक्त ( असु-राः ) जीवनशक्तिसे श्रकाशनेवाले, 
( अ-रेपसः ) निष्कलंक और (मर्याः) मर्ल्य हैं।वे उस 
( रुद्वस्य जज्ञिरि ) एक रुद्रसे प्रकट होते हैं। वे ( पावकासः ) 


(१) 


अभिके समान पवित्र ( झुवयः ) तेजस्वी और शुद्ध ( सूये इब 
सत्वान: ) सूयेके समान सत्त्तशाली और ( द्रप्सिनः न ) वर्षा 
करनेवाले मेघेंके समान (घोर-वर्षसः ) संदर और विशाल 
रूप धारण करनेवाले हैं|!” 

इस मंत्रम द्दसंज्ञक जीवके गरुणघम बताये हैं। इनमें 
* मर्त्य ' शब्द आया हैं । प्राणी, शरीरघारी, मरणधमवाला, 
ऐसा उस शब्दका अथ हे। जिन अनंत रुद्रोंमें एक मद्दान्‌ रुद्र 
व्यापक हो रद्दा है वे अनंत- रुद्र 'अनंत मर्व्य ! प्राणी हैं; 
यह भाव इस मंत्रसे प्रकट द्वो रह्म हें । ' जनानां राजा रुद्रः' 
ऐसा एक वचन पूर्व स्थलमें आया हैं। उसके साथ इस मंत्रका 
आशय “ मत्यानां पिता रुद्र देखने योग्य दें । एक द्वी 
भाव किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकारसे बताया गया है, यह यहां 
देखने योग्य दें । इसी विषयका स्पष्टीकरण करनेवाले निम्न 
लिखित मंत्र यहां देखिए--- 

क इ व्यक्ता नरः सनीछा रुद्रस्य मर्या अधा 

स्वश्वाः ॥ १॥ न किह्मषां जनूषि वेद ते अंग 

विद्रे मिथो जनिशच्रम्‌ ॥९॥ . (ऋ० ७५६ ) 

“( अध) अजी ! (खब्वाः >सु-अश्वाः ) उत्तम भोग 
भोगनेवाले, ( स-नीछाः ) एक आश्रयसे रहनेवाले और (व्यक्ताः 
नरः ) अलग अलग दीखनेवाले पुरुष (के) कोन हैं? वे 
( रुद्रस्य मर्या:) रुद्रके मत्ये पुत्र हैं। (एपषां जनूंषि) 
इनके जन्मका वृत्तांत ( न किः वेद ) कोई भी नहीं जानता ? है 
(अंग ) प्रिय ! ( ते मिथः ) वेही परस्पर एक दूसरेका (जनित्र ) 
जन्म (विद्रे ) जानते हैं । ” 

इस मंत्रमें ' रुद्रस्य मयाः ' रुदके मत्य पुत्रोंका वर्णन 
फिर आया है । इनमें अलग अलग व्यक्तित्व अर्थात्‌ व्यक्तित्व, 
पृथक्त्व, इकाई है, इस लिये इनको “ व्यक्त ? अर्थात्‌ “ ब्याक्ति- 
भाव ! से युक्त कह| है । प्रकृति और पुरुष ऐसे जो दो भेद हें, 
उनमें ये “ पुरुष ' हैं, इसलिये मंत्रमें इनकों ' नर ! कहा है । 
एक इंश्वरके आश्रयसे ये रहते हूँ, इसलिये इन सबको 
« स-नोछा: ” ( स-नीडाः ) कह्दा है। यहां-- 
( यजु० ३२॥८ ) 
( अथवे० २।१।१) 


यत्र विश्व भवत्येक-नीडम्‌ । 
यत्र विश्व भवत्येक-रूपम्‌ । 
इन मंत्रोंम 'एक-नीड! और 'एक-रूपं' ये शब्द देखने 
योग्य हैं । ' स-नीव्ठ, स-नीड, एक-नीड, एक-रूप ! ये 
सब शब्द ' सबका एक ह्वी आश्रयस्थान है,' ऐसा बता रहे हैं । 


रुद्रदेवताका परिचय * 


इस विचारसे पता छग जायगा कि ( १ ) अनंत रुद्रोंका 
जन्म, ( २ ) उनको पुत्र कहना, ( ३ ) उनकी माताका वर्णन, 
(४ ) उनके गर्भघारणका वर्णन यहां है । 

रुद्के पुत्र मरुत्‌ हैं। मरुतोंके विषयमें श्री सायणाचाये 
लिखते हैं कि “ मनुष्यरूपा वा मरुतः। पूर्व मनुष्याः 
संतः पश्चात्‌ सक्ृतविशेषेण ह्यमरा आसन्‌।' मरुत्‌ 
पद्विले मनुष्य ह्वी द्वोते हैं, परंतु उत्तम प्रशस्त कम करनेके कारण 
जो अमर बनते हैं ( ऋ० सायणभाष्य, मं. १०, सू. ७७, मं.२) 
इस प्रकार मरुतोंके मनुष्यरूप द्वोनेमें शंका ही नहीं हैं । मनुष्योंके 
अतिरिक्त भी मरुतोंका अथे हैं, उसका विचार मरुतद्वेवताके 
ग्रंथमें किया गया हे ! अब मरुतोंके मनुष्य द्वोनेके विषयमें 
बेंदका प्रमाण देखिए-- 

अप्निश्चियो मरुतों विश्वकृष्टय आत्वेषम्ुग्नममव 

इंमहे वयम्‌' ते स्वानिनो रुद्विया वषनिर्णिज्ञः 

सखिंहा न हेषकऋतवः खुदानवः॥ ( ऋ. ३।२६।५ ) 

“(ते रुद्रियाः मरुतः ) वे रुद्रके पुत्र मरुत्‌ ( अमिन्श्रियः ) 
अम्निके समान तेजस्वी, (खानिन: ) उत्तम शब्द बोलनेवाले, 
(सेंद्दा न हेषक्रतवः ) सिंदके समान गंभीर शब्द करनेवाले, 
(वर्ष-निणिज: ) वृष्टिके द्वारा शुद्ध दोनेवाले, ( सु-दानवः ) उत्तम 
दान करनेवाले, ( विश्वक्ृश्यः) स्वे-मनुष्य हैं।(वर्य ) हम सब 
(त्वेषं उग्रं अवः ) तेजस्व्री शोयमय संरक्षण उनसे ( आ ईंमह्दे ) 
प्राप्त करते हैं । ” 

इस मंत्रमे “ विश्व-क्रष्टि' शब्द अत्यंत मद्नपूर्ण हें । 
* क्राष्टि '- शब्दका अथे- (१) मनुष्यमात्र, मानवजाति हैं । 
(२) देशनिवासी राष्ट्रीय जनता । ' विश्व-क्रष्टि; '5 (विश्व+ 
जन-सब+जन ) सब मनुष्य, मनुष्यमात्र, मनुष्यजाति । 

यहां कई शंका करेंगे कि मानवजातिके विषयका उल्लेख वेदमें 
कहां है ? वैदिक धम “वेयक्तिक ! दोनेके कारण उसमें “खावे- 
जनिक भाव ' नहीं होगा। इस शंकाका उत्तर देनेके लिये 
यहां सावेजनिक भाव बतानेवाले कुछ वैदिक शब्दोंका उल्लेख 
करना चादहिए। देखिए निम्न शब्द-- 

(१ ) विश्व-कृष्टि; ८ ( सरवे-मनुष्य )- मानवजाति । 

(२ ) विश्व-चर्षणिः 5( सवे-जन )- सब लोक,मनुष्य, 

मनुष्यमात्र, मानवजाति । 
(३ ) विश्व-जनः- ( सव-जन )- मानवजाति। 
(8 ) विश्व-मनुष्यः 


(५) विश्व-मानचुषः ॥ न सर्व-मनुष्य) ८ मलुष्यमात्र । 
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रुद्रके 


( ६ ) विश्वा-नरः८ ( सवे-नर )- सब मनुष्य । 
( ७ ) पंच-जना$- ज्ञानी, श्र, व्यापारी, कारीगर ओर 
साधारण लोक । ये पांच प्रकारके छोक मिलकर 
सब जनता होती है । 
इस तरह सावजनिक भावोंकी विस्त।रपूबेक कल्पना वेदमें दी 
स्पष्ट हैं । वेदिक धम “ खाधजनिक भावका धरम ' ही है। 

प्रस्तुत मंत्रमे ' विश्व-क्लाफण्टि ”' शब्द * मानव-जाति ! का 
भाव बता रहा हे । मरुतोंका अथवा रुद्र-पुत्रोंका अर्थात्‌ छोटे 
छोटे असंख्य रुद्रोंका खरूप ' विश्व-कृष्टि ” शब्दने बताया हे । 
इस प्रकार अनेक रुद्र ये अनंत मानवप्राणी हैं, यह बात सिद्ध 
हो गई । “ मये ” शब्दसे साधारण मत्य अर्थात्‌ मरणघमवाले 
प्राणिमात्र, ऐसा भी भाव निकल सकता दैं । इसका निश्चय अब 
करेंगे । 

अनेक रुद्रोंकी संख्या । 

इस अनंत रुद्रोंकी संख्याके विषयर्भ वाजसनेय यजुरव॑दमें निम्न 

लिखित मंत्र देखने योग्य है-- 

अखंख्याताः खहस्त्राणि ये रुद्रा अधि भूम्याम्‌ । 

( यजु, १६।५७ ) 
-“ असंख्यात हजार (ये रुद्राः ) जो रुद्र ( भूम्यां आधि ) प्रथ्वी 
पर हैं ।” अर्थात्‌ ये अनेक रुद्र अनंत हजार इस पृर्थ्वापर हें । 
प्राणियोंकी संख्या किसी समयमें भी प्रथ्वीपर निश्चित नहीं कही 
जा सकती । क्योंकि प्राणियोंकी संख्या अनेक कारणोंसे बढ भी 
सकती है ओर घट भी सकती है।इस दहेतुसे यहां निश्चित संख्या 
नहीं कही, परंतु “ अनंत हजार * ऐसा ही कहा हैं| इससे बेदके 
शब्दोंका अद्भुत महत्त्व ज्ञात हो सकता है । 

यजुर्वेद वाजसनेय संहिता अ० १६ में रुद्रोंके कई नाम 

लिखे हैं ।यह अध्याय काण्व संहितामें १७ वां दे | और तैत्तिरीय 
संहितामें यही रुद्राध्याय ४।५।१।१ में है । अब इन रुद्रोंका 
वर्गीकरण करना है । परंतु इससे पूव “ रूद्र ' शब्दका भाष्यकार 
आचायोका किया हुआ अथे अवश्य देखना चाहिए । क्योंकि 
उन अर्थोकों देख कर ही हम रुद्रोंके वगे बना सकते है । 


रुद्रके विषयमें श्रीसायणाचार्यजीका मत । 


श्री सायणाचायजीने चारों वेद ओर सब मुख्य ब्राद्य्णोपर 
भाष्य किया है। इनका भाष्य विशेषतया याज्षिक पद्धतिके अनुसार 
5 5. जप २ ०. | कप + के 
६ । इस लिये इनका भाध्य देखनेसे याज्ञिक-संत्रदायवालोंका मत 


ध्च्र 


धषयम शभ्रीसायंणाचायजीका भरते 


(७) 


ज्ञात द्वो सकता हें । अब देखिए श्री घायणाचायेजी ' रूद्र ' के 
विषयमें क्या कहते हैं--- 
ऋग्वेद्‌्-भाष्य । 

१. रुद्र॒स्य कालात्मकस्य परमेश्वरस्थ | ( ऋ, ६।२८।७ ) 

२. रुद्राय ऋ्राय अभ्नये । € ऋ., १॥२७।१० ) 

३. रुत्‌ दुःखं तद्धेतुभूत पाप वा। तस्य द्वरावयितारों 
रुद्रों । संग्रामे भयंकर शब्दयन्तों वा ॥ 

( ऋ, १।१५८।१ ) 

७. रुद्राणां... ... प्राणर्पेण वतंमानानां मरुतां। यद्वा। 

रोदयितृणां प्राणानां । प्राणा दि शरीराक्निगता- 

सन्‍्तो बंधजनान्‌ रोदयन्ति ॥ ( क्र, १॥१०१।७ ) 

७, रुद्राणां रोदनकारिणां झूरमटानां वतनिर्मार्गा घाटी: 


रूपो ययोस्तो रुद्रवतनी। ( कं १9३ ) 
६. रोदयन्त शत्रूनिति रुद्रा: । ( ऋ, ३।३२॥३ ) 
७, रुद्रों सग्रामे रुदन्तों । ( ऋ, ८।२६।५ ) 


८, द्वे रुद्र ! ज्वरादिरोगस्य प्रेक्षणन संहतंदव । 

(तक ॥5 0) 
( न /००। १ 4॥3 ) 
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९, रुद्विय सुख । 
१०, रुद्रिय रुद्रसंबंधि भेषज । 
अथवेबद -भाष्य । 
१. रोदयति सब अंतकाले इति रुद्रः संहर्ता देव: । 
( अथवे, १॥१९।३ ) 
२. रोति शब्दायते तारक ब्रह्म उपादिशतीति रुद्र:। 
तथा च जाबालश्रति:। “ भ्षत्र हि जन्तो: प्राणे- 
पूल्क्रामत्सु रुद्रस्तारक ब्रह्म व्याचष्टे ॥ ( जाबा. उ. १) 
( अथवे. २।६७।६ ) 
३. तस्मे जगत्सखट़े सब जगदनुप्रविष्टाय रुद्धाय । 
(अथवे, ७९२।१) 
४. रुत्‌ दुःख दुश्खद्वेतुर्वा तस्य द्वावकों देवों रुद्रः 
परमेश्वरः । ( अथवे. ११।२।३ ) 
७. सर्वेत्राणिनो मामनिष्ठवा विनहयन्ति इति स्वयं 
रोति रुद्रः । ( अथवे. १८।१|४० ) 
६. स्वसेवकानां दुःखस्य द्रावकत्वं ( रुद्रस्य ) । 
( अथवे. १८।१।४० ) 
( अथवे, १८।१॥४० ) 
( अथव, ६।५९। ३ ) 


७, मदह्दानुभाव रुद्ग । 
<, रुंद्रस्य दिंसकस्य देवस्य । 


(८) 


९, रूद्वस्य ज्वराभिमानेदेवस्य द्वेति: आयुर्ध । 

( अथवे, ४।२१।७ ) 
१०, रुद्रः रोदयिता झूछामिमानी देव: | 

( अथवे, ६।९०।१ ) 
११. रोदयते डपतापेन क्षश्रृणि मोचयति इति रुद्रो 


ज्वराभिमानी देव: । ( अथवे, ६।२०।२ ) 
१२. रोदयति शत्रुनिति स्द्रः। ( अथव, ७।९२।१ ) 
१३. रुद्रा रोदकाः । ( अथवे, ५९।९।१० ) 


१४. रुद्राः रोदयितारः क्षन्तरिक्षस्थानीया देवा: । 

( अथवे, १९।११।४ ) 
१७५, रुद्रः पशुनां श्रम्िमन्‍्ता पीडाकरो देव: । 

( अथवे, ६।१४१।१ ) 
ये  रूद्र ' शब्दके श्री सायणावार्यजीके किये हुए अर्थ 
हैँ । अब यजुर्वेदके भाष्यमें श्री उवठाचाय ओर श्री मद्दीधरा 
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श्री उवटाचायजीका ' रुद्र ' विषयक मत । 


१७ स्द्रः स्तोतृतिः । ( यजु. भाष्य, ३८।१६ ) 
९ हि 

२. रुद्रवतनी रुए्णवतनी । ( य. १९।८२ ) 

३. रुद्रो झत्रणां रोदयितारों ( य. २०।८१ ) 

४. रुद्र: धीरे: । ( य. ११।५५ ) 


श्री महीधराचायजीका “रुद्र ! संबंधी मत । 
१. रुद्वस्य शिवस्य । ( वा. यजु, भाष्य १६।५० ) 
२. रुद्राय शेकराय । ( य. १६।४८ ) 
३. रुत्‌ दुःख द्वावर्यात रुद्रः । 

रवण रुत्‌ ज्ञान राति ददाति । 

पापिनों नरान्‌ दुः्खभोगेन रोदयति । ( य. १६॥१ ) 


४. रुद्वस्य ऋरदेवस्य । ( य. ११।१५ ) 
५. रुत्‌ दुःखे द्वावय॒ति नाशयति रुद्रः | ( य. १६।२८ ) 
६. रुद्रों दुःखनाशक: । (य, १६।३९ ) 
७, रोदयति विरोधिनां शत इति रुद्रः । ( य. ३।५७ ) 
<. रुद्वों शत्रूणां रोदयितारो । ( य. २०८१ ) 
९, रुद्रेंः धीरे: बुद्धिमद्धिः ! ( य. ११।५५ ) 
५ 5. 
१०. रुद्रः स्तोतृमिः । ( यब ३४६: ) 


कप रे | 


११. रुद्रवत्तनी रूप्णवतनी भिषजां क्षश्विनो । 


रुद्रदेवताका परिचय 


१२, कदन्नभक्षण चोयें वा भ्रवत्यं, रोगमुत्पादय, जनान्‌ 
प्नन्ति तेम्यः प्रथ्वीस्थेभ्यों भन्नायुधेम्यो रुद्रेम्य: ॥ 


( य. १६।६६ ) 
१३. कुवातेनान्न विनाइय वातरोगं वा उत्पाद्य जनान्‌ 
प्नन्ति । ( य. १६।६५ ) 


[| 


श्री स्वामी दयानंद सरस्वतीजीका रुद्रके 
विषयमें मत । 
ऋग्वेद्-भाष्य ! 

१, रुद्राय परमेश्वराय जीवाय वा ॥ ... .. ॥ रुद्रशब्देन 
त्रयो र्था ग्ृह्यन्ते | परमेश्वरो जीवो वायुश्रेति | तत्र परमे- 
श्वरः सर्वज्ञगया येन यादश पापकर्म कृतं॑ तत्फलदानेन रोद- 
यिता5स्ति । जीव: खछु यदा मरणसमये शरीरं जद्दाति 
पापफरछ च ओुंक्ते तदा स्वयं रोदिति। वायुश्र शुलूादि- 
पीडा कर्मणा करमनिमित्त: सन्‌ रोदयितास्ति । क्षत एते 
रुद्गा विज्ञेया: । ( ऋग्वेद, १।४३।॥१ ) 


२. रुद्रः दुःखनिवारकः । ( ऋ, २।३३।७ ) 
३. रुद्रः दुष्टानां भयकरः । ( ऋ, ५१४६।२ ) 
४. रुद्र: दुश्दण्डकः । ( कर, ५॥५१।१३ ) 
७, रुद्रः सवेरो गदोषनिवारक: । ( ऋ. २।३३॥२ ) 
&. रुद्रस्य रोगाणां द्वावकस्य निःखारकस्य । 

( ऋ. ७५६।१ 2) 
७, रुद्रः रोगाणां प्रलयकृत्‌ । ( ऋ, २।३३॥३ ) 


८. रुद्रः कुपथ्यकारिणां रोंदायिता । ( ऋ, २।३३॥४ ) 
९, रुद्रस्य प्राणस्य वतेनि: मार्ग: ययोसस्‍्तों रुद्रवतेनी । 
( ऋ, १॥३॥३ ) 
१०. रूद्गं शत्रुरोद्धारं । (ऋ, १॥११४।४ ) 
१. रुद्गस्य शत्रणां रोदायेतुमंद्वावीरस्थ । ( ऋ. १।८५ ) 
१२, रुद्राणां प्राणानां दुश्टान्‌ श्रेष्ठांश्व रोदयतां । 

( ऋ, १०।१०१।७ ) 

१३. रुद्र | रुतः सत्योपदें शान्‌ राति दुदाति तस्खंबुद्धों । 


( ऋ. १।११४।३ ) 
१४, रुद्र: श्धीतविद्यः । ( ऋ. १॥११४॥११ ) 
१५. रुद्राय समाध्यक्षाय । ( ऋ., १॥११४॥६ ) 
१६. रुद्र: न्यायाधीश: । ( ऋ, १।११४॥२ ) 


७, रुद्वियं रुद्वस्थेदं कम । ( ऋ, १॥४३.२ ) 


श्री स्वामी दंयानंद्जाका मंते 


यजुर्वेद-भाष्य । 
१. रुद्रः परमेश्वर: | चतुश्चत्वा रिंशद्वषंकृतबह्म च्या विद्वान्‌ 
वा। . ( यजु. ४।२० 2 
, रोद्यत्यन्यायकारिणो जनान्‌ स रुद्रः। (य. २३।५७) 


२ 
३. दुशानां रोदयिता विद्वान्‌ रुद्रः । ( य. ४।२१ ) 
४. रुद्रः शत्रूणां रोद॒यिता शूरवीर:।  ( य. ९।३९ ) 
७. रुद्रस्य शतन्र॒रोदकस्य स्वसेनापतेः॥ ( य. ११।१५ ) 
६. रुद्रः जीव । ( य. <८।५८ ) 
७. रुद्राः एकादशप्राणा: | ( य.२।५ ) 
८, रुद्रा: प्राणर्पा वायवरः । ( य. ११।५४ ) 
९. रुद्रा बलवतो वायव: । यशताणा११४३ 
१०. रुद्राः सजीवा क्षजीचा: प्राणादयों वायवः । 
( य. १६।५४ ) 
११. रुद्रा मध्यस्थाः । ( ये; परशाह४ ) 
१२, रुद्रा रुद्गसंज्ञका विद्वांघः । (जय १३॥५७८७) 
१३. रुद्रः राजवेद्य: । ( य. १६।४९ ) 
१४. रुद्रस्य सभेशस्य । ( १६।५० ) 


इस तरह भाष्य में अथ हैं । 

यजु० अ० १६ में रुद्रवाचक अनेक पद आये हैं। इनकी 
संख्या लगभग २४० है। 

(१ )विश्व-रूप, (२) विद्यत्‌ , (३) वायु, (8) वृक्ष, 

७५) ग्रत्स, (६) मत्रिन , (७ ) भषक, ( ८ ) सभा, 

(९ ) सभापति, (१०) स्थ-पति, (११) सना नी, (१२) 
खना, (१३) इषु-कृत्‌ , (१४) रथी, (१५) वणिज, (१६) 
किरिक, (१७) तक्षन्‌ , (१८) परि-चर, ( १९ ) स्तन, 
(२०) प्रतरण, ( ११ ) इन, ( २१ ) तत्प्य। 

ये सब रुद्र द्वी हैं- (१ ) सवब्यापक ईश्वर, ( २ ) बिजुली, 
( ३ )वायु, (४ ) कक्ष, (५) विद्वान , (६) दिवाण, (७ ) 
वेय, ( ८ ) सभा, ( ९ ) सभापति, ( १० ) राजा, (११) सेना- 
पति, (१२) सेना, (१३) शत्त्र बनानेवाला, (१४) वीर, (१५) 
बनिया, (१६) किसान, (१७) बढई, (१८) नौकर, (१९) चोर, 
(२०) धोखेबाज, ( २१ ) कुत्ता, ( २२ ) खटमल; इन सबको 
यहां रुद्र दी कहा हैं, इस सबमें ' रुद्रत्व ! हैं यह निश्चित है । 

* रोदयाते इति रुद्रः ! ( जो दूसरोंको रुलाता हैं, वह 
रुद है ) यह रुद्र शब्दका एक अथ दहै। दूसरोंको रुलानेका घ्म 
र्दमें हें, यह बात इस अथंसे सिद्ध द्वोती है । रुलानेका तात्पय 


(९) 


कष्ट अथवा दुःख देना हैँ । देखिए-- 
( १ ) रोदयति शत्रन्‌ इति रुद्रः मद्दा-वीरः । 
( २ ) रोदयति दुष्टान्‌ इति रुद्र: न्यायाधीशः । 
(३ ) रोदयति धनिकान्‌ इति रुद्रः चोर: । 
(४ ) रोदयति निद्राक्रान्तान्‌ इति रुद्रः तल्प्य-कीट:ः । 


(१ 


शत्रुओंकों रुलानेके कारण श्रकों रूद्र कहते हैं। 


रे कक ०५ ७ ७. ओईँ 
(२ ) दुष्टोंको रुलानेके कारण न्यायाधीशको रुद्र कहते हं। (३) 
घनिर्कोकों रुलानेके कारण चोरको रुद्र कहते हैं। ( ४ ) सोने- 
लोॉकों रुलानेके कारण खटमलका रुद्र कद्दते है । 


उक्त चार विग्रद्दे में क्रशः ' (१) शत्रन्‌ , (२) दुष्टान्‌ , 
(३) घनिकान्‌, (8 ) निद्राकानतान्‌। ” इन चार 
पदोंका अध्याहार अर्थात्‌ ऋल्पना की है । ओर उस कल्पनाके 
अनुसार ' रुद्र ' शब्दके चार भिन्न भिन्न अथ किये हैं । जहां 
जैसा पूर्वापर संबंध द्वोंगा, वहां वेसा अथ लेना उचित है । 

उक्त चार आथोमे ' रुलानेका घमे ' सबमें समान है। 
यही यहां ' रुद्र॒त्व ' है । ' रोदयित्त्व रुद्र॒त्वे  रुलानेका 
धम ही रुद्रपन है, ऐसा हम यहां कह सकते हैं । जहां जहां 
« रलानेका ग्रुण ” होगा, वहां वहां रुद्र॒त्व होगा, यद्द इस विवरण 
का तात्पय है । 

इस प्रकार अन्य स्थानोंमें भी समझना चाद्विए । यह बात 
स्पष्ट है कि इस अथर्मे " खये दुःखका अनुभव करना रूद्रपनका 
लक्षण ! है । दूसरोंकों रुछनां अथवा खये रोना ये दोनों रुद्॒के 
लक्षण हैं । इन दोनों अथोको लेनेसे पूर्वोक्त रुद्रवाचक अनेक 
शब्दमेंसे कई शब्दोंका मूल आशय खुल जाता हैँ और इस 
बातका निश्चय द्वोता है, कि इनकों रुद्र क्यों कहा गया है । 

' रूद्र ' के इतने ही लक्षण नहीं हैं । “ रुत्‌ ज्ञान तत्‌ 
ददाति इति रुद्रः | ! जो ज्ञानकों उपदेश द्वारा देता है, वह 
रद्र होता है। इस अथको लेनेसे ' ज्ञानी, उपदेशक, गुरु, 
व्याख्यानदाता ये रुद्र हद, ऐसा प्रतीत द्वोग।। पूर्वोक्त 
शब्दोमें " अधिवक्ता ” शब्द इसी अथंका प्रकाश करनेवाला 
है ॥  श्रत, गृत्स, मंत्रिन्‌ ये भी शब्द इसी भावको बतानेवाले 
हैं। ' ज्ञानदातृत्व रुद्॒त्व ' दूसरोंकों उपदेश करनेका रूद्रका 
धम हैं, ऐश्षा इस अथसे सिद्ध होता हे । 

' रुद्‌ दुःख द्रावयाते विनाशयाते इाते रुद्र: ।  रुत्‌ 
अर्थात्‌ दुःख, उसका जो नाश करता दूं, वह रुद्र कहलाता हूं । 

क्षत्र ' शब्दका अथ " क्षतात्‌ त्रायते ' जो दुःखसे बचाता है, 


(१०७) 


ऐसा द्वोता हैं । यह रुद्रका एक अथ दे। 

रूदू+द्ग> दुःखका दूर करनेवाला । 

क्षत्‌+त्र- दुःखस वचानेवाला । 

ये दोनों शब्द बिलकुल समान अथवाले हैं । इसलिये क्षत्रिय- 
वाचक शब्द रुद्रके लिय आये हैं । इस बातको पूर्वोक्त वीरवगममे 
पाठक देंख सकते हैं । 
€द्‌ रोग राति ददाति इति रुद्रः रोगोत्पादकः 

जो रोगोंकों उत्पन्न करता है, उसको रुद्र कद्दते हैं। बुरी हवा, 
सडा हुआ जल, दुगन्धयुक्त भूमि, कुपथ्य आदि सब इस अर्थके 
कारण दर्द द्वोते हैं । ' रुत्‌ ? शब्दके दुःख ओर रोग ऐसे अथ 
कोशोमे हैँ । रोग उत्पन्न करना यह रुद्रका कार्य कई मंत्रोंमें वणन 
किया है, उनमेंसे एक मंत्र यहां देखिए-- 


य्न्नेषु विविध्यान्ति पात्रेषु पिबतो ज़नान्‌ | 
(यजु, अ. १६।६२ ) 
' (ये ) जो रुद्र ( अन्नेषु ) अन्नोमें ओर (पात्रेषु ) बतेनोमे 
प्रविष्ट होकर (पिबतः जनान्‌ ) जल पौनेवाले मनुष्योंकों ( विवि- 
ध्यन्ति ) अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न करतेहें। ” यद्द र्दका वणन 
विशेष प्रकारसे देखने योग्य हैं। इसी मंत्रके भाष्य देखिए--- 
श्री सायणाचार्य--ये रुद्वा कन्षेषु भुज्यमानेषु 
स्थिताः सन्‍्तो जनान्‌ विविध्यन्ति, विशेषेण ताडयनित । 
भातुवेषम्य कृस्वा रोगान्‌ डउत्पादयान्ति इत्यर्थ: | तथा 
पत्रिषु पात्रस्थक्षी रोदकादिषु स्थिताः सन्त: क्षीरादिपान 
कुव॑तो जनान्‌ विविध्यन्ति । भन्नोदकभोक्तारों ब्याधिमिः 
पीडनीया इति भाव: ॥ ( काण्वयजु, १७।७।१६ ) 
श्री महीघराचार्य-- ( पूवंवत्‌ ) 
श्री उबटाचाय- ये भन्नेषु '्वस्थिताः विविध्यन्ति 
अतिशयेन विध्यन्ति ताडयन्ति। येघामयमधिकारः 
क्षन्नस्य भक्षयितारो ब्याधिभिगुद्दीतब्या इति द० ॥ 
उक्त आचाये-मतक। तात्पये-- ये रुद्र अन्न और पानीमें 
प्रविष्ट द्वोकर उस अन्नकों खानेवाले और उस पानीको पनिवाले 
लोगोंमें रोग उत्पन्न करते हैं । 
रोग उत्पन्न करना रुद्रोंका कर्म है। रोगजन्तुओंका यह 
वर्णन है। “रोग-जन्तु ' अन्नके द्वारा और जलके द्वारा शरीरमें 
प्रविष्ट होकर शरीरमें नाना प्रकारके रोग उत्पन्न करते हैं, 
यही भाव उक्त मंत्रका हैं । इसलिये रोगबीजोंका नाम रुद्र 
हुआ दे । रोगजंतु किस प्रकारके होते हें और कहां रद्ते हैं, 


ञ्ज 
में पावक, चो 


रुंद्रदेवताका परेचये 


इस बातका ज्ञान पूर्वोक्त अध्यायमें “ जन्तुवर्ग ! के रुद्रवाचक 
शब्दोंके अथीका विचार करनेसे स्पष्टतया हो सकता है । 
तात्पय इस प्रकार रुद्रोंके लक्षण हैँ । यहां नमूनेंके लिये 
थोडेसे दिये हैं। विशेष विचार करनेके लिये पूर्वोक्त आचायाँके 
अथोका मनन करना उचित द्वै। इन अर्थोंको देखनेसे “ रुद्रत्व 
की कल्पना हो सकती है। अर्थात्‌ 'रूद्र ' यद्द कोई एक ही 
पदार्थ नहीं हैं, परंतु यद्द अनेक कल्पनाओंका समूहवाचक 
शब्द है | 
जिस प्रकार “प्रार्णा' कहनेसे “ मनुष्य, घोडा, गाय, चूदा ' 
आदि का बोध द्वोता हे अथवा “मनुष्य” कहनेसे “ज्ञानी, 
झर, व्यापारी ” आदि जनोंका बोध द्वोता है, इसी प्रकार “रूद्र ? 
कद्दनेसे ' ज्ञानी, श्र, दुष्ट, सज्जन * आदिका बोध द्वोता है । परंतु 
ये सब प्रत्यक्षमें एक्‌ नहीं हैं, इनमें भिन्नत्व है। इस भिन्नत्वका 
खरूप यहां बताया हैं और इस समयतक के संपूण विवरणमें 
भी इसी मिन्नत्वका रूप स्पष्ट किया है । 
श्री म० गीताके विभातियोगके साथ तुलना। 
श्रीमद्भगवद्वीताकि १० अध्यायमें “ विभूतियोग ” कहा हें । 
उसका थोंडासा भाग देखिए-- 
रुद्राणां शकरश्रास्मि वित्तेशों यक्षरक्षसाम्‌ । 
वसूनां पावकश्चारि मेंरः शिखरिणामहम्‌ ॥२२॥ 
यज्ञानां जपयज्ञो5स्मि स्थावराणां हि मालयः॥२५॥ 
सगाणां-च मसृगेन्द्रोह वेनतेयश्व पक्षिणाम्‌ ॥२०॥ 
अध्यात्माविद्या विद्यार्ना वादः प्रवदतामद्द म्‌ ॥२२॥ 
यत॑ं छलयतामस्मि तेजस्तेजास्वानामहमं ॥रे६॥ 
वृष्णीनां वासुद्वोा5स्मि पांडवानां चनजयः ॥२७॥ 
यचद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वे मम तेजोंशसंभवम्‌ ॥8 १॥ 
अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवाजुन ॥ 
विष्टभ्याह मिदं छत्स्तमेकांशो न स्थितों जगत्‌ ॥8१॥ 
(श्री भ० गी० अ० १० ) 
८ र््वोंमें में शंकर, यक्ष ओर राक्षसोमें में कुबेर, वसुओमें 
वाले पद्दाडोंमें में मेरुपवत हूं | यज्ञोंमें जपयज्ञ, 
स्थिर पदार्थोम हिमालय, म्र॒गोंमे सिंदद, पक्षियोर्मे गरुड, विद्या- 
ऑमें आत्मविद्या ओर वक्ताओंका भाषण में द्वी हूं । कपंटि- 
योंका द्यूुत अर्थात्‌ जुआ, तेजस्वियोंका तेज, इष्णियोमें 


०० ऐप 


बासुदेव, पांडबोंमें अजुन में हूं। जो जो विशेष ऐश्रयेयुक्त 


सर मोनिअर वुइलियमसाहबकी संमति 


शोभायुक्त और उच्च तत्त्व होगा, वह सब मेरे ही अंशसे हुआ 
है, ऐसा तुम जानो । अथवा इतने विस्तारसे कहनेकी क्‍या 
आवश्यकता है ? सारांशरूपसे इतना ही कहना पर्याप्त हे कि 
एक अंशसे सब जगत्‌ व्यापकर में रहा हूं।' 

जगतमें जो जो ऐश्व्ययुक्त सत्तत होता है, वह परमेश्वरके 
अंशसे द्दोता है, ऐसा यहां कहा हें । 

इसी ' विभूतियोग ” के समान * रुद्रकों चोरके रूपमें मानना * 
है। कई टीकाकारोंने इस रुद्राध्यायपर टीका करते हुए लिखा 
है कि चोर ओर डाकू भी रुद्रके रूप हैं | देखिए-- 


द्रो लीलया चोरादिरूपं॑ धत्ते, यद्धा रुद्रस्य 
जगदात्मकत्वाचोरादयोां रुद्रा एवं शैयाः 
यद्वा स्तेनादिशरीरे जीवेश्वररूपेण रुद्रो द्विधा 
तिष्ठति तत्र जीवरूप स्तेनादिपदवाच्य तदी- 
श्वरस्द्ररूपं लक्षयति यथा शाखाईओ्रं चन्द्रस्य 
लक्षकम्‌ | किबहुना लक्ष्याथेविवक्षया मंत्रेषु 
लोकिकाः शब्दाः प्रयुक्ताः ॥ 
( मद्दीघरभाष्य य. अ. १६।२० ) 

« रुद्रहूपी जगदात्मा लीलासे चोरका रूप घारण करता है । 
अथवा रुद्र जगदात्मा होनेसे चोरादि सब रुद्र ही जान लीजिए । 
अथवा चोरादिकोंके शरीरमें जीव ओर इंश्वररूपसे रुद्र दो 
प्रकारका होकर रहता हैं, वहां चोर आदि शब्द जीवरूपके 
दशेक होते हुए भी ईंश्वरूपके बोधक होते हैं, जिस प्रकार 
शाखाके अग्नस चेद्रमाका ज्ञान बताया जाता हें। बहुत क्या 
कहना है? इंश्वरका ज्ञान देनेकी इच्छासे मंत्रोंमें बहुतसे छोकिक 
शब्द प्रयुक्त किये हैं । ”” 

श्री सायणाचाये भी अपने काण्व-यजु० अ० १७ के भाष्य 
में उक्त प्रकार ह्वी कद्दते हूँ । उक्त विषयमें सायण और मद्दौघर 
की संमति एक जैसी ही है । 

१. छलयतां द्यूतं भ्ास्मि ( गीता )-कपटीयोंका यूत मैं हू। 
२. स्तनानां पतिः अस्मि (वेद )-चोरोका स्वामी में हूं । 


# जे न ८ ७ 


३. स्तायूनां पतिः क्षस्मि । ( वेंद )- ठगोंका मुखिया मे हूं। 
४. तस्कराणां पतिः अस्मि । (वेद)-डाकुओंका सरदार में हूं। 
७, मुष्णतां पति: क्षास्म। (वेद )-लटेरोंका श्रेष्ठ में हूं । 
उक्त गाताके वचनमें “रुद्राणां शंकरश्थास्मि। ' यद्द 
वाक्य हैं। अनंत रुद्रोंमें में एक शंकरनामक रुद्र हूं।” इन 


वाक्यमें रुद्रोंका अनंतत्व और शंकरका एकत्व सिद्ध है । यहां 


(११) 


शकर शब्दसे परमात्मा और रुद्र शब्दसे परमात्मासे उत्पन्न पूर्वोक्त 
इतर रुद्र लेना उचित द्वे। इस प्रकार करनेसे इस वाक्य्रकी 
बेदके आशयके साथ संगति लग सकती दे । 


पं० जान डासनसाहबका मत। 


८3 ल्+ ७ 4 कप २-3 


हँंदु- क्कासक्रल |डिक्शनरा में प० डासनसाहब लख 
हैं. कि-- 
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( पृ. २६९ ) 

* यह ( रुद्र ) गजना करनेवाला भयानक देव है, जो तूफानका 
देव हे ओर जो रुद्रों अथवा मछरुतेंका पिता हें । कभी कभी 
इसका संबंध अभिदेव के साथ जोडा जाता हैं । एक ओर यद्द 
देव सबका नाश करता हैं ओर श्राणियमें बीमारियाँ फेलाता है, 
तथा दूसरी ओर इसकों सुखदायक ओर भारोग्य देनेवाला देव 
समझा जाता है । ये ही मूल अंकुर हैं कि जिनका विकास द्ोकर 
आंगे जाकर शिवजीका खरूप बना है। ! 

र॒ुदको केवल बादलोंका देव पं० डॉसनसाइब मानते हैं । 
परंतु यदि वे “ रुद ओर मरुत्‌ ” के मूल अर्थोकी थोडीसी भी 
खोज करते, तो उनको पता लगता कि “ रुद्र ! को ' ज्ञगतां 
पतिः ! अर्थात्‌ * अनंत ब्रह्मांडोंका खामी ” कद्दा है। यह्द मंत्रों 
का विधान ये यूरोपियन पंडित देखते द्वी नहीं । 

सर मोनिअर व॒ृइलियमसाहबकी संमाति। 
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* गरजनेवाला रुद्र तूफानोंका देव हैं ओर रुद्रों और मरुतेंका 
पिता और राजा है । (वेदमें रद देवका इन्द्र ओर विशेष कर 
अम्निके साथ संबंध बताया हैं ।... ... बादमें सवभक्षक कालके 
साथ भी जाड दिया है । यद्यपि इसको संहारक देव समझा 
जाता हूँ... ... तथापि यह कल्याणकारक और आरोग्यदायक 
भी वणन किया है। यह हवा को शुद्ध करता है । )” 

एक ही परमेश्वर जगत॒का उत्पादक, पालक, संहारक, कल्याण- 
कारक, सुखदायक आदि अनंत गुणोंसे युक्त हैं । ये लोग इन 
सब गुणोंकों र्र-वर्णनमें देखते हैं, परंतु रुद्रकों इश्वर मानेनके 
समय झिझकते हैं । 

श्री० म० आथर आंटोनी मंकूडोनेल- 
साहबकी संमति। 
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. “यह र्द्वदेव ऋग्वेदमें निम्न कोटिका देव हैं । क्योंकि 
प्पूण ऋग्वेदमें इसके लिये केवल तीन सूक्त ही हैं।... ..- उसके 


35. 


हात, बाहू और अवयवोंका वर्णन किया हैं। उसके द्वोंठ सुंदर 
है, ओर वह जटाजूट घारण करनेवाला हैं | उसका बदामी रंग 
है ओर इसका आकार चमकीला है, क्योंकि तेजस्वी सूयके 
समान वह चमकता है... ... मेघविद्युत्‌ का वज्र वह द्वाथमें 
धरता है, और आकाशसे तेजस्वी बाण मारता है; परंतु बहुत 
करके धनुष्यबाण धारण करता है, ऐसा ही कहा गया है... 

* र्धक। मरुतेंके साथ बहुत संबंध बताया हैं। वद्द उनका 
पिता है और पृश्चिनामक गायके चमकौले ग्भस्थानसे मरुतोंकी 
उत्पत्ति की गई है, ऐसा कहा गया है । ! 


क्र पशुके समान भयानक और विनाशक वह रुद्र है । और 
उसको बैल कद्दते हैं, तथा उसको खगेका लाल सुवर कहा 
हैं। वह बडा उच्च, बलवानोंमें बलवान्‌, चपल, न दबनेवाला 
और सबसे प्रबल है । वह तरुण और दृद्धावस्थासे रहित हे । 
वह सबका राजा और जगतुका पिता है | सब मनुष्य ओर सब 
देवताओंके सब कर्मोंको वह जानता है, क्योंकि उसका राज्य 


पोराणिक रुद्र ओर वैदिक रुद्ं 


रे 


और उसका शासन सवे जगतमें हे । वह दानशर, कल्याणमय 
और सुलभतासे संतुष्ट होनेवाला है | परंतु बहुधा ऐसा समझा 
जाता है कि वह बडा द्राही दे, क्योंकि जिन सूक्तोंसे उनको 
प्राथना की गई है, उन सूक्तोंम उसके क्ोंघक्री भीति और 
उसके शस््रोंका ढर व्यक्त हुआ है। ...... परंतु वह राक्षसके 
समान अतद्याचारी नहीं है | वह कष्टोंसे न केवल बचाता हे, 
परंतु आशीर्वाद भी देता हैं । उसकी आरोम्यवर्धनकी शक्तियोंका 
वणन आया हैं और उसके पास हजारों दवाइयां हैं ओर वह 
वेद्रोंमें बडा वेय है ... ... । ' 

* रद्के द्वारा जिस पांचभोतिक घटनाका वणन हुआ है, 
वह घटना स्पष्ट रौतिसे ज्ञात नहीं द्ोती । परंतु यह संभव हे 
कि उसके खभावके नीचे जो पांचभौतिक घटना हैं, वह्द 
बहुधा तूफानी अवस्था होगी ....-« ! 

( वैदिक रीडर, पृ. ५६-५७ ) 

युरोपियन पंडितोंकी ये द्वी संमातियां है । अन्य अनेक पंडि- 

तोने रुद्र देवताके विषयपर बहुतसा लिखा हे, परंतु उसका 

मुख्य अंश उक्त संमतियोंमें हैं । इसालिये ओर अधिक संमतियां 

न देता हुआ में इनकी ह्वी समालोचना करता हूं । उक्त संमतियां 
देखनेसे निम्न मत प्रतीत होते हैं-- 

(१) रुद्रका दर्जा बहुत नीचे दे, क्योंकि उसके लिये थोडे 
सूक्त हैं । 

(२ ) उसके क्षवयवोका और रंगरूपका वर्णन होनेसे वह 
साकार है । 

( ३ ) धनुष्यबाणका वणन होनेस वह शख्रधारी साकार है। 

(४ ) रुद्र मरुतोंका पिता दे ओर प्रृश्चिनामक ग।यसे मरुतोंकी 
उत्पत्ति हुई है । 

(५) रद्द देव कर 


>> । 


अद्याचारी नहीं दे । 
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द्रोह्दी, भयानक है, परंतु राक्षसके समान 


( ६ ) वह उच्च, श्रेष्ठ, सवंशाक्तिमान , चपऊछ, न दबनेवाला, 
सबसे प्रबल, तेजखी, स्वज्ञ, दाता, मंगलमय और संतुष्ट है। 
वह सब जगत्‌का पिता ओर राजा है । 


( ७ ) यद्द आरोग्यदाता ओर रोग दूर करनेवाला है । 


व 


( ८ ) रुके वर्णनके बीचमें जो नेसर्गिक घटना है, वह 


(१३) 


गुप्त हे, उसका पता नहीं हूगता। परंतु वद्द घटना बहुथा 
तूफानकी हवा होगी । 

(९ ) वह बेल ओर दिव्य सुवर कट्दा गया है । 

( १० ) रुद्र मेघस्थानकी बिजुली है । 

अब दम रुद्व॒सूक्तका थोडासा विचार करते हँ-- 


पौराणिक रुद्र ओर वेदिक रुद्र । 
पुराणोंमें आया हुआ रुद्का वणन और वेदका रुद्रका वर्णन 
कई अंशॉम भिन्न हे । देखिए--- 

एव ते रुद्र भागः सद्द खस्ताउम्बिकया 

ते जुषस्य खाहा | पष ते रूद्र भाग 

आखुस्ते पशु! ॥ ( यजु० ३।५७ ) 

' हें र्ध ! यह तेरा भाग हैं। अपनी बद्दन अंबिकाके 
साथ उसका सेवन करो । यह तेरा भाग है ओर चूहा तेरा 
पशु है । ! 

यहां इतना द्वी बताना है कि वेदमें अंबिका र्द्रदेवकी बहन 
कह्दी हें, परंतु पुराणोमिं उसकी घमपत्नी कद्दी हैं | तथा रूद्धका 
पशु चूहा इस मंत्रमें बताया है। परंतु पुराणोंमं चुद्दा गणपति 
का पश्चु कट्दा है । यह भद्‌ देखने योग्य है । तथा-- 


भवारुद्रों सयुजा संविदानावबुभावुग्रो 
चरताो वीर्याय। ताभ्यां नमो यतमस्यां दिशीतः॥ 
( अथवे, ११॥२।१४ ) 
* भव और शर्व ये दोनों ( सयुजा ) साथ रहनेवाले मित्र, 
( संविदानों ) उत्तम ज्ञानवाले हैं। ( उभौ उग्री ) दोनों 
प्रतापी ह, वे ( वीर्याय चरतः ) वे पराक्रम करनेंके लिये चलते 
हैं । ( यतमस्यां दिशि ) जिस किसी दिशामें वे होंगे, उनको 
हमारा नमस्कार हैं । ! 


है 


इससे “ भव और शव ” ये परस्पर भिन्न हैं, परंतु साथ 
रहनेवाले ओर बडा पराक्रम करनेवाले हैं, ऐसा पता लगता 
हैं । पुराणमें ये दोनों शब्द एक द्वी रुद्रके लिये आये हें । 

« भव ? का अथ  उत्पन्नकर्ता ” है ओर ' शव ? का अथ 
* प्रढय करनेवाला ? द्वै। परमात्मा ये दोनों गुण होनेसे 
वद्दां इनको भिन्नता छप्त द्वोती है, ऐसा भी माना जा सकता 
है । इसलिये यह भिन्नत्व ओर एकत्व विशेष विचारसे सोचन। 
चाहिए । 


(१४ ) 


रुद्रका शरीर । 


शिवधुर।|णर्में निम्न ःछोक ' रोदोी तनुः ? अर्थात्‌ रुद्रके शरीर- 
के विषयमें आते हैँ, रूका विचार करनेके समय इसका भी 
विचार करना उचित दे-- 

अश्निरित्युच्यते रोंद्री घोरा या तेजसी तनुः । 

सोमः शाक्तो5मस्तमयः शक्तेः शांतिकरी तनुः ॥३॥ 

विविघा तजसे चृत्तिः सूर्यात्मा च जलात्मिका । 

तथेव रसवृत्तिश्व सोमात्मा च जलात्मिका ॥8॥ 

बेद्यतादिमयं तेजः मधुरादिमयो रसः । 

अप्नेरमृतानिष्पत्तिरमृताद पिरेघते ॥ ५ ॥ 

* अभितत्त्वकों र्धका भयानक तेजस्‌ शरीर कहते हैं । तथा 
जल्मय सोमतत््वकों शक्तिका-( रूद्रपत्ती )-शांतिकारक शरीर 
कद्दते हैं । तेजके तत्त्व अनेक प्रक्ारके हैं तथा जलके तत्त्व भी 
विविध हैं । विद्युत्‌ आदि तेज हैँ और मधुर आदि रस दूँ । अग्नि 
से जलकी उत्पत्ति ओर जलसे अमिक्रा प्रकाश द्वोता हैँ |” इस 
प्रकार सब जगत्‌ * तेजस्‌ उग्र शक्तिके साथ जलात्मक शांत 
शक्तिके वास्तव्य ? से होता हैं । 


पर ऐ#.. 


उक्त वणनका तात्पये इतना ही हूँ कि, इस जगतूमें दो 
शक्तियां हैं, ( १ ) एक तेजस शक्ति गति उत्पन्न करनेवाली हैं; 
(२) दूसरी शांति करनेवाली एक शक्ति हैं । इन दो शक्तियेंसि 
यह जगत्‌ चल रहा हैं । दोनों शक्तियां कार्य कर रहीं हें 
पद्विली रुद्र शक्ति हैं और दूसरी रुद्रकी घमपत्नी है । इसलि 


इन को जगत्‌ के माता पिता कहते हैं । 
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है... | 4 


स्द्धव अंबिका 
मद्दादेव पावेती 
अम्मि जल 
स्‌य चेद्र 
अग्नि सोम 


इत्यादि शब्दोंधि उक्त आशयका पता लग सकता है। आशा 
हैँ कि इस विधानका भी पाठक विचार करेंगे । 


खोजका विषय । 


: रद्र ! देवताक। परिचय देनेके लिये बहुतसा रुद्रविषयक ज्ञान 
इस निबंधमें एकत्रित किया हैं । अभी बहुतसे बा्तेका संशोधन 
करना दे । आशा दे कि पाठक इन बातोंका विचार करेंगे 


रुद्रदेवताका परिचय 


ओर दद्वत्वका निश्चय करनेके लिये अन्य ग्रंथोंका संशोधन करके 
अधिक ज्ञान प्रकाशित करेंगे । 


रुद्रदेवताका यजर्वेदरोक्त विभ्वरूप । 
ज्‌ ् 

यह रुद्बसूक्त यजुर्वेद-संहिता में हैं| वाजसनेयी संद्विता का 
१६ वां अध्याय; काप्जसंद्विताका १७ वां अध्याय; मैत्रायणी 
संद्विताका काण्ड २, प्रपाठक ९; काठक संहिताका १७, १३-१४; 
कपिष्ठछ कठ संद्विता का २७,३-४; तेैत्तिरीय संद्विताका कां. 
७|५।४-५ र््वदेवता के वर्णन के लिये हा प्रश्िद्ध हैं। जो 
सूक्त हम यहां आज विचार करनेके लिये लेना चाहते हैं, वह 
इतनी संहिताओं में प्रमाणत्वेन विद्यमान दे । इस अध्याय में 
र॒दरदेवताका बडा विस्तृत वणन है । 

यहां विचार करनेके लिये हम वा० यजु० अ० १६ के 
१७-४६ और ५४ ये ३१ मंत्र लेते हैं । 

यद्वां कई रुद्रों के नाम गिनाये हैं। इन मन्त्रों में नाम ही 
नाम गिनाये हूँ । इन नामों के हम नीचे वगे करके बता देते 


[9 


हैं, जिन से पाठकों को पता लगेगा कि, वे सब रूद्र किन किन 


वर्गों में संमिलित द्वोने योग्य हैं । इन में स्रे जो मानवों में 


3४५ ४. कक 


संमिलित द्वोनेयोग्य हैं, उन के व वे हैं । 

रुद्र सूक्तमें रूदके अनेक नाम दिये हैं । वे नाम योंही दिये 
नहीं हैं। इसका कारण महत्वपूण हैं। किसी अन्य देवताके 
इतने नाम वेदमें दिये नहीं हैं, केवल एक रुद्र देवके द्वी अनेक 
नाम दिये हैं । प्रायः प्रत्येक्त जातीके नाम यहां आये हू । 
अर्थात्‌ प्रत्येक जातीमें रुद्र है । 

ऊपर सायन, महीधर, उवट और दयानन्दके भाष्य दिये 
हैं। उनमें इन भाष्यकारोंने जो रुद्रके अथ दिये हैं वे प्रायः एक 
जैसे ही हैं देखिये-- । 


खसायण भाष्य-- स्वामी दयानन्द भाष्य- 
रूद्रः परमेश्वर: रुद्रः परमेश्वरः 

रुद्रः प्राणरूपेण वर्तमानः रद्रः प्राणः 

रुद्रः शूरभटः रुद्रः शूरवीर: 


र्रः रोदयिता कुपथ्यकारिणा रोदयिता रूद्रः 
रुद्रियं सुख 
रुद्रियं भेषज सवरोगदोधनिवारकः रूद्र 


राजवैद: रुंद्रः 


रुद्रदेवताका यजुबंदोक्त विश्वरूप 


रू: संहर्ता देव: 

रोति उपदिशति इति रुद्र: 
जगत्खष्टा रुद्रः 

रुद्र! हिंसकः 

रुद्र : ज्वराभिमानी देवः 
रुंद्रः रोदकः 


उपदेशक:ः रुद्रः 


उबंट भाष्य-- 
रुद्रः स्तोता 

रुद्र रुए्णः 

रुद्र: धीरः 


मही धर भाष्य-- 
रुद्रः शिव: शकर: 
रुद्र: क्रः 

रुद्रः दुः्खनाशक: 

रुद्रः शत्रुरोदयिता 


८ 


रुद्र: रुतं ज्ञानं ददाति 


रुद्रः दुःखनिवारकः 


सत्योपदेशान्‌ राति इति रुद्रः 


इस तरह सब भाष्य रुद्रके खरूपक्रे विषयर्म समान संमति 


दी रखते हैं । स्वामी दयानन्दजीके भाष्यमें जो विशष अथ 
दिये हैं वे ये हैं-- 
रुद्र दुःखीनवारक । दुष्टोंकीं भयंकर | दुष्ट दण्डक। रोगेोंका 


कप... 


निवारक ॥ रोगोंका नाशक। अधोरत॑ाविद्य विद्वान्‌ | सभाध्यक्ष । 
न्यायाधीश । सेनापति । वायु । 


_ 


५९५) 


हैं ७५ ० छल ल्‍् ५ €< न 
अथ देखनेसे स्पष्ट दीखता हें कि सब भाधष्यकारोंकी 
रुद्रके विषयर्में समान हैं| ऋषि दयानंदजीके भाष्यमें 

श 
। 


है। परंतु भावाथमें सबकी समानता है। 
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आधक रपष्टत 


ये भाष्यकार मानवोंमें गुरु, उपदेशक, प्रचारक, व्याख्याता 
आदिके रूपोंमें रुद्रके रूप देखते हैं | इसलिये परमेश्वरके रूपमें 
रुद्र एक ह्वी अकेला एक हैं, परंतु सेनापति, शरवीर, सैनिक, 
बेद्य, गुरु, उपदेशक आदिके रूपोंमें रुद्र अनेक हैं। सहृस्रोंकी 
संख्याम ये रुद्र हें । इसीलिये वेदमें रुद्र एक ही है ऐसा कहा है 
ओर अनेक हैं ऐसा भी कहा हैं । यह रुद्ोंका एकत्व और अने- 
कत्व सत्य है ओर अनुभवमें आनेवाला है । 

अब मानवरूपोम रुद्र केसे हैं यह देखने योग्य विषय है । 
अगले ब्याख्यानमें इसीका विचार किया जायगा | 

पाठक यहां देखें कि यह देवताखरूप निश्चय करना कितना 
सूक्ष्म विचारका प्रश्न हें । यह सहज नहीं हो सकता। वेदमंत्रोंमें 


८ पर जे जो के 
जितन रुद्र कह हैं, उन सबाका क्रमवार रखकर उन सबका 


विचार करके निश्चय करना चाहिये कि ये रुद्र हैं । सुख देने- 
वाला भी रुद्र हें ओर दुःख देनेवाला भी रुद्र है । रोग उत्पन्न 
करनेवाला जेसा रुद्र है वैसा रोगोंको हटोनवाला वैयराज भी 
रद्र दी दे । रक्षक जेसा रुद्र है, वैसा संहारक भी रुद्र है । 
परस्पर विरोधी रुद्रके रूप होनेके कारण बिना विचार किये 
रुद्रका खरूप ठीक तरह ध्यानमें नहीं आ सकता । अब मानव- 
रूपमें रुद्“ोंका दशेन कौजिये | यह खरूप अगले व्याख्यानमें 
दर्शाया हैं । 


नमी 


३३ 


१४ 


१५ 


रुद्रदेवताके संबन्धरमें 


2 । 


ञ 


रुव्॒देवताके संबन्धर्में निरुक्तकार क्या कद्दते हैं ? 

रुद्र एक द्वी हे या नेक रुद्र हैं ? रुद्व एक भो हे कोर भनेक भी हैं 
यद्द किस तरद्द सिद्ध द्वो सकता हे ? 

रुद्र एक हे इसके प्रमाणवचन श्षथके साथ लिखिये । 

रुद्र नेक हैं इस विषयमें मंत्रोंके प्रमाण दें । 


स्ेब्यापक रुद्र हे इसका क्या प्रमाण है। पर्वब्यापक देव अनेक 
हो सकते हैं वा नहीं ? 


जगतका पिता रुद्र दे इसका प्रमाणवचन भ्रथंके साथ दूं । 

सब सष्टीका एक स्वामी रुद्र है इसका प्रमाणवचन कोनसा है ? 
गुहामें रहनेवाका रुद्र कनसा है ? अपने अन्तःकरणमें रुद्र है हसका 
प्रमाण कोनसा हे ? 

क्षनेक रुद्बोंमें ब्यापक एक रुद्र हे यद्द प्रमाणवचनसे सिद्ध करो । 
क्षनेक प्राणी, मस्ये मानव, रुद्र हैं, यद्द सिद्ध करनेके लिये प्रमाणवचन 
कभ्थके साथ दें । 

रुद्रके पुत्र मरुत्‌ हैं यद्द प्रमाणसे सिद्ध करो | 

रुद्रके पुत्र मरुत्‌ प्रथम मनुष्य थे, पश्चात्‌ सुकृतसे अमर द्वो गये यहदद 
केसा हुआ घिद्ध कीजिये । 

मानव समाजका उलछेख वेदमें जिन पदोंसे होता है व पांच पद कमसे 
कम दें कि जिससे “सार्वजनिक भाव ! बेदमें है हूसका पता छग जाय | 


रुद्व देवका कार्य क्या है ? इसके योगिक भ्षर्थ बताकर उनसे क्या 
भाव निकलता दे वद्द बताइये। 


५ रुद् ! पदके अच्छे सोम्य भोर भयानक भ्थ लिखिये। 
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वेदके व्याख्यान 
वेदोंमें नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके लिये एक एक व्याख्यान दिया जा रहद्दा है । ऐसे घ्याख्यान 
२०० से अधिक द्वोंगे भोर इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध दो जायगा। 
मानवी ब्यवहारके दिव्य संदेश वेद दे रद्दा है, उनको लेनेके लिये मनुष्योंको तयार रद्दना चादहिये। बेदके 
उपदेश क्षाचरणमें छानेसे द्वी मानवोंका कल्याण द्वोना संभव है। इसलिये ये ब्याख्यान हैं। इस समय तक ये 
ब्याख्यान प्रकट हुए हैं। 
१ मधुच्छन्दा ऋषिका अश्लिमे आदश पुरुषका | २११ ऋषियोंके तपले राष्ट्रका निर्माण । 
द्शंन। २२ मानवके अन्दरकी श्रेष्ठ शक्ति । 
२ वेदिक अर्थव्यवस्था और स्वामित्वका | २३ वेदर्म दशाये विविध प्रकारके राज्यशासन। 
सिद्धान्त । २४ ऋषियोंके राज्यशासनका आदर्श । 
क्‍ ३ अपना स्वराज्य | २५ वदिक समयकी राज्यशासन व्यवस्था | 
५ ४ श्रेष्ठतम कर्म करनेकी शाक्ति ओर सो वर्षोकी ४६ रक्षकोंके राक्षस । 
ए पूर्ण दीर्घायु । २७ अपना मन शिवसंकल्प करनवाला हो । 
५ व्याक्तिवाद ओर समाजवाद । | २८ मनका प्रचण्ड वेग। ' 
६ 3” शान्तिः शान्तिः शान्तिः | ९९ बेदकी देवत संहिता और वेदिक खुभाषि- 
७ वेयक्तिक जीवन ओर राष्ट्रीय उन्नति । । तोंका विषयवार संग्रह । 
८ सप्त व्याहतियाँ । | ३० वंदिक समयकी सनाव्यवस्था । 
९ चेदिक राष्ट्रगीत । | ३१ बेदिक समयके सेन्‍्यकी शिक्षा ओर रचना। 
१० वेदिक राष्ट्रशासन | ३२ बेदिक देवताओंकी व्यवस्था । 
११ वेदोंका अध्ययन ओर अध्यापन । ३३ बेदम नगरॉोकी ओर वनाकी 
१५ बेदका भ्रीमद्धागवतम दशन | ० | संरक्षण व्यवस्था । 
१३ प्रज्ञापाति सस्थाद्वारा राज्यशाखन | ३४ अपने दारीरम देवताओंका निवास | 
१० तैत, द्वेत, अद्वेत ओर एकत्वके सिद्धान्त । | ३५, ३६, ३७ वेदिक राज्यशासनम आरोग्य- 
१५ क्‍या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या है ? | मन्त्रीके कार्य ओर व्यवहार । 
१६ ऋषियोंने वदोंका संरक्षण किस तरह किया! | ३८ वेदोंके ऋषियोंक नाम ओर उनका मद्दत्त्व । 
१७ बेदके संरक्षण ओर प्रचारके लिये आपने | २९ रुद्र देवताका.परिचय । 
क्या किया है ? | ७० रुद्र देवताका स्वरूप । 
१८ देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान | | ४१ डषा देवताका परिचय । 
१९ जनताका हित करनेका कतंब्य । ४२९ आदित्योंके काय और उनकी छोकसवा। 
२० मानवके दि्व्य देहकी साथकता | ४३ विश्वदेवा देवताका परिचय । 
आगे ब्याख्यान प्रकाशित द्वोते जांयगे। प्रत्येक ब्याड्यानका मूल्य ।£ ) छः आने रदेगा। प्रत्येकका डा. ब्य. 
£) दो क्षाना रद्देगा | दुस व्याख्यानोंका एक पुस्तक सजिल्द छेना दो तो उस सजिरुद पुस्तकका मुल्य ७) 
होगा भोर डा, ब्य, १॥) द्वोगा । 
! मंत्री --- खाध्यायमण्डलू, पोस्ट - “ खाध्यायमण्डर ( पारडी ) ” पारडी [ जि. सूरत 
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रुद्रदेवताका स्वरूप 


मानवरूपॉम रुद्र । 
( ज्ञानी पुरुष ) 


पूर्वोक्त मन्त्रों में जो ज्ञानो-व्ग के रुद्र हैं, उनकी नामावलि 
यह है। ज्ञानी-वर्गके रुद्रोंको ब्राह्मणवर्ग के रुद्र कहा जा 
सकता है । 

१. ग्रृत्स ८ ज्ञानी, कवि, एक ऋषि [ २५ ] 

२, ग्रुत्सपति - ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ, गृत्खों का अधिष्ठाता [२७] 

३. श्रत - विख्यात, प्रसिद्ध, विद्वान्‌ , श्रुति का वेत्ता [३५] 

४. पुछस्ति ८ विद्वान्‌ू , ऋषि [ ४३ ] 

७, रुद्र 5 [रु] शब्द शास्र का [द्रव ] पारंगत, 
ज्ञानी [ १८ ] 

६. उद्गुरमाण ८ उत्तम ज्ञानका 
वक्ता [ ४६ ] 

७, भधिवक्ता ८ [ वा० य० 
अध्यापक, वक्ता । 

<., मेत्री ८ राजा का मन्त्री, दिवान, सलाहगार, खुवि- 
चारी, बुद्धिमान , चतुर, दित की मंत्रणा देनेवाला [१९] 

९, देवानां हृदयः ८ देवताओंके लिये जिसने अपना 
हृदय दिया है, भक्त, प्रेमी, साधु, सज॒ननों की सेवा 
करनेवाला [ ४६ ] 

१०. भिषक, देब्यो सिषक्‌ ८ दिव्य वेद्य [ वा० य० 
१६।५ ], भायुवंध [ ६० | आयुष्य की वृद्धि करने- 


उपदेश देनेवाला, 


१६१५ ] ७ उपदृशक, 


वाला । 
११. भोषधीनां पति: ८ ओषधियां अपने पास रखनेवाला 
१0% | 
१२. 24 ते परिषद्‌ , विविध सभाओं के सभासद 
२४ 


१ 


।4०. 


१३. सभापति: 5 सभा का अध्यक्ष , परिषद्‌ का प्रमुख [२४] 
१४. श्रवः ८ कान, सुननेवाला, श्रवण करनेवाला, शिष्य 
[ ३४ ] प्रस्शशः - परामश लनेवाले पंडित [ ३६ ] 
१५, प्रतिश्रवः - सुनानेवाला, उपदेश करनेवाला, गुरु 
[ ३४ ]। वादी-प्रतिवादी, प्रश्न-प्रतिप्रश्न के समान 
श्रव-प्रतिश्रव ये पद हैं । इनका परस्परसंबंध हे । 
सोभ्य: [ ३३ ] - पुण्यकम करनेवाले तथा प्रतिसय 
[ ३३ ]८ गुप्त बात प्रकट करनेवाले । 
१६. छोक्‍य: - प्रशसनीय, 'छछोकों के योग्य, प्रशंसनीय 
विद्वान्‌ [ ३३ ] 
प्राचीन परंपराके अनुसार वेद्य, राजा का मंत्री, अध्यापक 
आदि ब्राह्मण अथवा ज्ञानी-वर्गके लोग ही हुआ करते हैं। 
अर्थात्‌ ये ब्राह्मण हैं अथवा ज्ञानी तो निःसन्देह हैं । 
पुरुषसूक्त में ब्राह्मणों को नारायण का मुख ” कहा है। 
यहां उस्री नारायण के अथवा रु्दददेवता के मुख में किन का 
समावेश होता है, यह अधिक नाम देकर बताया है । यहां के 
कई नाम जेसे “ उद्दरमाण ” आदि अन्य वर्गमें भी गिने 
जाना खाभाविक है | जो शेष बचेंगे, वे इस वगे में रहेंगे । 
इस तरह ब्राह्मणवर्ग के रुद्रोंका विचार करने के पश्चात्‌ अब 
क्षत्रियवग के रुद्*ों का, अथवा वीरोंका विचार करते हैं। रूुद्र 
का नाम ' वीरभद्र ' स॒प्राश्नेद्ध है । कल्याण करनेवाला वीर 
« वीरभद्र ” कह्दा जाता हैं । देखिये, वीरभद्रके वर्गमें कोनसे 
रद गिने जाने योग्य हैं-- 
क्षत्रिय-वर्गके रुद्र । 
(वीर रुद्र । ) 
(रोदयति इति रुद्र: ) जो रुलाता है, 
ओ को रुलाने के कारण वीर को रुद्र कहते 
क्षत्रिय वीर रुद्र कद्दे जाते हैं । 


वह रुद्र हे । शरत्रु- 
हैं । इस तरह 


(२) 


१. रुद्रः 5 शत्रुओं को रुलानवाला वीर [ १, १८ ] 
तवस ८ बलवान [४८ ] क्षागे राजाके अनेक 
अधिकारी, ओद्देदार, रुद्र करके गिनाये हैं । 

२, क्षेत्राणां पति: ८ खेतोंकी रक्षा करनेवाला [ १८ ] 

भ्रूतानां क्षधिपति: ७ प्राणियों के रक्षक [ ५९ ] 

३. वनानां पति; ८ वनोंकी पालना करनेवाला [ १८ ] 
वन्य: ८ वनमें उत्पन्न [ ३४] 

७9. भरण्यानां पति: ८ अरण्यों का संरक्षण करने- 
वाला | २० ] 

७, स्थपतिः »स्थानोंका पालक [ १९ ], पयथिरक्षी 
[ ६० ], प्रपथ्य [ ४३ ] ८ मार्गों की रक्षा करनेहारे । 

६. कक्षाणां पति; [१९ ] दिश्ां पति: [ १७ ] 

( कक्षा )८ गुप्त स्थान, अन्तका भाग, बडा अरण्य, 
बहुत ही बडा वन । [ कक्षाणां पतिः, कक्षापः ]- 
गुप्त स्थान की रक्षा करनेवाला, अन्तिम विभाग का 
रक्षक, बडे अरण्योंका रक्षक | १९ ], कक्ष्यः ८ 
अरण्य की कक्षा में रहनेवाला [ ३४ ] 

७, पत्तीनां पतिः5 सेनाओं का पालक, सेनापति, 
पादचारी सेनाविभाग का अधिपति [ १९], 
सस्वनां पति: ८ प्राणियोंका रक्षक [ २० ] 

८. आब्याधिनीनां पतिः ८ उत्तम निशाना मारनेवाले 
सैनिकोका अधिपति, सेनापति [ २० ], 

[ब्याधिन्‌ | > शत्रु का वेघ करनेवाला [ २०, २४ ] 

९. विक्ृन्तानां पति: - शत्रु सैनिकोंका अधिपति [२१] 

१०. कुल॒ब्ानां पति: - शत्रुसनाकों पीसनेवाले, शन्रुपर 
चढाई करके उनके सेनाविभागोंका प्रथक्‌ करके उनका 
नाश करनेवाले वीरोंके प्रमुख अधिपति [२२ ] 

१$. गणपति: 5 वीरोंके गणों के अधिपति [ २५] 
ककुभः > प्रमुख, मुख्य [ २० ] 

१२, व्रातपातिः > वीरों के समूह के प्रमुख [ २५ ] 

१३. सेना, १४ चात:, १७५ गणः > ये सेनाविभागोंके 
नाम हैं; सैनिक की संख्या के अनुसार ये नाम प्रयुक्त 
दोते हैं [ २५, २६ ]। 

१६. शूर; ८ वीर, झर [ ३४ | क्षयद्वीरः ८ शत्रु का 
नाश करनेवाला वीर [४८ ]; डग्नः, भीमः ८ उम्र 
झूर वीर, भयानक कम करनेवाले [ ४० ] 


| 


रुद्रदेवताका स्वरूप 


१७. विचन्व॒त्कः ८ शर वीर, बहादुर, चुन चुन कर 
धघ करनेवाला वीर [४६ ], विकि- 


रिद्रः > विशेष नःश करनेवाला [ ५२ ] 
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बिक. 


१८. रथी ८ रथमें बेठनेवाला वीर [२६ ] 


१९, अरथी ८ रथके विना युद्ध करनेमें प्रवीण वीर [२६] 


२०, भाशुरथ - जो त्वराक़्े साथ रथयुद्ध करता है, 
त्वरास रथ चलानेवाला वीर [ ३४ ] 

२१. डगणा ८ शख्नात्रों को ऊपर उठाकर झात्रुपर हमला 
करनेवाली सेना का समूह [ २४ ) 

२२, भआाशुसेनः - अपनी सेनाकों अतिशीघ्र तैयार करनेवाला 
वीर, अपनी सेनाकों सदा [सिद्ध रखनेवाला वीर [३४] 

९३. श्रतसेनः ८ जिस सेनाका यश्॒चारों और फैला हो, 
विख्यात, यशस्वी, सदा विजयी सेनापति | ३५ ] 

२७, सेनानी ८ सेनाको कुशलता के साथ चलानेवाला 
सेनापति [ २६ ] 

२५. दुंदुभ्यः ८ नोबत, ढोल अथवा बाजेके साथ रहकर 
लडनेवाला सैन्य [ ३५] 

२६, असिमान्‌ ८ तलवारसे लडनेवाले सैनिक वीर [२१] 

२७, इघुमान्‌ 5 बाणोंका उपयोग करनेवाले, बाणोंकों बतने - 
वाले वार [२२, २९ ] 

२८. सूकायी ८ तीक्ष्ण बाण अथवा भाला बतनेवाला 
वीर [ २१ ) 
सकाहस्ता: ८ शत्त्र धारण करनेवाले [६१ ] 

२९. निषज्ञी > खड्गधारी वीर [ २०,२१, ३६ ] 

३०. धन्वायी ८ धनुष्य घारण करके शझत्रुपर चढाई 
करनेवाला वीर [ २२] 
क्षायुधी ८ शस्त्रोकों साथ रखनेवाला वीर [३६ ] 

३१. शतधघन्वा सो धनुष्योंका धारण करनेवाला वीर [२९] 

३२. इघुघिमान्‌ ८ बाणोंके तकंसकोी पास रखनेवाला 
[ २१, ३६ ] 

३३. तीक्ष्णषु: - तीखे बाणोंक। उपयोग करनेवाला |३६। 

३४. स्वायुधः ८ उत्तम आयुर्धोको पास रखनेवाला [३६] 

३५७. सुधन्वन्‌ ८ उत्तम धनुष्यका उपयोग करनेंवाला [३६] 

३६-३९. वर्मी, कवची, बिल्मी, वरूथी 5 विविध 
प्रकारके कवच घारण करनेवाला वीर [ ३५] 

४०, कृत्स्नायतया घावन्‌ ७ आकण धनुष्य पूणतया खींच- 
कर युद्धभूमिमें दौडनेवाला वारे [ २० ] 
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४१. निब्याघों [ १८, २० ] ७ शत्रुका निःशेष वेध करने- 
वाला वीर [ २० ] 

४२. जिधांघत्‌ ८ शत्रुकी कत्छ करनेवाला वीर [ २१ ] 

४३. विध्यत्‌ >शत्रुका वेध करनेवाला [ २३ ] 

४४. अवभेदी - शत्रुकों नीच गिराकर उसको छिन्नभिन्न 
करनेवाला वीर [ ३४ ] 

४७, दन्ता ८ शत्र॒ुका हनन करनेवाला [ ४० ] 

४६. दनीयानू ८ शत्रुका संहार करनेवाला [ ४० ] 


४७. अभिन्नत्‌ ८ शत्रुपर प्रहार करनेवाल। [ ४६ ] 
४८. कषग्रेवध: ८ अग्रभागमे रहकर शत्रुका वध करने- 
वाला [ ४० | 


४९, दूरेवध: ८ दूरसे शत्रुका वध करनेवाल। [ ४० ] 

७५०. आहनन्यः ८ शरत्रुपर आघात करनेवाल। [३५ ] 
ढोलका शब्द करता हुआ शरत्रुपर आक्रमण करनेवाला। 

७१ छाष्णुः- शत्रुका वध करनेवाला साहसी वीर [१४,३६] 

७२. विक्षिणल्क ८ शत्रुका नाश करनेवाला [ ४६ ] 

७५३. भानिद्दत 5 आसमन्तात्‌ भागसे जिसने शनत्रुका वध 
किया है [ ४६] 

७५४. सद्दमान:ः ८ शत्रुका पराभव करनेवाला [ २० ] 

७५७, आतन्वान:> धनुष्यकी प्रत्यंचा चढानिवाला वीर [२२] 

७६, प्रतिद्धानः - प्रत्यंचा चढाये धनुष्यपर बाण लगानें- 
वाला [ २२ ] 

७५७, आायच्छत्‌ - घनुष्यकोी डोरी खींचनेवाल। वीर [२२] 

७८, अस्यत्‌ > शन्नुपर बाण फेंकनेवाला [२२ ] 

७९, विस्ज्ञत्‌ 5 शत्रुपर' विशेष रूपसे बाण फेंकने- 
वाल। [ २३ ] 

६०-६१. आखिद॒त्‌ प्रखिदत्‌ 5 शत्रुका खेद उत्पन्न 
करने योग्य आचरण करनेवाल। वीर [ ४६ ] 

६२-६३. आब्याधिनी | २४ ), भाव्याधिनीनां पतिः 
[२० ] ७ शज्नुसेनापर चारों ओरसे हमला करनेवाला 
बीर तथ। ऐसी वॉरिस्रेनाका सेनापति । 

६४. विधविध्यन्ती > विशेष रीतिसे शजन्नुसना का वेध 
करनेवाली प्रबछ वीरसेना [ २४ ) 

६७५. तृद्दती > शत्रुका नाश करनेवाली वीरसना | २४ ] 

६६. अवसा।न्यः - अन्तिम भागपर खडा रहकर संरक्षण 
करनेवाल। बीर [ ३३ ] 

मे 


गंके रुद्र (३० 

६७. पथीनां पति: # मागगेस्थोंके रक्षक वीर [१७] 

६८. म्टगयु;८ म्गया, अथवा शिकार करनेवाला वीर [२७] 

ये वीरबर्ग अथवा क्षत्रियवगके नाम हें। रुद्रोंके द्वी ये नाम 
हैं, जेसे ब्राह्मणवर्गके रुद्र पीछे दिये हैं, वैसे ही ये क्षत्रियवग्गके 
रुद्र हैं । जिस तरह ब्राह्मण रुद्द हें, वेसे द्वो क्षत्रिय भी रुद्ध 
हैं । अब वैश्यवगके रुद्र देखिये । वेश्यवगमें खेती ओर पशु- 
पालन करनेवालोंका समावेश द्वोता हैं, अतः उक्त मन्त्रोंमें वेश्य- 
रुद्रोंका वणन देखिये-- 

वैश्ववर्गके रुद्र । 

वेशयवर्ग मे निम्नलिखित रुद्रोंका अन्तर्भाव द्वो सकता है-- 

१, वाणिज: 5 बनिया, व्योपारी, दूकानदारी करनेन 

वाला [ १९ ] 

२. संग्रद्दीता ८ पदार्थों का संग्रह करनेवाला [ २६ ] 
वारिवस्कृत्‌ [ १९ ] धनकी उत्पत्ति करनेवाला।। 
४. अन्धसस्पति: [ ४७ ], भन्नानां पतिः [ १५ )८ 
अन्नका पालनकर्ता, अन्नके लिये उपयोगी होनेवाले 
विविध धान्यादि पदार्थोका पालन करनेवाला[४७,१८ ] 
ऐलबुदाः | ६० ] अन्नकी व्ाद्धे करनेवाला। 

७, वृक्षा्ा पति: - वृक्षवनस्पति आदिओं को पालना 

करनेवाला | १९ ] 

६-७. पश्ुपति: [२८ |, पश्चुनां पति; [ १७ | # पशुओं- 

का पालनेवाला । 

८. क्षश्वपतिः 5 घोडोंकी पालना करनेवाला [ २४ | 

९-१०, श्वपतिः [ २८ ), श्वनी [ २७ ), कुत्तेंकी 

पालना करनेवाला । 

३१. पुष्टानां पति: > पुष्टोंके खामी [ १७ ] 

१२. जगतां पति; 5 चलनेवालोंका पालक [ १८ ] 

वैश्योंका कतंब्य खेती, वक्षसंवधन और पशुपालन है। 
यह कम करनेवाले ये रुद्र इस रुद्रसूक्तमें दीखते हैं । इस तरह 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य वर्गोंके रुद्रोंका वर्णन हमने यहां तक देखा। 
झुद्दवगके रुद्रोंका वणन अब देखना है । शूद्रोंमं सब कारीगरों 
का समावेश द्वोता है । देखिये-- 


श्ए 
|| 


(०००५ 


शिल्पिवर्गक्रे रुद्र । 
पूर्वोक्त मंत्रोंमें निम्नलिखित रुद्र शिल्पिवगके आ गये ह-- 
१. खूतः - सारथी, रथ चलानेवाला, घोडोंको शिक्षा 
देनेवाला, भाठ ओर वीरोंकी कथाओंको सुनानेवाल। 


(8४) 


२-४. क्षत्ता (२६ |, तक्षा [ २७ ), रथकारः [ २७ ]- 
बढ, तर्खाण, रथ बनानेवाला, लकडीका काम करने« 
वाला [ २६ ] 

५-६. धनुष्कृत्‌ , इषुकृत्‌ ८ धनुष्य ओर बाण बनाने- 
वाल। कारीगर [ ४६ ] 

७. कर्मारः ८ छ॒द्दार, लोद्देका अथवा धातुका काये 
करनेवाला [ २७ ] 

८. कुछालः - कुम्हार [ २७ ] 

९, निषाद: ८ जंगलमें रहनेवाला, जंगली आदमी, 
सभामें [ नि-साद ] सबश्षे नीचे बेठने योग्य [२७] 

१०, पुंजि-छ्ठ 5 टोलियां बनाकर रहनेवाले लोंग [ २७ ] 
११. गिरि-चरः [ २२ ] गिरिशयः [ २९ ] गिरिशन्त 
[२ ] पद्दाडियोंपर घूमनेवाला, पहडी लोग । 
१२. उत्तरण, प्रतरण, तार - नदींके पार करानेवाला, 
नदीपार करानेमें कुशल [ ४२ | 
१३. भद्दन्तिः खूत: ८ हननसे बचानेवाला सूत [१८] 
ये नाम प्रायः कारीगरोंके तथा अन्यान्य व्यवहार करनेवालों 
के वाचक हैं। अर्थात्‌ श॒द्वों के वाचक दूं । शूद्वोमें जो कारीगरी 
कर नहीं सकते, वे परिचर्या, सेवा शुश्नष्रा करके अपनी आजीवि- 
का करते दे, उनके नाम उपयुक्त रूद्मंत्रों में ये हैं-- 
१४. परि-चरः - परिचारक, नौकर, सेवक, परिचर्या करने- 
वाले [ २२] 
१५, नि-चेरुः ८ नोंकरी करनेवाला, 
रहनेयोग्य [ २० ] 
१६. जघन्य: -द्वीन, अन्त्यज, नीच वृत्तिका मनुष्य, अधघः- 
पतित मनुष्य [ ३२ ] 


७ ० 


नीचे के स्थानमें 


ये नाम शृद्गवर्ग के हैं । इनमें ' परिचर ! नाम परिचर्या करने- 
वाले का स्पष्ट है। छुद्दार, बढ३ आदि के नाम भी सब को 
मालूम हैं। शद्ठों में दो भेद हैं, एक सच्छूद्र कहलाते हैं । जो 
कारीगरीके दढ्व/रा अपगी आजीविका प्राप्त करके निर्वाह करते हैं 
और दूसरे असच्छूद्र हैं; जो सेवा करके आजीविका प्राप्त करते हैं। 
इन दोनों प्रकारके झूद्दों का वणन पूर्वोक्त शब्दोंद्वारा हुआ दे । 

यहां तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य और शुद्ध इन चारों 
वर्गोंके अर्थात्‌ ज्ञानी, झूर, व्यापरी और कारोगर इन चार 
प्रकार के व्यवसायियों के नाम रुद्र के नामों में दीखते हैं । वे 
सब रुद्व के रूप हैं । रुद्रदेवता इन रूपों में इस भूमिपर विचर 


रद्रद्वताका सखरूंपँ 


रही हे । खदेवता की भेट करनी हो, तो इन डूपों में रुद्े का 
दशन द्वों सकता है। रुद्र इन नाना रूपों में इस भूमिपर विचर 
रद्दा है । रुद्रदेवता के भक्त अपनी उपास्य देवता का दशन करें । 
वेद ने रुद्रदेवता का इस तरह प्रत्यक्ष साक्षात्कार कराया है । 
पाठक इस का खीकार करें । 

पाठक यह जानते हैं कि, ' रुद्र ' उसी अद्वितीय देव का 
नाम है, जिस को “ पुरुष, नारायण, अभि, इन्द्र ' आदि अनेक 
नाम दिये गये हैं । 


ब्राह्मणों 5स्य मुखमासीद्‌ 
बाहू राजन्यः कृतः । 


ऊरू तद॒स्य यद्‌ वेश्यः 
पद्धयां शुद्रो अजायत ॥ [ ऋ० १०॥९०।१२ ] 


हि 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य और झुद्र इन चार वर्णाके छोग ये 
सब परमात्माके क्रमशः सिर, बाहू, पेट या जंघा तथा पांव हे । 
अर्थात्‌ चारों वण मिलकर परमात्मा का शरीर हैं । परमात्मा के 
शरीरके ये चार अवयव हैं | इस परमात्मा को आत्मा, ब्रह्म, 
पुरुष, नारायण या रुद्र आदि नामों से पुकारते हैँ । रुद्र और 
नारायण एक ही देव दे । एक ही देवताके ये दो नाम हैं। 
इसलिये जो वर्णन नारायणपुरुष क। पुरुषसूक्त में हुआ है, वही 
वणन रुद्र का विस्तार से रुद्रसूक्त में दिखाई दिया, तो वह उचित 
ही हे । 

यहां पाठक देखें कि, पुरुषसृक्त में जो वर्णन अतिसंक्षेप से 
है, वहां वर्णन रद्धसूक्त में विस्तार से है। पुरुषसूक्त में पुरुष- 
नारायण-देवता के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और झूद्व ये छोग 
अवयव हैं, ऐसा कहा दे ओर रुद्रसृक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, 
झद्व वर्गों के कई नाम गिनाये हैं । अर्थात्‌ पुरुषसूक्त का यह 
विस्तार से स्पष्टीकरण है । इस रुद्वसृक्तमें ये रुद्र के रूप हैं, ऐसा 
कह्दा हैं; और इन रुद्र को नमस्कार किया है। ये उपास्य और 
संसेग्य हैं, ऐसा यद्दां बताया है । 

मानवों को जो परमात्मा संसेव्य हे, वह ज्ञानी, झर , व्यापारी 
ओर सेवक रूप से इस भूमिपर विचरनेवाला ही परमात्मा हें । 
यह बात इस रुद्बसूक्त के मनन से सिद्ध हो रद्दी है । परमात्मा 
सब हूपों में इस भूमि पर विचर रहा है, इन में मानवों के रूप 
भी दूँ । दर्म परमात्मा की सेवा करके क्ृतकृत्य बनना है, तो 
हमें इन मानवों की-जनतारूपी जनादेन की सेवा करना उचित 
है | वेदका यही घम द्वें, पर आज मानवों की सेवा अपनी 


आततायी बग के रुद्र 


कृतकृत्यता के लिये करने का भाव समाज से दूर हुआ द्द ओर 
अन्यान्य उपासनाएं प्रचलित हुई हैं ! | वेदिक धर्म से जनता 
कितनी दूर जा रहीं हैं, इसका विचार यहां इस विवेक मे द्वो 
सकता है । 
० ०. 
चार वणा क झरूद्ढ | 


दै8५ “3 


चार वर्णों के चार वर्गों में जो रुद्र होते हं, उनको गणना 
उपर के लेख में को है, परन्तु वहां ब्राह्मण-क्षत्रिय-बेश्य ये नाम 
नहीं आये हैं । इसलिये पाठकोंके मनमें सन्देह द्वों खकता है 
कि, ये नाम चार वर्णों के केसे भाने जायेंगे? इस शोकाका 
निवारण यजुर्वेदकी मेत्रायगी-संद्विता में किया हूं, वह मन्त्र 
भाग अब देखिये-- 

नमो ब्राह्मणेभ्यो राजन्यभ्यश्व वो नमः । 

नमः सूतेभ्यो विश्येभ्यश्व वो नमः ॥ 

( मेत्रायणी सं० २।९।५ ) 

* ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर सूत संज्ञक रुद्रों को में प्रणाम 
करता हूं। ? वहां झु॒द्व नाम नहीं है, पर 'सूत” नाम है, जो 
झूद का वाचक है। अन्य तीन नाम द्वें। इस से सिद्ध होता 
हैं कि, चारों वर्णों के छोग रुद्र देवताके रूप हैं । इसलिये इस 
विषय में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है । 


० 


पूर्वोक्त चार वर्णों के रुद्रोंमे ही संपूण जनता समाप्त नहीं 
द्वोती हे । जिनको दुष्ट डाकू आदि कहा जाता हैं, उन रूपों में 


भी रुद्रदेवता हमारे सम्मुख उपस्थित द्वोती है, देखिय--- 
4 8 
आततायी वर्ग के रुद्र । 
१. जाततायी - घातपात करनेवाला [ १८ ] 
धनुष्य सज्य करके हमला करनेवाला घातक । 
२-५. स्तेनानां पति: [२०], तस्कराणां पति: [ २१ ], 
मुष्णतां पति: [९१], स्तायूनां पति: [ २१ ] ८ 
चोर, डाकू, लुटेरे, ठगानेवाले । 
६-८. वद्चत्‌ (२१], परिवद्धव्‌ [२१] ८ धोखेबाज, 
फरेबी, मक्कार, कपटी, छल करनेवाला । 
९ छोष्यः 5 नियमों का लोप करनेवाला, नियमों का 
उल्लंघन करनेवाला [ ४५ ]। 
१९, नक्त चरत्‌ ८ रात्री 
करनेवाला [ २१ ] 
९ 


समय दुष्ट इच्छा स भ्रमण 


(५) 


ये नाम चोर, डाकू, छुटरे, आतयायी दुष्टोंके हें । निःसंदेद्द 
ये दुष्ट भाववाले मानवों के वाचक हैं । परन्तु ये भी रुद्ध के ही 
रूप हैं । जिस तरह ज्ञानदाता ब्राह्मण, सब के पालन करनेवाले 
क्षत्रिय, सब के पोषणकर्ता वेश्य और सबकी सहायता कर्म 
करनेवाले शूद्र रुद्रके रूप हैं, उसी तरह चे।री करके लोगों को 
लूटनेवाले भी रुद्र के ही रूप हैं । 

पाठकों को यह मानने के लिये बडा कठिन काय है । चोर 
भी परमात्मा का अश है | क्‍या यह सत्य नहीं हैं ? भगवद्गीता 
में कद्दा है कि-- 

मम एव अंशः जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 

[ भ. गी. १५।७ ] 


9 


* भरा ही सनातन एक अंश जीवलोकमें जीव होता है ।' यदि 


मानवों का जीव परमात्मा का अंश है, तब तो वह जैसा ज्ञानी 
योगियें का जीव परमात्मा का अंश है, वेसा ही दुष्ट डाकुओं 
का भी जीव परमात्मा का ही अंश है । जीवमात्र परमात्मा का 
अंश है, यह जैसा भगवद्वीता में कहा है, वेसाद्दी वेद 
में- पुरुषसूक्त में भी कहा है। पुरुष का एक अंश इस विश्वर्म 
वारंवार जन्मता हैं, यह बात पुरुषसूक्त में कही हं । अस्तु, 
इस तरह चार वर्णाके मानवों का जीव जेसा परमात्मा का अंश 
है, वेसा ही चार, डाकू, छटेरे दुष्टों का भी जीव परमात्माका ही 
अंश है । तत्त्वतः सब की एकता है । 

इसी तरद्द आंख में सूय का अंश, जिह्मा में जल का अंश, 
नासिकाम प्रृथ्वीका अंश और अन्यान्य इंद्वियों में ओर अब 
यवों में अन्यान्य देवताओं के अंश आकर वसे 
सत्पुरुष के देह में वसे हें, वैसे हो दुष्ट दुजनोके 
बसे हैं। देवताओं के अंशों के निवास की दृष्टि से भी स 
मानवें की, सब प्राणियों की समता हूं। इस रीति से ३३ देवता- 
ओं के अंश और परमात्मा का अंश शरीर में आकर रहे हैं, 
इस दृष्टि से सब के देह समान हैं । प्रत्येक देद्द में ३३ देवता- 
ओं के अंशों के साथ परमात्मा का अंश रहता है । देह सज्जन 
का हो या दुजन का, उसमें परमात्माके अंशक साथ देवता- 
ओं के अंश रद्दते ही हैं । 

अतः वेद का कथन यह देँ कि, जिस तरह चार वर्णों में 
विद्यमान जनता संसेग्य हैं, उसी तरह चोर, डाकू आदि भी 
वैसे ही संसेव्य हैं। पर सजनों की अपेक्षा दुजेनों की सेवा 
अधिक प्रेमसे करनी चाहिये, क्योंकि इन दुष्ट मानवों की 


९$) 


दुष्टता उन के शारीरिक ओर मानसिक विक्ृति के कारण 
द्वोती हैं । 

सेवा उसकी करनी चाहिये, जिस के लिये सेवाकी 
आवश्यकता है । जेसे किसीकों सर्दी लगती द्वो, तो उसको 
केबल देना चाहिये, प्यासेको जल, भूखंको अन्न, रोगीकों दवा 
आदि देना सेवा है । जो तृप्त है, उसको अन्न देना सेवा नहीं 

। सत्र न्यूनता, द्वीनता, विकृृतता की पूर्तिके लिये द्वी सेवा 
हुआ करती दें । रोगी-की सेवा झुश्नषा उसमें उत्पन्न विकार 
अथवा न्यूनता को दूर करनेके लिये की जानी चाहिये । इसी 
तरद्द चोर, डाकू, आततायी, छेटेरे, ठग, कपटी आदि जो 
गुनहगार हैं, वे यकृत, छीद्वा या मस्तिष्क की विकृतिके कारण 
अथवा सामाजिक, आर्थिक या राजकोय दोषोंके कारण गुनाह 
करनेके लिये प्रवृत्त होते दे । देखिये, यकृत बिगडनेसे मस्तिष्क 
बिगडता हैं और क्रोधी प्रकृति बनती दे, जिसका परिणाम खून 
करनेतक होता है । दरिद्रताके कारण त्रस्त हुआ मनुष्य चोरी 
की ओर झुकता हैं । इसी तरद्द अन्यान्य क्ुप्रवृत्तियोंके कारण 
शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक अथवा राजकीय विक्ृ- 
तियाँ उत्पन्न द्वोती हैं । इसलिये जेसे ज्वरके रोगी चिकित्सा- 
द्वारा संसेग्य हैं, उसी तरह चोर, डाकू, खूनी, आततायी भी 
शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक अथवा राजकीय 
चिकित्सासे सेवा करनेयोग्य हैं । 

आजकल इन चोर, डाकू आदिकोंको जेलखानेमें बंद करते 

हैं. कोडोंसे मारते हैं अथवा खूनियोंकों फांसी देते हैं । पर वेद 

कहता है कि, ये भी वैसे दी र्के अवतार हैं, जेंसे उत्तम ब्राह्मण 
और श्रेष्ठ क्षत्रिय । अतः ये भी सेवाके योग्य हूँ । उनकी सेवा 
करके जिन दोषोंके कारण उनमें क्ुप्रवृत्तियां उढीं, उनको दूर 
करके उनकी तनदुरुस्तों अथवा मनदुरुस्ती करनी चाहिये। संदेक्य- 
बादकी भुमिकाके अनुकूल ओर वेदके द्वारा कथित उपदेशके 
अनुसार चोर भी ईश्वरका रूप है ओर वह भी सज्ननके समान 
ही सेवाके योग्य है । यदि ठीक तरह इस इश्वरके रूपकी सेवा 
होगी, तो जो उस इंश्वरके रूपमें अप्रसन्नता थी, वहां सुप्रसन्नता 
होंगी और वेही लोग समाजमें प्रसन्नता बढायेंगे । सर्देक्यवादसे 
अर्थात्‌ वैदिक दृष्टिकोन धारण करनेसे इस तरद्ट चोर ओर 
डाकू भी दिव्य भावप्रकाशनका अवसर मिलनेसे देवत्वकों प्रकट 
कर सकते द्वे। सेवा तो अप्रसन्नकी प्रसन्नता करनेके लिये दी 
की जाती हैँ | इस विषयमें अधिक आगे लिखा जायगा | यहां 
किंचित्‌ दिग्दशनमात्र लिखना पर्याप्त है। 


रुद्रदेवताका स्वरूप 


यद्वांतक मानवी प्राणियों 
अन्य प्राणियों के रूपों में 
विषय में देखिये--- 


प्राणियों में रुद्र के रूप। 


रुद्र के रूपों का वणगन हुआ, अब 
रद का अवतरण हुआ है, उस 


१. अश्वः 5 घोडा [ २४ ] 
२. श्जा ८ कुत्ता [२८] 
३. बज्यः > वज्र अर्थात्‌ वालों के वार्डोर्म पालनेयोंग्य 


* /् 
गां आदि पशु [ ४४ ] 


8. गोष्छ्यः ८ गोशालामें पालनेयोग्य गौ आदि पशु [४४] 
५. शीभ्यः 5 बेल आदि गतिमान्‌ पश्चु [ ३१] 
६. गेह्मयः > घरोंमें पालनेयोग्य पशु, अर्थात्‌ गाय, भैंस, 


बेल, कुत्ता, बिल्ली आदि पशु [४४] 
७. किरिकः - किरिः 5 सूवर, सूकर [ ४६ ] 


किया मद 


८. तल्प्यः ८ बिछोना, चारपाई, खटिया, तकिया आदि 
में जो कृमिकीट द्ोंते हैं, जिनको खटमल आदि नाम हैं, 
वे कृमि [४४] 

९. रष्म्यः 5 दिंसक कृमिकौट अथवा जीव [३९] 


१०. गह्दरेष्ठः - घन जंगलों में, पद्दाडों की गुफा में 
रहनेवाले सिंह, व्याप्र आदि पश्चु [४४ ], गुदा में 
रहनेवाले मनुष्य । 

११. इृरिण्यः - उजाड मेदान में, रेतीले 
भूमि उपजाऊ नहीं हे, वैसी भूमि में 
अथवा क्ृमि [ ४३] 

११५. खिकत्यः » रेताले स्थान में रहनेवाले पशु अथवा 
कृमिकीट [४३ ] 

१३. किशिलः 5 पत्थरोंवाले स्थान में रहनेवाले पशु 
अथवा जीव [ ४३ ] 

१४-१५. पांखव्यः, रजस्यः ८ 
जीवजन्तु [ ४५ ] 

१६-१७. ऊब्येः [ ४५], डवबेयः [३३ ), ८ 
भूमिमें रहनेवाले जीव । 

१८. खल्‍यः - खलियान में जो जाव रहते हैं [३३] 

१९. खूब्यंः ८ [ सु-ऊब्ये: ], उत्तम उपजाऊ भूमि में 
द्वोनेवाला जीव | ४५ ] 

२०-२१, शुष्क्यः [४५], अवष्येः, [२८ ), 5 शुष्क 
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स्थानमें, वर्षा न द्वोनेवाली भूमिमें होनेवाले जीवजन्तु । 


स्थानमें, जो 
रहनेवाले, प्राणी 


धूली में रहनेवाले 


उपजाऊ 


९ हि 
सवसाधारण रुद्र 


१२-२३. हरित्यः [४५], वष्यः [३८] - दरेभरे 
स्थानमें रहनेवाल, वर्षाके स्थानमें होनेवाले जीवजन्तु। 

२४. अवख्यः > छोटे तालाव में रहनेवाले जीव [३८ ] 

२५, उलप्यः 5 घास जहां उगता है, ऐसे स्थान में 
द्ोनेवाले कृमि [ ४५] 

२६. शष्प्यः - कोमल घासके ऊपर रहनेवाले कृमि [४२] 

२७-२८. पणेः, पर्णशद्‌ः 5 पत्तोंपर रहनेवाले जीव- 
जन्तु [४६ ] 

२९-३०. पथ्यः [ ३७ ], प्रपथ्यः [ ४३ ), ८ मार्गों 
पर रहनेवाले जीव, मार्गोके रक्षक । 

३१. न्ीष्यः ८ पदाडके निम्न स्थानमें रहनेवाले प्राणी [३७] 
अथवा पहाडियों की तराइपर निवास करनेवाले मनुष्य । 


३२. आतप्यः > धूपमें रहनेवाले प्राणी [ ३८ ] 

३३. वात्यः 5 वायुरूप में रहनेवाले प्राणी [ ३९ ] 

३४. धीध्च्यः ८ शुष्क अश्ररूप में रहनेवाले [ ३८ ] 

३५. मेच्यः >मेघ में रहनेवाले श्राणी [ २८ ] 

३६-३७ काख्यः [ ३७, ४४ ), कूप्यः [२८] - कु 
में रहनेवाले प्राणी, कूप के पास रहनेवाले मनुष्य । 

३८-४६. कुल्यः [ ३७ ), कूबयः [४२] ८ जल- 
प्रवाहमें अथव। श्रवाहके समीप रहनेवाले प्राणी, जलब्रवाइ 
के पास रहनेवाले मनुष्य । 

३९. सरस्यः ८ तालाव के समीप अथवा तालाव में 
रहनेवाले जीव या मानव [ ३७ ] 

8०. नादेयः 55 नदी में अथवा नदीके समीप रददनेवालि 
जाव या मानव [ ३१, ३७ ] 

8१. बैशन्तः ८ छोटे तालावमें रहनेवाले जीव [३७ ] 
अथवा मनुष्य । 

8२. तीथ्यः 5 तीथस्थान में रहनेवाले [४२], ये 
तीथानि प्रचरान्ति (६१ ) जो तीथों में विचरते 
हैं, यात्री । 

8३. ऊम्येः 5 लहरों में रहनेवाले [ ३१ ] 

88. प्रवाह्यः - प्रवाह में रहनेवाले [| ३१ ] 

8५. पायः - परतार में रहनेवाले [ ४२ ] 

8६. अवायेः ८ नदीके इधरके तीरपर रहनेवाले [ ४२ ] 

४७. फेन्यः ८ जलके फेनमें रइनेवाले [ ४२ ] 

8८. द्वीप्यः 5 द्वीपमें रहनेवाले, टापूमें रहनेवाले [ ३१] 

क्र 


(७) 


8९. निवेष्प्यः 5 पानीके भंवरमें रहनेवाले [ ४४] 

५०, क्षयणः - जहद्ठां पानी स्थिर रहता है, ऐसे स्थानमें 
रहनेवाले [ ४३ ] 

ये सब रुद्र जलस्थानोंमें रहनेवाले प्राणियोंके रूप हैं। और 


देखिये-- 


७१. हृद्य्यः ८ हृदयमें रहनेवाले ( ४४ ), हृदयकों 
प्रिय लगनेवाले स्थानमें रहनेवाले । 

५२. वास्तुपः 5 घरोंका संरक्षण करनेवाले [ ३९ ] 
पहरेदार । 

५३, वास्तव्यः ८ परेंम रहनेवाले [ ३९ ] 

 घास्तव्य तथा वास्तुप ' ये दो पद सवेसाधारण मानव- 


जातिके वाचक द्वो सकते हैं। क्योंकि प्रायः मानव घरोंमें रहते 
और घरोंकी रक्षा करते हैं । 


स्वंसाधारण:रूद्र । 
१. उपचीति #- यज्ञोपवीत अथवा उत्तरीय धारण करने- 
वाले [ १७] 

२. उष्णीषी ८ पगडी अथवा साफा धारण करनेवाले [२२] 

३. हिरण्यबाहुः - बाहुओंपर खुवर्णभूषण धारण 

करनेवाले [ १७ ] 

४. कपदी-जटा अथवा शिखा धारण करनेवाले [२९ , ४८ ] 

५. व्युप्केशः ८ जिनके बाल कटे हैं, हजामत बनाये 
हुए [२९ ], विशिखाखसः [५९ ]- शिख। न रखने - 
वाले, सिर मुंडन करनेवाले । 

६. खोम्यः जः शान्‍्त [ ३९ ] 

७. याम्यः ८ नियममें रहनेवाले [ ३३ ] 

८. क्षेम्यः ८ आराम देनेवाले [ ३३ |, घरमें रहनेवाले, 

९-११. आशु, शीघ्च्य , अज्िर > शांघ्रता करने- 
वाले [ ३१ ] 

१२-१९. मद्दान्‌ [ २६ ], सवृद्ध [ ३० ], पूबेज [ ३२], 
ज्येष्ठ (३२ ], अग्प्य [३० ], प्रथम [ ३० ],बृहत्‌ 
[३० ], वर्षीयस [ ३० ], वृद्ध [ ३९ ],- बडा, ज्ये प्र. 
श्रष्ठ, पूर्वज । 

१०-२६. अभेक [ २६ ], हस्ख [ ३० ), वामन [ ३०], 
मध्यम [ २२ ), अपर-ज [ ३२ ), कनिष्ठ, [३२] 
अवसान्य [२३] > छोटा, कनिष्ठ, बालक, निकृष्ट 


२७. बुध्न्य 5 तह में रहनेवाला [ ३२ ] 


(८) 


२८. अप्रगदभ्न ८ अज्ञानी [ ३२ ] 
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२९-३०. ताम्र, अरुण [३९ ]> विलोहित [ ७,५२, 
५८ ] बश्च [ ६), सस्पिज़र | १७] छाल रंगवाले, 


३१. आक्रन्दयन्‌, उच्चेघोंष; ८ गजना करनेवाला 


बा क 
३२. खपत्‌ < सोनेवाला [ २३ ] 
३३. जाञ्रतू 5 जागनेवाला [ १६ ] 
३४. शयानः -₹ लेटनेवाला [२३ ] 
३५. आसीनः 5 बेठनेवाला [ २३ ] 
३६. तिष्ठत्‌ > खडा रहनेवाला [ २३ ] 
३७. घावत्‌ 5 दौंडनेवाला [ २३ ] 


यहां नानाविध प्राणियों के नाम हैं, तथापि इनमें कईपद 
मानवप्राणियेंके भी वाचक हो सकते हें, जेसा देखिये- गव्द्द रष्ठ 
[४४ ] यह पद |संहब्याप्रांदे जगली जानवरां का वाचक 
करके ऊपर दिया हैं, पर इस पदका अथे  गुद्दा में रहनेवाला 
मानव ? भी दो सकता दे । जो गुद्दामें रह्दता है, वद्द गव्हरेष्ठ दे । 
इसी तरह ' ज्ञीप्य ८ [ ३७ ] पद्दाड की तराई पर रहनेवाला ! 
यह मानव भी हो खकता है, क्‍योंकि पद्दाडों की तराई पर 
मनुष्य भी रहते हेँ ।  कूल्य ' [४२] - नदीतीरपर रहने- 
वाला यद्द जैसा मानव, वेसाद्दी अन्य प्राणी भी द्वोना संभव है । 
इसी तरद्द अन्ततक समझना उचित है। ये पद प्राणियोंके 
वाचक हैं, फिर ये प्राणी मनुष्य हों अथवा अन्य हें। ये सब 
रुद्रदेवता के रूप हें । 


वास्तुप:-- [ ३९ ] यद्द पद घरोंकों सुरक्षा के लिये जो 
पहरेदार द्वोते हैं, उन का वाचक हैं। आगे “ उपवाीति ! 


[ १७ ] आदि शब्द मानवों के द्वी वाचक हैं। व्युप्तकश 
[ इजामत किये हुए |, विशिखासः [ शिखारद्वित, संन्यास ] 
ये' सब नि:संदेद मानवही हैं । 

इस के आगे[ ३२-३७ ] जागनेवाले, सोनवाले, लेटनेवाले, 
बेठनेवाले, दोडनेवाले ये सब जाति के प्राणी द्वों संकते हैं, 
क्योंकि सभी प्राणी इन क्रियाओं को करते हें । 

१२ते २६ तकके शब्द भी बालक-दब्रद्ध, जवान-तरुण, 
मध्यम-कनिष्ठ आदि अवस्थाओं के वाचक हैं, अतः ये 
पद सब प्राणियों के लिये प्रयुक्त हो सकते हैं। अतः इन 
अवस्थाओं में रहनेवाले सभी प्राणी रुद्रदेवता के रूप हैं | बालक, 
तरुण, वृद्ध ये सब रूद्ध हैं, अर्थात सभी शराणी रुद्र हैं । 


रुद्रदे वताका स्वरूँप 
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यद्वां प्राणियों की कोई भी अवस्था छूटी नहीं है, अर्थात्‌ 
सब अवस्थाओं में विद्यमान सब प्राणी रुद्रदेवता के रूप हैं, 
यह यहां सिद्ध हुआ । पश्ुपक्षी, मानव, कृमिकोट, पतंग सभी रद्ध 
के रूप हैं । इसी तरद्द सूक्ष्म कृमि भी रुद्र हैं, जो जलों ऑर 
अन्नोंद्वारा मनुष्यादि प्राणियों में प्रविष्ट होकर नाना प्रकारके रोग 
उत्पन्न करते हैं । इनकी भयानकता प्रसिद्ध है-- 
सृक्ष्म रू । 
ये अन्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान्‌ । 
(वा. १६-६२ ) 
जो अन्नों में तथा जलमें रहते हँ ओर अन्न खानेवालों 
तथा जल पीनेवालों में नाना प्रकार की पीडा उत्पन्न करते हैं, 
ये भी सूक्ष्म रोगक्ृमि रुद्व के रूप हैं। 
4 
वक्षरूपी रुद्र । 
१. वुक्ष ( ४० ) वक्ष, पेंड, वनस्पति । 
हरिकंश ( ३० ) 5 दरे रंगवाले पत्तेरूपी केश जिनको 


७ अं 


द्वोते हैं, ऐसे । 
इस तरह वृक्षवनस्पति भी रुद्ध के रूप हैं । 
ईश्वरवाचक रुद्र । 
विश्वरूप॑ ” कद्दा हैं। क्योंकि 


श् 


अब इंश्वरको इस र्सक्तमें ' 
जब सभी रूप परमात्मा के हैं, तब विश्व के सब रूपों को 
क॒द्ठां तक गिना जाय ? एक वार “ विश्वरूप ' कहा, तो 
उसमें सब रूप आ गये, इसलिये ये नाम देखिये-- 


१. विश्वरूपः ( २५ ) 5 विश्वका रूप घारण करनेवाला, 


वि #/ 


९. विरूप ( २५ ) ८ विविध रूप घारण करनेवाला, 
३. भव ( २८ ) ८ सबका उत्पादक, 
8. शर्बे ( ९८ ) ह प्रल्यकर्ता, 


७५, भगवः, इंशानः ( ४३ ) - भगवान्‌ , ईश्वर, 
६, भवस्य हेतिः ( १८ ) 6 संघार के दुःखों को दूर 
करने का साधन । 
इश्वर सब का कल्याण करता है, इसलिये निम्न लिखित पद 
उस में साथ द्वोते हैं -- 
श् 
कट्याणकारा रुद्र | 
३८-४०. शिव, शिवतर ( ४१ ), शिवतम (५१), 
कल्याण करनेवाला । 


गण ओर वात 


8१-8२. शंभु, शकर ( ४१ ) - शांति करनेवाला। 
४३-४४. मयोभव, मयस्कर (४१) > सुख देनेवाला। 
४५. अघोर (२ ) ८ जो भयानक नहीं है, जो शांत है। 
85. खुमंगल ( ६ ) - जो मंगल है। 

8४७. शंगु ( ४० ) 7 शांतिसुख का दाता । 

8८. मीठुष्रम ( ५१ ) ८ सुखदाता । 

8९. त्विर्षामत्‌ ( १७ ) 5 तेजखी । 

५०. विद्यत्य ( ३८ ) 5 बिजली के समान तेजस्वी । 
५१-७२, शिपिविष्ठट, सहस्त्ाक्ष! ( २५ ) 5८ 
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किरणों से युक्त, तेजखी । 


सहसों 


० 


यद्ां तक जो रुद्रदेवता का वर्णन हुआ, उससे पाठकों को 
पता लग सकता हैं कि, तमाम विश्वरूप द्वी परमेश्वर का रूप है, 
इस रूप भें सब रूप आ गये | रुये चंद्रके रूप, जल, प्रथ्वी, 
अमप्नि, विद्युत्‌ के रूप, सब प्राणियोंके रूप, सब जन्तुओं के रूप 
इसमें आ गये हैं । 

स्थावर-जंगम में राज्ययन्त्रके कमेचारी, राजा, मन्त्री, 
नाना प्रकारके ओददेद।र, प्रजाजन, सैनिक, योद्धा, क्षत्रिय, 
ल्लियां, बालक, वृद्ध, तरुण, पशुपक्षी आदि सब आते हैं, जो 
परमात्मा के द्वी रूप हूँ । यही तो स्दक्यवादद्वारा बताया जा 
रहा है । इसलिये परमेश्वर के रूप में राज्ययंत्र का अन्तर्भाव 
होना खाभाविक है । सब राज्य-यन्त्र इश्वर का खरूप है। 
इस विषय में इस यजुव॑द के रुद्राध्यायद्वारा जो गूढ उपदेश 
दिया है, वह इस लेख में प्रकट करना है । 

रुद्रदेवता संहार की देवता हे, पर वह संद्वार जनता की 
भलाई करने के उद्देश्य में होता द्वं। इसलिये यह रुूद्रदेवता 
संघटना का काये भी करती दह्ै। इस देवताद्वारा जो संद्दार 
द्वोता है, वह संघटना के लिये ही होता है । इस लिये रुद्रदेवता 
संघटना के लिये सद्दायक देवता हैं, यद्द बात यह्वां भूलनी 
नहीं चाहिये ! 

र्ददेवता इश्वर का दी रूप है | इश्वर संहारकारी है, वैसा 
रचनाकारी भी हैं । इसलिये जन्म ओर मृत्यु ये दोनों उसी के 
रूप हैं। इसलिये संद्वार से घबराना योग्य नहीं हैं | जंगल तोडने 
के बाद उस लकडी से घर बनते हैं, अर्थात्‌ वृक्षों का तोडना 
घरो के बनानेका सद्दायक हैं । इसी तरद्द संह्वार आगामी 
रचना के लिये आवश्यक ही दे । 


(९) 


या ते रुद्र शिवा तनूः शिवा विश्वाहा भेषजी । 

शिवा रुतस्य भेषजी तया नो मड जीवसे ॥ 

( वा० य० १६।४९ ) 

जिघांसद्धयः ॥ ९१ ॥ क्षयणाय च ॥ ४२ ॥ 
( वा० य० १६ ) 
र्दकी दो तनुएँ हैं। एक ' घोरा ” तनु ओर दूसरी “ शिवा ! 
तनु । रुद्र का घोर कम करनेवाला एक शरीर है ओर कल्याण- 
कारक कम करनेवाला दूसरा शरीर है । इसीलिये इस्र रुद्र को 
जेसे ' शिव ? कद्दते हैं, वेसे ही “कूर ! भी कद्दते हैं। अस्तु । 
इस सर ज्ञात हो सकता हैं कि, इस देवताके मिष से जेसे विघ- 
टना के, तोडने के कार्यों का विधान हैं, वेसे ही संघटना के, 
संगठन के कार्यों का भी उल्लेख है । शत्रु के साथ लडना और 
उस का नाश करना, इसका एक विघटनाका काये हे. ओर राष्ट्रकी 
घटना करना इस का दूसरा संघटनाका काये हैं। यह दूसरा 

कारय अब बताना हैं । 

वा० यजु० के अ० १६, मं० २५ में “ न्॒मो गणेभ्यो 
गणपतिभ्यश्व वो नमः, नमो बातेभ्यो ब्रातपतिभ्यश्व 
वो नम्नः ”” कहा दहे। यह गणपति-संस्था की मद्दत््त की बात 
है । गणपतिके सहस्तनामों से “गण, गणश , गणपति, गण- 
मण्डछू, गणमण्डलाध्यक्ष, महमगणपति ” आदि पद 
हैं । ये भी यहां देखने आवश्यक हैं । यद्दो गणपति-संस्था रूुद्र 
की शासनसंस्था में प्रधान कार्य करनेवाली संस्था है । गण ओर 
ब्रात ये दो इन के संघटना के मूल भाग हैं । 

गण ओर वात । 

« ब्रत ” पालन करनेवालों के संघ का नाम “ ब्रात ' है और 
जो केवल एकत्र गिनाये गये दे, उन का नाम “ गण ? है । 
« गण संख्याने ” धातु से ' गण ” शब्द बनता है, अतः इस 
का अर्थ जिनकी संख्या निश्चित की गयी है, जो गिने हैं, जिन- 
की गणना की गयी हैं, ऐसा होता द्दे ओर एक व्रतसे, एक नियम 
से, एक उद्देश्य तथा एक ध्येय के कारण जो इकट्ठे कार्य कर रहे 
हैं, वे “ ब्ात ! हैं । तीसरा एक संघटना बतानेवाला पद इस 
रद्राध्याय में है, वह दे ' पुज्िष्ठ ' अर्थात्‌ पुज्ञ करके रहनेवाले, 
अनेक लोग मिलकर अपना जमाव बनाकर रहनेवाले ।  पुञ्ञ ' का 
अथे एकत्र मिलकर रहना है। रुद्रसंघटना के ये तीन भेद हैँ । 

वेदमें ' संभूति ' शब्द ( वा. य. अ. ४०।९-११ में ) 
आया है। कारीगरों की संघटना ( व्यवसाय करनेवाली मंडली> 


(१० ) 


“कंपनी ” ) के अर्थ में यह पद हैे। “ खंभूति, सें- 
भवन, खंभूयसमुत्थान ! आदि अनेक. पद मिलकर 
ब्यवसाय करने के अथ में भारतीय अथज्ाश्र में प्रचलित हुए 
हैं । अनेक लोगोंने मिलकर बहुत धन इकट्ठा करके बडा 
व्यापारव्यवहार करने के अथ में ये पद प्राचीन काल से 
प्रयुक्त द्ोते हैं । स्म्ृतियों और अथंशात्र में इस तरद्द की 
संघटना के विषय में विस्तारपूवेक उल्लेख हैं £ यजुर्वेद के 
चालीसवें अध्याय में उक्त * संभूति, संभव ' ये पद मानवों 
के सांधिक जीवनविषयक व्यवद्वारके लिये आये हैं। पर रुद्राध्याय 
में इस पदका प्रयोग नहीं हे, इसलिये हम यद्०ों इस पदका 
विचार नहीं करेंगे । 

गण, व्रात ओर पुञ्ञ ये तीन पद रुद्र की संघटना के लिये 
इस रुद्राध्याय में प्रयुक्त हुए हैं, इसलिये इनका विचार हम 
यहाँ करेंगे । 

१. * गण ' पदसे “ गणना किये गये, गिने हुए छोग, ! 

२. ' ब्रात ! पद से “ एक व्रत का पालन करनेवाले लोग, 

ओऔर-- 

३.  पुञ्ज ” पदसे “ एक जातिके छोग ” बोघित होते हैं । 

जनगणना करनेकी बात * गण ' पदसे बोघित द्वोती हे । 
र्रकों शासनसंस्थामें जनोंकी गणना की जाती थी, यह इससे 
सूचित द्वोता हैं । विना गणना किये “ गण ” बन ही नहीं सकते । 
इसलिये जद्दां गणोंका राज्य होत। है, वद्हां जनगणना अवश्य 
द्वोती द्वैं । मद्गादिवके भूतगण प्रसिद्ध हैं। इन भूतगर्णो्थे जन- 
गणना को जाती थी । ये ही गण रुद्वशासनमें प्रमुख घटक माने 
गये हैं । 

एक नियमक्रा पालन करनेवाले, एक कार्य करनेवाले, एक 
उद्देश्यसे संघटित हुए, एक ध्येयको माननेवाले जो छोग होंगे, 
उनके समूहका नाम “ ब्रात ! दे । कमव्यवसायसे, व्यापार- 
व्यवद्यारसे ये व्रात नामक संघ निर्माण द्वोते हैं। सैनिकेंके समूद्दों 
के भी ये नाम मस्त्सूक्तोंमें प्रसिद्ध है । एक द्वी उद्देश्यस्ने एक दी 
कममें लगनेके कारण इनमें सांघिक बल बढा चढा रद्दता हें । 

पूर्वोक्त रुद्रसूक्ततमें * गण, गणपाति, बात, ब्रातपति ! 
ऐसे पद आये हैं । अर्थात्‌ इन संघोंका एक अध्यक्ष भी रहता 
दे । इस अध्यक्ष का कार्य अपने संघका हित करना होता 
है ।( आजकल [77707॥, 07]0 आदि श्रमजीवी लोगोंके 
संघ ओर उनके अध्यक्ष रद्दते हैँ, वेसे ही यहां ये दीखते दें । ) 


रुद्रदेवताकां खवरूप॑ 


| 


इससे पूर्व कद्दा है, गण, गणमण्डल, गणमहामण्डल ! 
ऐसे संघेंसे छोटे ओर मोटे संघ हुआ' करते हैं । इसी तरदद 
'गणेश, गणपति, गणमण्डलेश , गणमद्दामण्ड लाधि- 
पति, महागणपति ' आदि नाम गणपतिसदस्तनामोमें संघा- 
धिपतियोंके दिये हैं । इससे इनके कतंब्योंका ज्ञान दो सकता है 
और ये संघ अपने संघमें रहनेवाले लोगोंके लिये क्‍या काय 
करते हैं, इसका भी ज्ञान इन नामोंके मननसे द्वों सकता है | 

* पुंज ! के लिये “ पुंजपाति ' नहीं है। ' पुंजिष्ठ ' पद ही 
दे । अर्थात्‌ इस नामके संघ कोई अध्यक्ष नहीं द्वोता था। ये 
संघके सभी सदस्य मिलकर अपना प्रबंध किया करते थे । 
र वे सबके सब अपना संघ 


० अं 


पुंज के सदस्य इक्ट्टे ढ्वोते हूँ 
का हित या प्रबंध करने के लिय जो कुछ करना होंगा वह कर 
लेते हैं । इनके नाम से यद्द सिद्ध होता है कि, ये संघशासक 


०... 2. 3 अ 


हैं । इन संघशासकों में कोई एक मुखिया नहीं द्वोता । अतः ये 
पूरे पूरे ' समाजशासक ' द्वोते हैं। इस पुंजव्यवस्था से गण और 
व्रात की व्यवस्थामें कुछ भिन्नता हूँ । पाठक इस भेद को ध्यान 


में अवश्य धारण करें | पुंज का जाति के साथ संबंध है ओर 


ऐसा जातीय समाजशासन इस भरतखण्ड में कई जातियों में 


प्राचीन काल से इस समय तक प्रचलित है । 


ये गण और ब्रात संघ काये, व्यवद्वार, धंधा, उद्योग, 
सिद्धान्त या ध्येय के साथ संबंधित हैं । पुंज के समान जांति के 
या कुल के साथ संबंधित नहीं हैं | इसीलिये गण और. ब्रातके 
पूब दूसरे व्यवसायों का वाचक कोई पद अवश्य रखना चाहिये, 
तब इस व्यवस्था की कल्पना ठीक तरद्द ध्यानमें आ सकती हें । 
वा० यजुर्वेदके १६ वें अध्यायमें ऐसे अनेक घं्धोंके पद हैं, उनको 
इस के साथ जोड दें । देखिये, इसेस ये संघ सिद्ध होते हैं-- 
धंधा संघ 
भिषग्गण ( वेदों का संघ ) 
वणिग्गण ( व्य!पारियों का संघ ) 
क्षत्ता ( बढई ) क्षत्तगण ( बढइयों का संघ ) 
तक्षा ( तर्खाण ) तक्षगण ( तर्खाणों का संघ ) 
रथकार (रथ बनानेवाला ) रथकारगण ( गाडी बनानेवालो 

का संघ ) 

कुलाल ( क्षुम्दार ) कुलालगण ( कुम्दारों का संघ ) 

इस तरह कार्यव्यवहार करनेवाले धन्धेवालों के गण द्वोते 
थे और शर्ते छगाकर, नियम बांघकर एक ध्येय से प्रेरित द्वोकर 


गण ओर व्रात 


जो संघ बनते थे, वे ' ब्रात ' कहलाते थे। उतने नियमों 
का, उतनी शर्तोंका ही बन्धन उन व्रातनामक संघवा्लोॉपर रहता 
था । व्रात संघके सदस्य अन्य व्यवहारके लिये खतंत्र समझे 
जाते थे। “ गण ” व्यवस्थामें हरएक सदस्यपर अन्य सदस्योके 
द्वितादितकी जिम्मेवारी पूणतया रहती थी, पर “ ब्रात ' व्यवस्थामें 
उतने निश्चित व्रतकी मर्यादा तक की ही यह जिम्मेवारी रहती 
थी । गणमें उत्तरदायित्व अधिक ओर व्रातमें नियमानुकूल 
मर्यादित रह्दता था । इस कारण गणमें प्रविष्ट होनेवालोंकों लाभ 
भी अधिक होते थे ओर ब्रातमें उसकी अपेक्षासें लाभ भी कम 
द्ोते थे । 

विचार करनेसे पता चलता है कि, गणसंस्थामें संभिलित होने- 
वाले सदस्योंका हित करनेका पूणतासे उत्तरदायित्व गणके अधि- 
छातापर रहता था । इसलिये गणेश अर्थात्‌ गणके अधिष्ठाताकोा 
तथा गणपति अर्थात्‌ गणके पालनकर्ताका गणके प्रत्येक सदस्यके 
हितकी सब जिम्मेवारी उठानी पडती थी । अर्थात्‌ गणमें प्रविष्ट 
सदस्य बीमार हुआ, युद्धमें जखमी हुआ, किसी अन्य आपत्तिभ॑ 
फंसा, तो एसी सब आपत्तियोंका निवारण करनेके लिये सुप्रबन्ध 
करनेका कार्य गणपातिकों करना पडता था। यह भाव निम्न- 
लिखित नामोंसे ज्ञात होता हें- ' गणभीतिहर, गणदुःख- 
प्रणाशन, गणभीत्यपहारक, गणसोदख्यप्रद, गणा- 
भीष्टकर, गणरक्षणकर्ता, ! ऐसे अनेक नाम हैं, जो बताते हैं 
कि गणोंका सब प्रकारसे द्वित करनेके लिये गणोके अध्यक्षको 
अनेक प्रकारका योग्य प्रबंध करना पडता था । 


४ शी ि- 


“ ब्रात * के विषयमें जिम्मेवारी थोडी होती दे । जिस नियम 
या शर्तसे वह ब्रात संघटित होता था, उतना ही उत्तरदायित्व 
संघाधिपतिपर रहता था । अन्य बातोंके विषयरम उसको देखने 
को आवश्यकता नहीं होती थी । 


गण व्यवस्थामें छोटीमोटी कई संस्थाएं थीं, जो निम्नलिखित 
नामोंसे ज्ञात हों सकती हैं- * गणप, गणवर, गणेश, गणर्पति, 
गणाघीश, गणाग्रणी, गणाध्यक्ष, गणेश्वर, गणकराट्‌ , गणाधि- 
राज, गणनायक, गणमण्डलाध्यक्ष ” ये पद एक अथके वाचक 
नहीं हैं। प्रत्येक पदममें अधिकारका भेद है ओर तदनुसार छोटे 
या बडे संघका भी वह सूचक है । 

गणमण्डलाध्यक्ष वह है, जो अनेक गणोंके संघोंका अध्यक्ष 
होता हैं| गणनायक वह हैं, जो गणोंकों चलानेवाला हैं । गणप 


5 ७. 


वह दे कि जो गणोंका पालन करता है। ये सब पद गणशासन 


(३१) 


की प्रणाली बताते हैं । इन सबका विचार करनेसे इस शासन- 
सम्बन्धी सब बातोंका पता छग सकता हैं, पर हमें इस लेखमें 
गणपतिसंस्थाका पूर्ण विचार करना नहीं हें, प्रत्युत र्वशासन- 
संस्थाका विचार करना है । इसके अन्तगत गणपति पद होनेसे 
गणपतिसंस्थाका थोडासा विचार करना आवश्यक हुआ, अतः 
अतिसंक्षेपस यद्द विचार यद्दां किया है । 

अपना प्रकृत विषय ठोक तरह समश्नमें आनेके लिये यजुर्वेद 
अ. १६ में आये गण और गणपति का थोडासा अधिक विचार 
करन। आवश्यक हैं। विचार करनेके लिये मान लीजिये कि, 
“ रथकार-गण ' हे, अर्थात्‌ गाडियाँ बनानेवालोंका एक संघ 
रुद्रके अभिराज्यमें स्थापन हुआ हूँ । इसका एक अध्यक्ष द्वोगा, 
जिसका नाम ' रथकार-गणश ' होगा | इस अध्यक्षका प्रथम 
कतेव्य हैं अपने संघमें स्थित सदस्योंकी गणना करना, एक 
पुस्तकर्म अपने सदस्योंके नाम, स्थान तथा उनको आवश्यकता- 
ओंका लेख तैयार करके सुरक्षित रखना। अपने गणको अर्थात्‌ 
संघसदस्यको काये न होगा, तो उसको काये देना, भोजनका 
प्रबंध न द्वोगा तो करना, बीमार द्वोनेपर दवाका प्रबंध करना, 
अर्थात्‌ काम लेना ओर उसके बदले दाम देना अथवा सुख- 
साधन देना। इतने वणनसे पाठकोंके मनमें यह बात आयी 
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होगी कि, यह गणव्यवस्था केसी द्वोनी चाहिये । 

“गण-आर्ति-हर ! यह नाम इस प्रबंधकी सुव्यवस्था का 
सुचक है। गणव्यवस्थामें आये सदरस्योंकी हरप्रकारकी आपत्ति- 
योंको दूर करना गणनायकका कैतंव्य होता हैं ओर वह उस्रको 
करना ही पडता है। सदस्य कम करनेके जिम्मेवार हैं, शेष 
जिम्मेवारी नायकपर रहती हैं । 

पाठक एसी कल्पना करें कि, इस रथकार-गण में १०० 
सदस्य होंगे, तो उन को उन के करनेयोंग्य काम देना, उन से 
काम करवा लेना ओर उन को सुखसाधन समय पर देना, यह 
इस गणसंस्था में अध्यक्ष का मुख्य कतेव्य है। ऐसा प्रबन्ध 
करने के लिये देशभर केसी सुव्यवस्था रखना आवश्यक हे, 
इस का विचार पाठक कर सकते हैं। यद्द रथकार-संघ के विषय 
में हुआ। 

इस के पश्चात्‌ एसे अनेक गणों का 'गण-मण्डल ' होता 
है । जिस में एक दूसरे के साथ सम्बन्ध रखनेवाले अनेक उप- 
कारण गणों का परस्पर सम्मेलन द्वोता है ओर अनेक “ गण- 
मण्डलों ? का मिलकर एक ' महागणमण्डल ' हुआ करता है । 


९९९४ 


हम पूर्वोक्त र््वाध्यायमें देखेंगे।कि, गणमण्डल में रथरह्लार गण 
के साथ कान से अन्य गण समिलित हों सकते हैं 
विचार से निम्नलिखित कारीगरोंका गणमण्डल र॒थकार-गणके 
साथ बन सकता हैं- (क्षत्तृगण ) बढइयेोका संघ, ( तक्षमण ) 
तर्खाणों का संघ, ( कर्मारंगण ) छ॒ह्दारों का' संघ, ये आर एस 
एक दूसेरेके साथ सम्बन्ध रखनेवाले अनेक कारीगरों के गरणोंका 
मिलकर यद्द गणभण्डल होगा । 


हमारे 


इस गणमण्डल का एक अध्यक्ष द्वोंगा | उसका कतेव्य सब 
गंणों का छद्वित करना द्वोंगा । इस तरद्द सदस्यों का गण, गणों 
का गणमण्डल और गणमण्डलों का महागणमण्डल होंता हैं । 
ऐसा संघों का यदह्द जाला देशभर फेला रहता हैं। यह दे 
गणशासन की आयोजना । 

र्द्रसूक्त में जो नाम गिनाये हैं, उन में जो कारयव्यवहार के 
वाचक नाम हैं, उन सब के ऐसे गण हैं, ऐसा समझकर इस 
र॒दरशास्नप्रणाली का विचार करना चाहिये। तब वेदिक गण- 
शासन का मद्दत्त्त ध्यान में आ सकता हैं । यहां प्रत्येक के संघ 
का खतन्त्र विचार करके लेख को व्यथ बढाने की आवश्यक- 
ता नहीं हैं। रद की शासनव्यवस्था की कल्पना ही पाठकों को 
देना है । ऊपर दिये वर्णन से वह व्यवस्था पाठकों के मन में 
आ गयी द्वोगी | इस तरह ब्राह्मणवर्ग में ऋईं गण अथवा संघ, 
क्षत्रियों में अनेऊ गण अथवा संघ, इसी तरह वेरय और झाददों 
में भी का्यव्यवद्दार तथा व्यवसाय के गण बनान से यह रुद्र- 
शासनप्रणाली परिपृण ह्वोती है । 

राष्ट्र में कोई मनुष्य गणव्यवस्था स बाहर नहीं रहने पाय, 
जिसके कम और व्यवहार की गणना नहीं हुई, ऐसा भी कोई 
जनुष्य नहीं रहना चाहिये। प्रत्यक मनुष्य को उसके करनेके 
लिये सुयोग्य काये मिलना चाहिये ओर उस कम के बदले 
उसको कर्मफलस्रूप आवश्यक सुखसाधन प्राप्त होने चाहिये। 
यद्द इस गणव्यवस्था का मूल सूत्र है । 

प्रत्येक मनुष्य को अपना कर्म उत्तम कुशलता के साथ 
समाप्त करना चाहिये, कर्म के फलखरूप सुखसाधन देना इस 
शासनसंध्था की जिम्मेवारी हैं। कम करनेपर हरएक को 
आवश्यक सुखसमाघान मिलने द्वी चाहिये | आवश्यक सुख- 
साधनों में रहने के लिय सुयोग्य स्थान, भोजन के लिये योग्य 
ओर आवश्यक अन्न, पीने के लिये उत्तम जल, ओढने के लिये 
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आवश्यक वज्न, बीमारी की निक्ृत्ति के लिये चिकित्सा के साघन, 


रुद्रदेवताका स्वरूप 


धमसंस्कार के समय पर होनेकी व्यवस्था, विद्या की पढाईकी 
व्यवस्था ओर आध्यात्मिक उन्नति के लिये आवश्यक ग़ुरूपदेश 
आदिका समावेश होना खाभाविक हैं । जो सदस्य उत्तम घर्मा- 
नुकूल रहेंगे, उनका इच् व्यवस्था से कल्याण होगा । पर जो 
नियम्रभंग करेंगे, उनके कठोर दण्ड देना भी इस रुद्रशासन के 
प्रबंधद्वारा ही होता रहता है । उसमें क्षमा नहीं होगी । 

रुद्रसक्त में जा नाम कार्यव्यवद्दार करनेवालोंके गिनाये हैं, 
उतने ही कार्यव्यवहार करनेवाले हैं, ऐसी बात नहीं दे । किसी 
देशविशेषमें इससे न्‍्यून वा अधिक भी कार्यव्यवहार करनेवालि 
लोग हो सकते हैं । वहां की स्थिति के अनुसार न्‍्यून वा अधिक 
गणों की व्यवस्था होंगी। उस रुद्राष्याय के वण्न में इस 
र्दरीय शासनव्यवस्था का पता लगने के लिये केवल सूचनामात्र 
उल्लेख हैं। उस अध्याय में “गण, गणपति '! तथा 'ब्रात, 
त्रातपति ' ऐसे नाम लिखकर इस गणशासन के व्यवदह्वार की 
सूचना दी हे । परन्तु प्रत्येक घेधेवाले के साथ ' गण ” शब्द 
उस अध्याम में लगाया नहीं हैं। वह उन घंधेवाले नामों के 
साथ लगाकर इस शासन की कल्पना पाठकों को करनी 
चाहिये, इसीलिये यद्द लेख लिखा है । 

उक्त अध्याय में कई पद सर्वसामान्य भाव बतानेवाले हैं, 
उन्हें देखिये- (उपवीती ) यज्ञोपवीतथारी, ( उष्णीषी ) 
पगडीधारी, ( कपर्दी ) शिखाधारी, (व्युप्तकेश ) जिस के 
बाल कटे हैं । ये पद सामान्य हें | प्रत्येक वर्णके लोगों को ये 
पद लगाये जा सकते हैं। “उपर्वाती ' पद तीन वर्णो के लिये 
प्रयुक्त हों सता है, शेष तीनें। पद सब मानवोंके लिये प्रयुक्त 
हो सकते हैं । 

इसी तरह ( खपत्‌ ) सोनेवाला, (जाग्रत्‌) जागनेवाला, 
(शयानः ) लेटनेवाला, ( आसीनः) बेठनेवाला आदि पद 
सवेसामान्य मानवों के लिये अथवा प्राणियों के लिये लगाये जा 
सकते हैं। तथा (मद्दान्‌) बढा, (ज्येष्ठ ) श्रेष्ठ, ( प्रथम ) 
पद्दिला, ( कनिष्ठ ) छोटा आदि पद भी सामान्य पद हैं, जो 
हरएक प्राणी के लिये प्रयुक्त हों सकते हैं। ऐसे सामान्य पद 
इस अध्याय में कोनसे हैं, उनका पता पाठकों को उक्त पदों 
का अथ देखने से ग सकता हैं । ऐसे सवसामान्य पद छोडने 
चाहिये, ओर शेष पर्दों में जो पद कामर्धंघेके सूचक हैं, व्यापार 
व्यवद्वार के सूचक तथा विशेष उद्यम के सूचक हैं, उनके 
साथ ही यह “गण ' पद अथवा “ ब्रात ' पद लग सकता 


गण ओर बआत 


है ।ये गण, त्रात और पुंज ' पद सब व्यवसाथों के 
साथ लछगनेवाले पद हैं | उदाहरणके लिय हृभ कुछ ऐसे गण 
बता देते ईैं-- 

ब्राह्मणवण में - ग्रत्सगण (कवियोंका संघ), श्रतगण 
(श्रुतिशान्नज्ञों का संघ), अधिवक्‍्तृगण ( उपदेशक संघ ), 


च्ख 
4". 


प्रिषग्गण ( वेदों का खघ ), ३. ३. 


नशे 


क्षत्रियव्ण में- क्षेत्रपति-गण ( खेतेंके मालिकों का 
संघ ), रथीगण ( रथियोंका संघ), स्वायुधगण ( उत्तम 
हथियार चलानेवालों का संघ ), दूरेवधगण (दूर से वध 
करनवाले का संघ ), इ. इ. 

वेश्यव्में- वणिग्गण ; व्यापारियोंका संघ ), संग्रहीत - 
गण (बडे बडे संग्रह [57076 ] करनेवालोंका संघ), पशु- 
पतिगण ( पशुपालकों का संघ ), इ. इ. 

झद्दवरण में- रथकारगण (गाडी बनानेवालों का संघ ), 
इषुक॒ृद्रण ( बाण बनानेवालों का संघ ), कुलालूगण 
( कुम्हारों का संघ ), निषादगण  निषादोंका संघ ), इ. इ. 


इस तरह इस रुद्राध्याय का विचार करके जितने घंधेवालें 
यहां हैं और जितने कल्पना में आ सकते हैं, उतनों के संघों 
की अर्थात्‌ उतने गणोंकी अथवा व्रार्तोकी कल्पना पाठक कर 
ख़कते हैं । इस तरह गणोंकी स्थापना के पश्चात्‌ अनेक परस्पर 
सहायक गणोंका मिलकर एक गणमण्डल बनने की भी कल्पना 
पाठक करें। प्रद्येके गण का एक अध्यक्ष तथा गणमण्डल का 
प्रमुख बनाने का भी विचार इसी तरह द्वो सकता है । इस 
संस्था के अध्यक्ष वा प्रमुख का कतंव्थ पूवे स्थानमें बताया 
ही दे । गणके सत्र सदस्यों का ठीक तरद्द योंगक्षेम चलाना 
संघप्रमुखों का कतेव्य है। कम कुशलता से करना संघस्थों का 
कतेव्य है । इस तरह विचार करनेसे निःसन्देह पता लग सकता 
है कि, यह गणशासन की आयोजना अत्यंत उत्तम है और बडी 
सुखदायी भी है । 

इस में कमकर्ताओं के चिंता नहीं है, प्रमुखों को ही चिंता 
रद्दती हेँ। कमेकर्ताकों इतनी द्वी चिंता रहती दे कि, अपनी 
कारीगरी की अत्यधिक उन्नति करना। सबका योगक्षेम॒ गणव्यव- 
स्थाके प्रबंधद्वारा यथायोग्य होता रहता है । 

शिक्षाका प्रबंध ब्राह्मणों के द्वारा विनामूल्य द्वोता रहता है । 
रक्षाक प्रबंध क्षत्रिय करते रहते हैं । इसी तरह वैश्यश॒द्रों के 


(११) 


व्यवसायों का प्रबंध द्वोता रहता हैं । ओर सब मानवों का 
योगक्षेम चलता है । 

'गणनायक ' का काये गणके सदस्यों को चलाना हैं। 
यहां नायक का अथ अधिपति नहीं हं, परन्तु नेता अर्थात्‌ 
चालक है । आज क्या कतेव्य करना चाहिये, इस विषय की 
योग्य संमति अपने सदस्यों को देकर जो अपने संघ से उत्तमो- 
त्तम काय कराता रहता है, वही गणनायक होता हैं । गण का 
ईशा, गण का पालक, गण का अधिपति, गण का नायक ये सब 
विभिन्न कतेव्य बतानेवाले पद हैं । इनके विभिन्न कतेव्य अच्छी 
तरह समझनेसे ही गणशास्तन का उपयोगित्व ठीक तरद्द ध्यान 
में आ सकता हैं । 

गण का अधिष्ठाता जानता है कि, अपने संघ में कितने 
कमकर्ता हैं, किसको किस वस्तु की जरूरत है, उस की आवश्य- 
कता की पूतता किस तरह करनी चाहिये, अपने संघ में 
कोन बीमार है, किस वेद्य से उसकी चिकित्सा करनी योग्य हैं, 
आदि का विचार गण का अधिष्ठाता करता रहता द्वे । गणमण्डल 
के अन्दर अनेक संघ संमिलित रदते हैं, उनके घंघोंका परस्पर 
संबंध रद्दता हैं ओर वे घंघे एक दूसरें के साहाय्यकारी रहते 
हैं । इसलिये गणमण्डल की सुव्यवस्थासे सब गणों का सुख 
बढता जाता है । 


गणमण्डला के मुख्य म्रहागणमण्डलाध्यक्ष के पास 
सभी प्रकार की व्यवस्था रहती दे । सारे कारीगरोंके सब पदार्थ 
उसके कार्याल्यमें जमा द्वोते हैँ और आधवश्यकताके अनुसार 
वढ़ पदार्थों का लेनदेन करता हूं । अनावश्यक वस्तुओं के 
निर्माण पर वह प्रतिबंध रखता हैं, और आवश्यक वस्तुओं के 
निर्माण की प्रेरणा करता हैँ । एक वार इस तरह की खुव्यवस्था 
को कल्पना पाठकोंके मनमें उतर गयी, तो वे द्वी इस सब व्यवस्था 
के विषय में उत्तम कल्पना अपने मन में कर सकते हैं। इस 
दृष्टि से यद्द वा० यजुर्वेद का १६ वॉ अध्याय विशेष अध्यय- 
नीय दें । साथ द्वी साथ वा० यजुर्वेद ३० वा अध्याय भी मनन- 
पूतेक अध्ययन करनेयोग्य है । १६ वॉ अध्याय रुद्रदेवताके रूप 
बताने के लिये है और ३० वाँ अध्याय नारायण पुरुष के रूप 
बताने के लिये द्वें। पर तत्त्वदष्टि से दोनों का आशय 
एक ही है । 

यह गणशासनव्यवस्था वेद की आदश शासनव्यवस्था है । 
इस से प्रजा का हिंत अधिक से अधिक द्वो सकता है । प्रजा 


(१६ ) 


८ च / के स् # जी... 
का सुख अधिक से अधिक करने के लिये इसी माग से जाना 
पे ्व्य ०+  _ व्य #« ओऔ% 
चाहिये। इस में शासकों की व्यवस्था इस तरह रद्दती हूँ -- 


१. रूद्र 5 ( महारुद्र, महादेव ) 5 सर्वाधिपति। 

२. मंत्री ८ मन्त्री, सलाहकार । 

३. सभा, लभापति +- राष्ट्रसभा, राष्ट्रसभापति, 
ग्रामसमा, प्रांततमिति, आमंत्रण 
( मन्त्रीमंडल ) । 

8, गण, गणपति - गणोंकी नाना प्रकार के संर्घों की 
व्यवस्था । 

५. ब्रात, वातपति ८ नाना प्रकार ब्रतनिष्ठ संत्रों की 

व्यवस्था । 


६. पुझिष्ठ ८ मानवपुज्ञें की व्यवस्था । 


न ””. 


यह व्यवस्था पूत्र स्थान में बतायी हैं । गण, महागण, 
गणमण्डल आदि बडे बडे संघों भें से राष््सभा के सदस्य 
चुने जाते हैँ ओर इस तरह राज्य का नियेत्रण होता रहता 
हें ओर वहां प्रत्यक्ष जनताके साथ रातदिन रहनेवाले और 
जनता की स्थिति देखनेवाले ही लोग आते हैं, इसलिये उन 
का शासन जनद्वित क" साधक द्वोता है । 


छा 


इस के साथ साथ निम्न लिखित कार्यकर्ता भी द्वोते हं-- 
७. क्षेत्रपतिः > खेतों की रक्षा करनेव्रलि, 

८. वनपतिः - वरनें की पालना करनेवाले, 
९. स्थपतिः - स्थानों के पालनक्॒र्ता, 


१०. कश्षाणां पति; ८ राष्ट्र की कक्षा चारों ओर की 


हूँ, वे कक्षापति कहलाते हैं, गुप्त 
स्थानों के रक्षक । 

पेदल विभाग के नेता, 

- सब प्रकार की सेना ओर उस 
के अधिपति, 

सेना का संचालन करनेवाले, 

हमला करनेवाली सेना 
के नेता । 

इस तरहद्द सेना की व्यवस्था इस रुद्रशासन में रद्दती है। 
इस रुद्राध्याय में सेनिकों के नाम बडे विस्तारपूर्वक दिये हैं । 
पाठक उन सब को यहां रखकर उन का कार्य राष्ट्ररक्षा में 


५११, पत्तीनां पतिः व्5 
१९. सना, सनापतिः 


१३. सनानी -- 
१०४. आव्याधिनीनां पति। 5 


रुद्रदेवत का स्वरूप 


कितना है, इस का यथायोग्य विचार करें, उन सबको यहां 
पुनः लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है । 


१५, वास्तुपः 5 घरोंकी रक्षाके लिये नियुक्त पहरेदार, 
१६. वास्तव्यः # लोग जहां रहते हैं, वहां रहनेवाला, 
१७ गद्वरेष्ठः 5 गिरिकंदरों की रक्षाके लिये नियुक्त, 


१८. नादेयः, तीथ्य; - नदी तेरकर पार होनेंके स्थान*- 
पर रक्षा के लिये तथा सद्दाय- 
तार्थ नियुक्त, 

१९. नक्तंच रः ८ रात्रीके समय घूमकर रक्षा करनेमें नियुक्त । 

इस तरद्द अनेकानेक पदोंसे पाठक योग्य बोघ प्राप्त कर 
सकते हैं ओर रुद्र की शासनव्यवस्थाका पता भी इस से लगा 
सकते हैं । 


यहां पाठक देखें कि, रुद्राध्याय ( वा. यजु. अ. १६ ) के 
विशेष सूक्ष्म रीति के इस अध्ययन से एक विशेष प्रकार की 
गणशासन की प्रणाली का बोध यहां हमें मिला हैं | यद् वैदिक 
व्यवस्था है ओर प्रत्येक प्रजाजनका इससे लाभ द्वो सकता हैं । 
इस विषय में विस्तारपूवक बहुत कुछ स्पष्टीकरण करना 
आवश्यक हें, परन्तु वसा करने के लिये दमारे पास यहां स्थान 
नहीं दे । 

>४र ॥ हर 
एक रुद्रके अनेक रूप हैं। 

एक ही रुद्र के ये सब मानवी रूप हैँ । गण, गणपति ये 
दोनों रुद् के रूप हैं | मन्त्री ओर राजा, सेना और सेनापति, 
क्षेत्र ओर क्षेत्रपति, वणिक्‌ ओर ग्राहक, शिष्य ओर गुरु ये 
खब रुद्र के रूप हैं । कोई मनुष्य, कोई प्राणी अथवा कोई 
वस्तु रुद्रका रूप नहीं, ऐसी वस्तु यहां नहीं है । 

यहां राजा भी ईश्वर का रूप है ओर प्रजा भी। दोनों 
मिलकर एक ईंश्वरके दो रूप हैं। राजा-प्रजा, गु6-शिष्य, 
मालक-मजदूर, धनी-सेवक, ज्ञानी-अज्ञानी ये सब ईश्वरके 
दी रूप हैं, अतः ये परस्पर की सेवा करनेयोग्य हैं। एक 
सत्ता के ये अंश दें | अतः सब की मिलकर एक हा सत्ता 
माननी चाहिये। यहां किसी की भी विभिन्न सत्ता नहीं 
है । हम सब एक ही जीवन के अंश हैं, यह जानकर परस्पर 
के सद्वायक व्यवहार दम सबक्रों करने चाहिये । 

जिस तरह एक शरार में सिर, आंख, नाक, कान, मुख, 
जिह्ा, दांत, द्वोट, गाल, बाहु, अंगरुलियां, द्वात, पेट, पांव 


मननीय विषय 


आदि अनेक अवयव एक ही जीवनके अवयव हैं और पूणतया 
परस्पर सद्दायता करना इनका कतेव्य हूं, स्रब का मिलकर 
एक जीवन है, यह जानना, मानना और उस एक जीवन के 
हितके लिये अपना समर्पण करना प्रत्येक अवयव का कतेब्य 
है, उसी तरह सब मानव एक ही जीवनके अंश हैं, यह जानना, 
मानना और उस अखंड, अटूट, अनन्य एक जीवनका अद्यधिक 
हित करनेके लिये अपने जीवनकों लगाना, अर्थात्‌ पूर्ण की 
सेवाके लिये अंशने अपना अपेण करना आवश्यक है । 


जो लोग शंका करते हैं कि सदेक्यवादसे राष्ट्रीय शासन किस 
तरद्द द्वोगा, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रकी उन्नति तथा राष्ट्रीय संघटना 
किस तरह होगी, इस शंकाका उत्तर इस लेखमें दिया गया है । 
बेदने जनताकी उन्नतिके लिये 'सदेक्यवाद्‌ ' दिया और इस 
वादसे सिद्ध द्वोनेवाला राष्ट्रीय संघटनाका आदश भी मानवोंके 
सम्मुख गणव्यवस्थाद्वारा रख दिया । सर्देक्यवादसे अनन्य- 
भावकी सिद्धता होती है ओर सब प्राणियोंका मिलकर एक 
अखण्ड और अटूट जीवन है, इसके विषयमें निश्चय होता है । इस 
निश्चयके पश्चात्‌ व्यक्ति व्यक्तिकी, संघ संघकी तथा जाति जाति 
की सेवार्में लगकर, परस्पर सेवाशुश्रषासे जो सबकी उन्नति द्वोती 
है, उस उन्नतिकी आयोजनाकी कल्पना इस गणसंस्थास पाठकों 
के मनमें स्थिर हों सकती हैं। इस तरह सर्देक्यवादसे राष्ट्रोन्नति 
सिद्ध होती है ओर इससे मानवताका भी पूर्ण विकास हो 
सकता हैं। 

इस रुद्राध्याय में सब प्राणी रुद्रके रूप हें ऐसा कहकर संघ- 
टना का वैदिक संदेश दिया है । अन्य स्थानों में पुरुष, नारायण, 
आत्मा, बह्म आदिके सब रूप हैं, एसा बता कर वही संदेश 
दिया हें । सदेक्यवाद का तत्त्व यह हे कि, सबके रूप भिन्न 
होने पर भी सब की सत्ता तत्त्वतः एक मानना । यहां तत्त्वतः 
भिन्न अनेक सत्ताएं नहीं हैं । इस सदेक्यवाद के सिद्धान्त को 
व्यवहार में लानेके लिये छोट छोटे गणों में यद्द तत्त्व प्रथम 
आचरणद्वारा तथा परस्पर सेवाद्वारा सिद्ध करना चाहिये। 
पश्चात्‌ गणों के, संघों के ओर राष्ट्रके व्यवद्दार में लाना चाहिये 
और अन्त में मानवों के व्यवद्वार में छाना योग्य है । इसका 
मार्ग जो वेद ने बताया है, वह यह हैं । इसका विचार पाठक 
करे । 

अस्तु । रुददेवताका खरूप ओर उसका काये इसका विचार 
यहांतक हुआ । पाठक रुद्रके मंत्रोंका अधिक विचार करें और 
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वेदका आशय जाननेका यत्न करें । यहां रुद्रके संपूण मंत्रोंका 
संग्रह इसी प्रकारके मनन के लिय इकट्ठा किया हें । 


मननीय विषय 

* रूद्र ' देवताका अतिव्यापक खरूप यहां बताया है । 
संपूण विश्वर्में एक द्वी एक रुद्र है । उस रुद्रके ये सब रूप हैं। 
रूप अनन्त द्वोनेपर भी उन सबमें एक द्वी रुद्र व्याप रहा है । 
अर्थात्‌ विभिन्न रूपोमें एक अभिन्न देव रद्द हें ! 

यह केवल भारतमें ही है ऐसी बात नहीं है, परंतु भूमंडल 
पर जितने मानव या प्राणी हैँ उन सबसनें नाना रूपोंसे यद्दी एक 
रुद्र विराजता हूँ । इस रीतिसे विचार करनेपर तत्काल ध्यानमें 
आ जाता है, कि संपूर्ण प्रथिवीपर रहनेवाली मानव जनता एक 
दी रुद्रके रूप हैं । यहां सब मानवोंकी एकता स्पष्ट सिद्ध द्वो 
रही है । 

प्ृथिवीपर अनेक देश हैँ । वे प्रथक्‌ पृथक्‌ हैं ऐंसा आज सब 
लोग मान रहे हैं । भारतके उत्तरमें तिब्बत दें, पूर्व ब्रह्मदेश 
ओर चीन है, दक्षिणमें लंका हैँ, पश्चिममें अफगाणिस्थान ओर 
इंरान दै। इसी तरद्द युरोपमें, अमेरिकार्मे, आफ्रिकामें तथा 
आशियामें नाना देश हूँ ओर उनमें नाना प्रकारके विभिन्न लोग 
हैं । आज ये देश आपसमें झगड रहे हैं, युद्ध कर रहे हं और 
हम एक नहीं हें ऐसा मान रहे हैं । 

पर वेद कहता हे कि यह सब ' विश्वरूप ” रुद्धका हैं 
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रूप है । किसी देशके ज्ञानी, श्र, वाणिज्यकर्ता ओर कारीगर 
ये सब रुद्रके ही रूप हैँ । अर्थात्‌ बेदकी दृष्टीप्ने थे सब विश्व 
रूप एक रुद्रके ही रूप हैं । इस तरहद्द बेदनें सब विश्वकों बताया 
दँ कि यह सब “ विश्वरूप ' एक अद्वितीय रुद्धका द्वी रूप है। 

अर्थात्‌ तत्त्वदष्टीसे ये सब मानव प्राणी र्दरके ही रूप हैं । 
इस तरह तत्त्वदष्टीसे एकता वेदद्वारा प्रतिपादन की दें । सब 
पृथिवी भरके लोगोंके मनमें यद्द बात आ जाय, तो उनको 
तत्त्ततः हम अविभक्त हैं, यह समझमें आ सक्रेगा ओर सबकी 
सेवा करना अपना घम है, यद्द बात ध्यानमें आ जायगी । 

आज कई देश आगे बढे हैं और कई पौछे रद्दे हैँ । आगे 
बढे हुए देशोंका कतैव्य दे कि, वे पीछे रद्दें हुओंकी सेवा करें. 
और उनको उन्नत करें । ये लोग पीछे रहे हैँ इसका दोष आगे 
बढे हुआंका है, यह एक वार वेदका उपदेश ध्यानमें आ जाय, 
तो सब झगडे मिट सकते हैं । विश्वरूप तत्त्वतः एक है, एक 
देह है, वह जाननेपर झगडेका मूल ही दूर हो सकता है । 


£ 
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रुद्रदेवताका स्वरूप 
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श्रष्ठ प्रचारक चाहिये विश्वभरमें वेदिक धमेका प्रचार करनेके लिये जांय और एक 


आज सब भूमंडलपर इस वैदिक ज्ञानका प्रचार करनेवाले 
श्रष्ठ प्रचारक चाहिये । जो वेदके तत्त्वकों जानकर, ठीक तरह 
समझ कर, उसका उत्तम रीतिसे प्रचार करें ओर बिश्वसेवा 
करनेका घम सब देशोंमें प्रस्तत करें । 
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बेदके प्रचारक एसे होने 
ठीक तरह समझें द्वों ओर जि 
तथा देशदेशकी भाषाएं जि 


बा. |] हा! 
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कि 


एक देश इस धमंतत्त्वका प्रचार करें तो सत्र वैदिक घम्रका 
प्रचार हो सकता है । 

वेदमें देवताका जो खरूप वर्णन किया हे, वह यह है। यह 
पाठक समझें, इस विश्वर्मे विभिज्ञता भी हैं ओर साथ साथ 
एकता भी है । जैसा हमारे शरीरमें आंख, नाक, कान, द्वाथ, 
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हिये, कि जो वेदका सरुत्य अथ पांवोमें भिन्नता भी है और एक शरीरके ये अवयव हैं, इस 
कं 


! बेदके वचन मुखोंद्रत द्वों। कारण एकता भी है। वैसा ही प्ृथिवी भरकी मानवजातीके 
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नकी आती हों। ऐसे प्रचारक विषयमें समझना और सबको विश्वसेवार्मे लगना चाहिये । 
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ज्ञानी पुरुष रुद्र हें इसके कुछ वेदिक पद बताहये | 
क्षत्रिय वर्गके रुद्रों में दस शब्द बताइये । 

वेश्य वर्गके रुद्र बतानेवाले पांच पद बताइये । 

शिल्पी वर्गके रुद्र पांच पदोंसे बताइये ) 

आततायी वर्ग रुद्रोंके कुछ नाम बताहये । 

प्राणीयोंके स्वरूपसें रुद्र हैं उनके दुख नाम लिखिये । 
स्वेसाधारण रुद्रोंके रूप बतानेके किये दुस नाम लिखिये । 


अन्न-पानीमेंसे रुद्र पेटमें जाते हैं क्षौर वद्दां रोग निर्माण करते हैं 
इसका वेंद्वचन क्‍या है ? 


९ है 6 
इश्वरवाचक रुद्रोंके नाम पांच बताइये । 


“गण ? ओर “ब्रात ” ब्यवस्थामें कौनसा तक्तव बताया है वह्द स्पष्ट 
कीजिये ।॥ 


एक रुद्रके भनेक रूप हैं यद्द केसे द्वोता है यद्द बताइये । 


रुद्गधका विश्वरूप किप्त तरद्द है यद्द विषय वेद्वचन देकर समझाइये । 
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। वेदके व्याख्यान 
वेदोंमें नाना प्रकारकें बिषय हैं, उनको प्रकट करनेके लिये एक एक ब्याख्यान दिया जा रद्या है । ऐसे ब्याख्यान 
२०० से अधिक द्वोंगे क्षोर इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध हो ज्ञायगा। 
मानवी ब्यवद्दारके दिव्य संदेश वेद दे रद्दा है, डनको लेनेके छिये मनुष्योंको तेयार रद्दना चाहिये। बेदके 
उपदेश झ्ाचरणमें छानेसे द्वी मानवोंका कल्याण द्वोना खंभव है। इसलिये ये व्याख्यान हैं। इस समय तक ये 
ब्याख्यान प्रकट हुए हैं। 
१ मधुच्छन्दा ऋषिका अश्लिम आदर्श पुरुषका | २१ ऋषियोंके तपले राएका निर्माण । 
द्शंन | २२ मानवके अन्दरकी श्रेष्ठ शक्ति । 
२ वैदिक अर्थंव्यवस्था और स्वामित्वका | २३ वेदमें दर्शाये विविध प्रकारके राज्यशासन। 
सिद्धान्त । | १४ ऋषियोंके राज्यशासनका आदर्श । 
३ अपना स्वराज्य । | १५ वेदिक समयकी राज्यशासन व्यवस्था । 
8 श्रेष्ठठम कर्म करनेकी शाक्ति ओर सो वर्षोकी | २६ रक्षकोंके राक्षस | 
पूर्ण दीर्घायु । २७ अपना मन शिवसंकल्प करनेवालौ हो । 
५ व्याक्तिवाद ओर समाजवाद । २८ मनका प्रचण्ड वेंग। 
: ६ 3४ शान्ति: शान्तिः शान्तिः । २९ वेदकी देवत संहिता और वैदिक खुभाषि- 
७ वेयक्तिक जीवन ओर राष्टीय उन्नति तांका विषयवार संग्रह । 
८ सप्त व्याहृतियाँ । | ३० बवेदिक समयकी सेनाव्यवस्था । 
९ वैदिक राष्ट्रगीत । | ३१ बेद्कि समयके सेन्‍्यकी शिक्षा और रचना। 
१० बेदिक राषट्रशासन । ३२ वेदिक देवताओंकी व्यवस्था | 
११ बेदाका अध्ययन ओर अध्यापन । ३३ बेदम नगरोंकी ओर वनाकी 
१९ बेदका श्रीमद्धागवतम दशन । | संरक्षण व्यवस्था | 
१३ प्रजापाति सस्थाद्वारा राज्यशासन। ३७ अपने शररारम देवताओंका निवास । 
१४ तैत, द्वेत, अद्वेत और एकत्वके सिद्धान्त । | ३५, ३६, ३७ घैदिक राज्यशासनमें आरोग्य- 
१५ क्‍या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या है ? मन्त्रीके कार्य ओर व्यवद्दार । 
१९ ऋषियोंने वदाका संरक्षण किस तरह किया? | ३८ वेदांके ऋषियोंक नाम और उनका महत्त्व | 
२१७ बेदक संरक्षण आर प्रचारके लिये आपने | २९ रुद्र दवताका.परिचय । 
कया किया है ! | ४० रुद्र देवताका स्वरूप । 
१८ देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान । [४१ उषा देवताका परिचय || &| 
२९ जनताका हेत करनेका कतंब्य । ४२ आदत्याक काय आर उनका लाकसंचा । 
२० मानवक दिव्य देहकी साथकता । ४३ विश्वदेवा देवताका परिचय । 
आगे ब्याख्यान प्रकाशित द्वोते जांयगे | प्रत्येक ब्यार्यानका मुल्य |“ ) छः भ्ाने रद्देगा । प्रत्येकका डा. ब्य. 
£) दो आना रद्देगा | दस व्याख्यानोंका एक पुस्तक सजिल्‍्द छेना हों तो उस सजिल्‍्द पुस्तकका मूल्य ७) 
द्वोगा कोर डा, ब्य, 3॥) द्ोगा | 
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